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विज्ञानभेरवः 


अन्वया्थ-रहस्पाथंब्याख्याद्यय (संस्कृत-हिन्दी) संबलितः 


ग्यास्याकार: 


व्रजवल्लभद्विवेद+ 
सांख्ययोगतन्त्र विभागे 
संपूर्णानन्दसंस्कृत विश्वविद्या लये 
विभागाध्यक्षचर आचार्यश्न 
वाराणसी 


मोतीलाल बनारसीदास 


दिल्‍ली $; वाराणसी :: पटना $ मद्रास 
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(0) मो तो लाल बना रसोदास 
भारतीय संस्कृत व साहित्य के प्रमुख प्रकाशक एवं विक्रेता 
सुख्य कार्यालय : बंगलो रोड, जवाहरनगर, दिल्‍्ली-७ 
शाखाएँ : ० चौक, वाराणसी-१ ( उ० प्र० ) 
० अशोक राजपथ, पटना-४ ( बिहार ) 
० ६, अप्परस्वामि कोयिल स्ट्रीट, मद्रास-४ 


प्रथम संस्करण : वाराणसी, १९७८ 
द्वितीय संस्करण वाराणसी १९८४ 
(2707 >> जिल्‍्द 


मलल्‍य : र० 
के हि जिल्द 


श्री नरेन्द्र प्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, 
जवाहरनगर, दिल्‍ली-७ द्वारा प्रकाशित तथा 


वर््धमान मुद्रणालय, जवाहरनगर कॉलोनी, वाराणसो द्वारा मुद्रित । 
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आशीर्वचन 


स्वामी मुक्तानन्द 
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स्वामी मक्तानन्द 
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ग्राशीवंचन 


सदियों से भारत जगत्‌ का आध्यात्मिक गुह रहा है। आज भी भारत से अन्य देशों 
में ग्राध्यात्मिकता का प्रसार हो रहा है। भारत की आध्यात्मिकता परम्परागत है और 
सदा अबाधित रही है। इप परम्परा में तंत्रशास्त्र का विशिष्ट और सर्वोच्च स्थान है 
क्योंकि अध्यात्म के अन्तिम लक्ष्य के स्वरूप और ग्रनभव का ज्ञान तथा उसको प्राप्त 
कराने वाले उपायों और प्रक्रियाओं की जानकारी उसमें मिलती है । श्राजकल देश-विदेश में 
शांति और सत्य की खोज करने वाले लोगों में तंत्रशास्त्र के प्रति रुचि बढ़ रही है किन्तु 
दुर्भाग्य से इस महत्त्वपूर्ण शास्त्र को गलत समझकर कुछ व्यक्ति गुरु बन बठे हैं, तंत्र सिखाते 
हैं श्रोर तंत्र के बारे में पुस्तकें भी लिखते हैं। इससे ग्रध्यात्म-जगत्‌ के जिज्ञासुञ्रों की बड़ी 
हानि हो रही है । वे तंत्रशास्त्र के रहस्यमय यौगिक उपायों के सच्चे ज्ञान से वंचित हो 
रहे हैं। ऐसी स्थिति में तांत्रिक शवदर्शन की योगपद्धति के वास्तविक स्वरूप को सम- 
झानेवाले प्रामाणिक एवं प्राचीन ग्रंथों का व्याख्या-सहित प्रकाशन ग्रत्यन्त ग्रावश्यक हो 
गया है । अतः यह अति आनन्द का विषय है कि शवागम के दलभ ग्रंथ विज्ञान भेरव 
का हिन्दी-व्याख्या के साथ प्रकाशन हो रहा है । 

वस्तुत: कश्मीर के तन्त्र शवागम' का दशन सर्वोत्कृष्ट है। उसके अ्रनुसार यह सारा 
जगत्‌ असत्य या मिथ्या नहीं है किन्तु चित्‌ शक्ति का ही विलास है। अ्रतः यह चेतन है, 
शिव है, भरव है श्रौर शिव-शक्ति का सामरस्य रूप परम तत्त्व है। चित शक्ति अप नी 
परम स्वतन्त्रता से अपने में से ही नानाविध जगत्‌ की रचना करती है शौर उसमें अ्रन- 
स्यूत होकर रहती है। ग्रत: जड़ और चेतन वही है, ग्राहक और ग्राह्म भी वही है। एक 
में से अनेक और अनेक में से एक होने की उसमें सामथ्य है। 

मानव में भी यही शक्ति निहित है किन्‍्त अन्तर में क्रियाशील न होने से वह इससे 
ग्रनभिज्ञ है । इसी शक्ति को जगाना ततन्‍्त्रशास्त्र का उद्देश्य है । जब तक शक्ति जागृत 
नहीं होती है तत्र तक मानव शक्तिदरिद्र: ससारी है। किन्तु अपनी शक्ति का विकास 
होते ही वह शिव ही बन जाता है। शक्ति जागृत करने के अ्रनेक उपाय हैं । उनमें श्रेष्ठ 
उपाय गरुकृपा' है। गरु की कृपा से शक्ति का जागरण सरल हो जाता है और भैरव 
समावेश से व्यापक शिवावस्था प्राप्त होती है। यह मानव का अपना चिदात्म स्वरूप है । 
इस अवस्था में वह अ्रनुभव कर लेता है कि गुरु और शिष्य, पूजक और पूज्य, साधक और 
साध्य, द्रष्टा और दृश्य वह स्वयं है श्लौर योग की ग्रनेक ग्रनुभूतियां सब कुछ एक परम 
शिव या भेरव ही है । इस प्रकार उसकी भेद में भी ग्रभेद दृष्टि रहती है, जैसा कि 
'विज्ञान-भेरव में कहा गया है-- 

ग्राह्मग्राहकसंवित्ति: सामान्या सर्वदेहिनाम 

योगिनां तु विशेषो5्यं सम्बन्धे सावधानता ।' 
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यही तो सब तनन्‍्त्रों का सार है, शवागम की दृष्टि है, अ्रनुपाय की प्रक्रिया है जिसका 
उपदेश इस ग्रन्थ में भैरवरूप शिव जी ने भैरवी देवी को दिया है। अ्रतः विज्ञान भरव' 
शिवोपनिषद्‌ है, मन्त्रतुल्य है, शैवमतावलम्बियों के लिए परमादरणीय और प्रमाणरूप 
है । 

इस दर्शन के विद्वान श्री द्विवेदीजी ने विज्ञान भरव की जो जनता सुलभ सरल हिन्दी 
व्याख्या की है इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । 

इस दिशा में मोतीलाल बनारसीदास ग्रंथप्रकाशन का जो कार्य कर रहे हैं वह 
प्रशंसनीय है और उनका भी स्वागत करता हूं । ऐसे ग्रन्थों की व्याख्या केवल हिन्दी में 
ही नहीं, विज्ञानवादी जगत्‌ के लिए अंग्रेजी में भी परम आवश्यक है। तन्त्रालोक, ग्रन्थ 
भी व्याख्यासहित जनता को उपलब्ध हो, ऐसी मेरी हादिक कामना है। इस काय॑ में 
विद्वज्जन अवश्य ध्यान देंगे, ऐसी आशा है। तनन्‍त्र के इस पुनरुत्थान में सम्पादक, 
प्रकाशक, मुद्रक एवं अन्य सहयोगियों का परिश्रम तथा समय-दान अवश्य फलीभूत 
होगा । यह जनसेवा और शास्त्र-सेवा ही नहीं, भेरव-सेवा है जिससे शिवजी का प्रसाद 
प्राप्त होगा और शिवशरक्तिपातरूप भगवती कृपा को आकर्षित करने वाली सेवा तपस्या 
रूप होगी । इति आशीर्वाद । 


गुरुदेव सिद्धपीठ है कक, ००० ग्न्त 2. - 
गणेशपुरी (थाणा) 
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संस्कृत एवं संस्कृति के उन्‍नायक 
विद्वानों के परम अनुरागी 
डॉ० मरि चेन्‍्ना रेड्डी के 
करकमलों में सादर 
समपित 
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उपोदघात 


श्रद्धेय गुरुवरण श्रीगोपीनाथ कविराजजी को योगशास्त्र के तीन ग्रन्थ परम प्रिय थे । 

ये हैं--पातंजल योगसत्र का व्यास-भाष्य, विज्ञानभैरव और विरूपाक्षपंचाशिका ' । उनके यहाँ 
इन ग्रन्थों का बार-बार पाठ होता था । इन ग्रन्थों में से व्यास-भाष्य के अनेंक संस्करण और 
अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। योगशास्त्र के पाठकों के समक्ष आज यह विज्ञानभेरव का 
संस्करण अन्वयार्था नाम की संक्षिप्त संकलित संस्कृत व्याख्या और रहस्यार्था नाम की विस्तृत 
हिन्दी टीका के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अभिनवगुप्त ने इस ग्रन्थ को आगम, शिव- 
विज्ञानोपनिषद्‌ और 'रुद्रयामलसार के नाम से उद्धृत किया है। अभिनवगुप्त रचित परमार्थ- 
सार के टीकाकार योगराज ने इसको शैवोपनिषद्‌ कह कर उद्धृत किया हैं। अमृतानन्द 
योगी इसको विज्ञानभैरवभट्टारक और “महेश्वरानन्द विज्ञानभट्टारक के नाम से स्मरण करते 
हैं। अद्वयसम्पत्तिकार वामननाथ, स्पन्दप्रदीपिकाकार उत्पल वैष्णव, अभिनवगुप्त के प्रमुख 
शिष्य स्वच्छन्दतन्त्र, नेत्रतन्‍्त्र प्रभृति ग्रन्थों के टीकाकार क्षेमराज प्रभृति विद्वानों ने बड़े आदर 


१. विद्याचक्रवर्ती कृत विवृति के साथ यह ग्रन्थ पहले (ई० १९१० में) त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत 
ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ था, जो कि अब उपलब्ध नहीं होता । इस ग्रन्थ पर अत्यन्त 
अनुराग होने के कारण ही श्रद्धय कविराजजी ने तन्‍त्रसंग्रह के प्रथम भाग के प्रथम ग्रन्थ 
के रूप में इसको पुनः प्रकाशित कराके सुलभ बना दिया है। यह ध्यान देने को बात हैं 
कि शिवपुराण की छठी कैलाससंहिता (१९।४४) में यह ग्रन्थ उद्धृत है । 

२, ई० प्र० वि० वि०, भा० १, पृ० २८७; भा० २, पृ० २१४, ४२७ । 

३. वहीं, भा० २, पु० ४०५ । 

४. वहीं, भा० ३, पृु० २८५; इस ग्रन्थ के प्रथम इलोक में 'रुद्रयामल' शब्द आया है और 
ग्रन्थ के अन्त में १६०वें इलोक में देवी कहती है कि आज मैंने रुद्रयामल तन्त्र के सार 
को समझ लिया है । इसीलिये इस ग्रन्थ को 'रुद्रयामलसार नाम दे दिया गया, ऐसा 
प्रतीत होता हैं। परात्रिशिका के अन्त में भी रुद्रयामल शब्द आया है । रुद्रयामल तन्त्र 
का नाम नित्याषोडशिकारणव (४।५९) में स्पष्ट उल्लिखित है । टीकाकारों के अनुसार 
१।१५ ओर ४)६२ में भी इसी ग्रन्थ का उल्लेख है । यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राचीन 
तान्त्रिक ग्रन्थ है। प्राचीन मातृकाओं के आधार पर इसके समालोचनात्मक संस्करण की 
अत्यन्त आवश्यकता है । तभी परात्रिशिका, विज्ञानभेरव, नित्याषोडशिकाण्णव प्रभृति 
ग्रन्थों के साथ इस ग्रन्थ का तुलनात्मक अनुशीलन किया जा सकता है । 

५, परमाथ्थसारटीका, योगराज कृत, पु० १४८, १५१। 

६. योगिनीहुदयदीपिका में अनेक स्थलों पर । 


७, महार्थमंजरी की परिमल व्याख्या में अनेक स्थलों पर । 
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के साथ प्रमाण के रूप में इसको उद्धृत किया हैं। इस प्रकार यह ग्रन्थ योगशास्त्र एवं 
आगमशास्त्र का एक उज्ज्वल रत्न हैं। इसको प्रतिपाद्य विषयवस्तु का संक्षिप्त परिचय 
प्रथम इलोक की व्याख्या में तन्त्रावतार शीर्षक के अन्ततंत (पृु० ६-७) दिया गया है । यहाँ 
सर्वप्रथम प्रस्तुत संस्करण के सम्बन्ध में कुछ कह देना आवश्यक है । 
प्रस्तुत संस्करण 

कासमीर ग्रन्थमाला के ८-९ ग्रन्थांक के रूप में दो टीकाओं के साथ इस ग्रन्थ का 
प्रकाशन संवत्‌ १९७५ में श्रीनगर से हुआ था । इनमें से प्रथम टीका (विवृति) शिवोपाध्याय 
की और दूसरी (विज्ञानकौमुदी) भट्ट आनन्द की हैं। क्षेमराज ने भी विज्ञानोद्योत नाम की 
व्याख्या इस पर लिखी थी। महेश्वरानन्द ने महार्थमंजरी की स्वोपज्ञ परिमल टीका (पु० 
१४६-१४७) में इसका उल्लेख किया है, किन्तु आज यह उपलब्ध नहीं होती । शिवोपाध्याय 
की विवृति के 'अन्तिम इलोकों (पृ० १४३) से मालूम होता हैं कि उनके समय में १ से २४ 
इलोक तक की ही क्षेमराज की व्याख्य। उपलब्ध थी । इससे आगे के ग्रन्थ की कागज या 
भजंपत्र पर लिखी हुई कोई पुस्तक उनको नहीं मिली । कालरूपी घुन ने उसको चाट लिया 
अथवा वह अग्नि को समर्पित कर दी गई, इस बात को तो भगवान्‌ ही जानते हैं । विज्ञानो- 
द्योत के इस उपलब्ध अंश को शिवोपाध्याय की व्याल्या में सम्मिलित कर लिया गया है और 
उक्त संस्करण के पृ० १६ पर लिखा गया है कि अब इसके आगे शिवोपाध्याय की विवृति 
आरम्भ होती हैं। वस्तुतः इस वाक्य को प० २१ पर होना चाहिये था, जहाँ से कि २५वें 
श्लोक की व्याख्या प्रारम्भ होती है, क्योंकि शिवोपाध्याय के ही कथन के अनुसार ऊर्वें 
प्राण: इस चौबीसवें इलोक तक को व्याख्या क्षेमराज की कृति है । 

इस तरह से श्रीनगर संस्करण में इस ग्रन्थ की तीन टीकाओं का समावेश है ।* 
क्षेमराज ने स्पन्दनिर्णय प्रभृति ग्रन्थों में विज्ञानभैरव के इलोकों को उद्धृत कर उनकी व्याख्या 
की हैं । शिवोपाध्याय की व्याख्या में उन अशों का भी उचित समावेश मिलता हैं। इससे 
ऐसी प्रतीति होने लगती है कि शिवोपाध्याय के समय में भी विज्ञानोद्योत विद्यमान था । 

हमने अपने संस्करण को प्रस्तुत करने में मुख्य सहायता सी संस्करण से ली है। 
खेद है कि भाषा की अनभिज्ञता के कारण हम इस ग्रन्थ के फ्रेंच संस्करण से कोई सहायता न 
ले सके । जैसा कि पहले कहा गया है विज्ञानभैरव के इलोक प्रमाण के रूप में अनेक ग्रन्थों 


१. श्रुतं देव मयेत्यादिप्रइनग्रन्थाथंबन्धनम्‌ । 
ऊध्वें प्राणादिपद्यान्तं क्षेमराजकृतं शुभम्‌ ।। 
ततः परमुपाध्यायकुशकाशावलम्बनम्‌ । 
यद्वृत्तिग्रन्थकाकलपुस्तक॑ हस्तगोचरम्‌ ।। 
भूर्जात्मक वा नायात॑ जग्धं कालघुणेन तत्‌ । 
दरधं वा वल्निना चिछन्नमत्र साक्षी महेश्वर:ः ।॥। 


२. विमशंदीपिका के सम्बन्ध में आगे पु० ३१ की १ टिप्पणी देखिये । 
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में उद्धृत हैं और कुछ स्थलों पर उनकी प्रकारणानुकूल व्याख्या भी की गई हैं । लगभग आधे 
से अधिक इलोक इस तरह के मिलते हैं । इन सभो स्थलों का टिप्पणियों में उल्लेख कर दिया 
गया है । पाठ-भेद के संकलन में और दोनों व्याख्याओं में भी इन उद्धरणों से और उद्धृत 
स्थलों से आवश्यक सहायता ली गई है । 

संस्कृत की अन्वयार्था टीका में उक्त तोनों व्याख्याओं से सरलतम पंक्तियों को चुन- 
कर और आवश्यकता के अनुसार उनमें नाममात्र का परिवर्तन कर अन्वय के अनुसार सजो 
कर रखा गया है, जिससे कि इलोक का अर्थ सरलता से समझा जा सके । कुछ विवादास्पद 
स्थलों में टीकाओं के परस्पर विरोधी विचारों में समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास किया 
गया हैं । 

रहस्यार्था टोका का प्रधान आधार क्षेमराज और शिवोपाध्याय की व्याख्या है । कुछ 
इलोकों के निगूढ अभिप्राय का इनमें विस्तार से वर्णन किया गया है । इन श्लोकों को उद्धृत 
करने वाले आचार्यों ने भी इनके अन्तस्तल में प्रविष्ट होने का प्रयत्न किया हैं। इन सबकी 
सहायता से राष्ट्रभाषा हिन्दी में इन इलोकों के छिपे अभिप्राय को प्रकट करने का प्रयत्न 
किया गया हैँ । इसी लिये इसका नाम रहस्यार्था रखा गया हैं । 

पाठ-संकलन में शिवोपाध्याय के पाठ को 'क संकेत से और भट्ट आनन्द के पाठ को 
'ख' संकेत से दिखाया गया हैं । जिन स्थलों में यहाँ के इलोक उद्धृत हैं, उनसे भी पाठ- 
संकलन किया गया है । इनके संकेत के रूप में उस उस ग्रन्थ का प्रथम अक्षर लिया गया है । 
पाठ-नसंकलन की टिप्पणियों में देवनागरी अंकों का और अन्य टिप्पणियों में रोमन अकों का 
उपयोग हुआ हैँ । पाठ-संकलन के बाद पास में ही स्थल निर्देश वाली टिप्पणियाँ दी गई हैं, 
जिससे कि उक्त स्थल का पाठ-संकलन किस-किस ग्रन्थ से किया गया है, इसको जानने में 
सुविधा हो । 

प्रायः प्रत्येक दर्शन और सम्प्रदाय के अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं । उस उस दर्शन 
और सम्प्रदाय के विषय में लिखते समय इन शब्दों का प्रयोग अनिवाय रूप से करना पड़ता 
हैं । प्रयोग-स्थल में ही इनके अभिप्राय को समझाने का प्रयत्न किया जाय तो इससे भाषा के 
प्रवाह में बाधा पड़ती है । अतः ऐसे पारिभाषिक शब्दों के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये 
यहाँ पर्याप्त मात्रा में टिप्पणियों का उपयोग किया गया हैं। यदि पाठकों का इससे कुछ भी 
लाभ हुआ तो यह सारा प्रयत्न सार्थक माना जायगा । 


ग्रन्थ का स्वरूप 


शिवोपाध्याय की टीका के अनुसार इस ग्रन्थ में १६३ और भट्ट आनन्द की टीका के 
अनुसार १६१ श्लोक हूँ । भट्ट आनन्द की टीका में ७७ संख्या के बाद के इलोक में ७९ संख्या 
लगा दी गई हैं। इस तरह से भट्ट आनन्द ने वस्तुत: १६० इलोकों की ही व्याख्या को हैं । 
शिवोपाध्याय के ४४वें इलोक के उत्तराध और ४५वें इलोक के पूर्वार्ध की, ८४वें और १४४वें 


इलोक की व्याख्या भट्ट आनन्द ने नहीं की। यह उचित भी है, क्‍योंकि “निस्तरज्ोप०' 
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(इलोक १३६) प्रभूति इलोक में घारणाओं की संख्या ११२ बताई गई है । यह निरिचित संख्या 
भट्ट आनन्द की व्याख्या के अनुसार ही पूरी होती है। शिवोपाध्याय की व्याख्या में इनको 
संख्या बढ़ गई है । अतः प्रस्तुत संस्करण में उक्त तोनों इलोकों का समावेश नहीं किया गया 
है । इस तरह से यहां इलोकों की संख्या १६० ही होनी चाहिये, किन्तु हैं १६१ इलोक । 
इसका कारण यह हैं कि १५३वें इलोक में 'सकारेण” इस पंक्ति का समावेश क्षेमराज द्वारा 
शिवसूत्रविमशिनी में उद्धृत वचन के अनुसार किया गया है। इलोकों का क्रम भी उस उद्धरण 
के अनुसार ही रखा गया है । इन सभी छोटी-मोटी बातों का विवरण पाठ-संकलन वाली 
टिप्पणियों में देखना चाहिये । 


ग्रन्थ और व्याख्याकारों का काल 

विज्ञानभैरव प्रइन-प्रतिवचनात्मक शैली में लिखा गया एक आगमम ग्रन्थ हैं । प्रश्न 
देवी अथवा भैरवी करती है और उसका उत्तर भगवान्‌ भेरव देते हैं । इस तरह से इस ग्रन्थ 
का प्रादुर्भाव रुद्रयामल भाव से, शिव और शक्ति के सामरस्य से होता हैँ । प्रथम इलोक की 
व्याख्या मैं इस पर पर्याप्त प्र काश डाला गया हैँ । ग्रन्थ के अन्तिम श्लोक के अनुसार इसमें 
रुद्रयामल तन्त्र का सार संगृहीत है । रुद्रयामल तन्त्र का प्राचीन स्वरूप आज उपलब्ध नहीं है, 
अतः: उसके प्रादुर्भाव के काल के सम्बन्ध में हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं । विज्ञान* 
भैरव का प्राचीनतम उल्लेख वामननाथ के अद्वयसम्पत्तिवात्तिक में मिलता है। संवित्प्रकाश 
भादि ग्रन्थों के रचयिता वामनदत्त और वामननाथ अभिन्‍न व्यक्ति हैँ । इनके सम्बन्ध में हम 
लुप्तागमसंग्रह के द्वितीय भाग के *उपोद्घात में विस्तार से विचार करेंगे । 'कश्मी रेतिहास:' 
नामक ग्रन्थ की समालोचना में हमने बताया है कि कद्मोर के प्रसिद्ध आलंकारिक आचाय॑ 
तन्त्रशास्त्र के भी मर्मज्ञ विद्वान रहे हैं । उसी परम्परा को यदि स्वीकार किया जाय तो हम 
आलंकारिक वामन को अद्वयसम्पत्तिकार वामननाथ से अभिन्न मान सकते हैँ । आलंकारिक 
वामनाचार्य को कश्मीर के राजा जयापीड (७७९-८१३ ई०) के मन्त्री वामन से अभिन्न माना 
जाता हैं । अद्वयसम्पत्तिकार को भी उनसे अभिन्‍न मान लेने पर ई० आठवीं शताब्दी के अन्त 
तक विज्ञानभैरव का प्रादुर्भाव हो चुका था, ऐसा मान लेन में कोई बाधा नहीं प्रतीत होती । 

आधुनिक इतिहासज्ञ कश्मीर के आगम ग्रन्थों के आविर्भाव का काल ई० सातवीं- 
आठवीं शताब्दी में ही मानते हैं । 'जलस्येबोम॑ंयः (इलो० १०८) इत्यादि इलोक की व्याख्या 
में शिवोपाष्याय ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका के आधार पर विज्ञानभैरव की दो धारणाओं की 
रचना को बात कही है । इस कथन का खण्डन हम वहीं कर चुके हूँ। ईइ्वरप्रत्यभिज्ञा के 
रचयिता भट्ट उत्पल हैं । इनका समय ई० नवीं शताब्दी का अन्तिम भाग और दसवीं शताब्दी 


१. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की मातृकाओं (पु० २२०, ७६६) में सिद्धयोगीश्वर इस ग्रन्थ 
के प्रवक्ता माने गये हैं । 
२. यह उपोद्घात अब प्रकाशित हो चुका हैं । पु० ६५-६६ देखिये । 


३. द्रष्टव्य--सारस्वतो सुषमा, व० २८, अ० १, पृ० ७२-७३, संवत्‌ २०३० । 
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का प्रारम्भिक भाग माना गया है । विज्ञानभैरव को भट्ट उत्पल का परवर्ती ग्रन्थ कथमपि नहीं 
माना जा सकता । 


नोध्वें ध्यान प्रयुझ्जीत' (८।४१-४४) प्रभृति नेत्रतन्त्र के और 'न सक्‍तमिह चेष्टासु' 
(उप० ६९। २-७) प्रभुृति योगवाशिष्ठ के इलोकों में विज्ञानभैरव उपदिष्ट कुछ स्थल भावनाओं 
का निषेध हैं। इससे विज्ञानभरव का प्रादुर्भाव इन दोनों ग्रन्थों से पहले हुआ, ऐसा कहा जा 
सकता है । 


व्याख्याकारों में से क्षेमराज के सम्बन्ध में पर्याप्त लिखा जा चुका है' । उसको यहाँ 
दुहराने की आवश्यकता नहीं हैं। भट्ट आनन्द और शिवोपाध्याय भी कश्मीर के ही निवासी 
हैं । इनके संबन्ध में कुछ अधिक ज्ञात नहीं होता । भट्ट आनन्द ने अपनी टोका के अन्त में 
(पृ० ६३) ग्रन्थ की समाप्ति का काल कलि संवत्‌ ४७७४ की चेत्र प्रतिपदा बताया है। सं० 
२०३४ के आरंभ में कलियुग के ५०७८ वर्ष बीत च॒के हैं । तदनुसार भट्ट आनन्द ने आज से 
३०४ वर्ष पूर्व, अर्थात्‌ वि० १७३० में अपनी टोक! समाप्त की थी । इस तरह से ई० १७वीं 
शताब्दी के अन्तिम भाग में उनकी स्थिति माननी चाहिये । 


शिवोपाध्याय की स्थिति अठारहवीं शताब्दी में) मानी गई गई है । ये कौशिक गोत्र के 
थे और सुन्दरकण्ठ के शिष्य थे । कद्मीर' के राजा सुखजीवन के राज्यकाल में इन्होंने इस 
व्याख्या को पूरा किया था । इसके अतिरिक्त इनके अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । जेसे कि--- 
परमाथंसारसंग्रहटीका, बहुरूपगर्भटीका, उपनयनतन्त्र, विद्यामन्त्र प्रकरण, पञ्चायतनपद्धति 
कृष्माण्डभाष्य, उचिवाहविधितन्त्र । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की प्रवेश सूचियों में हमें ये 
नाम उपलब्ध हुए हैं । इनकी परीक्षा अपेक्षित है । 


विज्ञानभैरव क्‍या है ! 


यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता हैँ कि यह विज्ञानभैरव क्‍या है ? इस ग्रन्थ का यह नाम 
क्यों रखा गया ? क्षेमराज के विज्ञानोद्योत के मंगल इलोक में इनका उत्तर मिलता है । वहाँ 
विज्ञानभरव का स्वरूप इस तरह से बताया गया हँ-- 


इस प्रसंग में लुप्तागमसंग्रह द्वितीय भाग उपोद््घात (प० ७, टि० २) देखिये। 
२. वेदसप्तर्षिवेदान्त्ययुगाब्दमधुपक्षतौ । 
विज्ञानकौमुदीमेतां भट््‌टानन्दों व्यकासयत्‌ ॥ 
३. द्रष्टव्य--श्रीजगदीशचन्द्र चटर्जी क्रत काइमीर शैविज्म, पृ० ३८, सन्‌ १९६२ संस्करण । 
४. द्रष्टव्य--शिवोपाध्याय कृत विवृति, प० १४३-१४४ । 
५, सुखजीवनाभिधाने रक्षति काइ्मीरमण्डले नपतो । 


अगमन्निःशेषत्व॑ विज्ञानोद्योतसंग्रहः सुगमः ।। (पृ० १४४) 
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भीरूणाम भयप्रदो भवभयाक्रन्दस्य हेतुस्ततो 
हृद्धाम्नि प्रथितश्च भीरवरुचामीशो5न्तकस्यान्तक: । 
भीरं॑ वायति यः स्वयोगिनिवहस्तस्य प्रभुर्भरवों 
विश्वस्मिन भरणादिक्ृदू विजयते विज्ञानरूप: परः॥ 


अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक (१।९५-१००) में बृहस्पतिपाद कृत शिवतनुशास्त्र के 
इलोकों को उद्धृत कर बताया है कि इनमें अन्वर्थ नामों से भगवान्‌ भरव की स्तुति की गई 
है । 'भया सर्व रवग्गोति” (इलो ० १२७) इस श्लोक और उसको व्यारुया में भी 'भरव' पद का 
विश्लेषण किया गया हैं । इन सब का अभिप्राय यह हैं कि भरव इस विश्व का भरण, रवण 
ओर वमन करने वाला हैं। वह इस संसार का भरण-पोषण करता है, सृष्टि और संहार 
करता है । ऐसा करके वह स्वयं भी पुष्ट होता है, 'प्रसन्‍न होता है । यह संसारी जीवों को 
अभय-दान करने वाला है । संसारी जीवों के आक्रन्द (छटपटाहट) का कारण भी यही है और 
त्राहि-त्राहि पुकारने वाले भक्‍त जनों के हृदय में प्रकट होकर उनका उद्धार भी यही 
करता है, अर्थात्‌ निग्रह और अनुग्रह ये दोनों भगवान्‌ भैरव के ही व्यापार हूँ । इसीलिये यह 
पंचकृत्यकारी कहलाता हैं। यह काल का भी काल हैं। इसीलिये इसको कालभेरव कहते हैं । 
यह कालवंचक योगियों के चित्त में समाधि दक्षा में स्फुरित होता हैं और अज्ञानी जीवों के 
हृदय में भी बाह्य और आचन्‍न्तर इन्द्रियों (करणों) की अधिष्ठात्री देवियों (खेचरी, गोचरी, 
दिक्‍चरी और भूचरी) के रूप में, जो कि सविदृवीचक के नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रकट होता है । 
भगवान्‌ का यह स्वरूप महाभयानक है और परम सौम्य भी । 

यह भेरव विज्ञानस्वरूप है, बोधात्मक हैँ, चिदात्मक है । सभी स्थानों में, बाह्य और 
आन्तर सभी पदार्थों में भावस्वभाव (सत्स्वभाव) विज्ञानात्मा का भान (ज्ञान) विवेकहीन 
सामान्य जन को भी होता है । “मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ' इस तरह के अहंविमर्श की प्रतीति 
सभी को होती है । ये सारे विमर्श भैरवविमर्श से भिन्‍न नहीं हैं, इसलिये ये सारे विमर्श एक 
ही हैं। विज्ञानात्मा भेरव से भिन्‍न और कुछ भी नहीं है । घट-पट आदि के ज्ञान का कोई 
आधार नहीं है, क्योंकि विज्ञानभेरव से भिन्‍न घट-पट, चक्षु, आलोक (प्रकाश), इन्द्रिय प्रभुति 
की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । ये सब कुछ भ्रमात्मक हैं, माया के कारण उत्पन्न हैं, अत 
एवं विकल्प-स्वरूप हैं, क्‍योंकि विज्ञान के अतिरिबत अन्य किसी पदार्थ की वास्तविक सत्ता 
नहीं है । 


१, जगच्चित्र समालिख्य स्वेच्छातुलिकयात्मनि। 
स्वयमेव समालोक्य प्रीणाति भगवान्‌ शिव: ॥। 
योगिनीहदयदी पिका (पृ० ६४) में उद्धृत इस वचन में बताया गया है कि भगवान्‌ शिव 
को अपनी इच्छा (स्वातन्त्रय शक्ति) हो तुलिका हैं। इस तूलिका से वह इस संसार को 
ही अपने में चित्रित करते हूँ । चित्रित करने के बाद वह स्वयं ही इसको देख कर प्रसन्न 


होते हैं । 
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इस तरह से अन्तत॥ सब कुछ चिन्मात्र, धिज्ञानात्मक हो सिद्ध होता है। इस चिदा- 
त्मक विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी को भी वास्तविक सत्ता नहीं हैं । यह चिदात्मक विज्ञान 
चींटी से लेकर सदाशिव पर्यन्त सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है । इसलिए सभी पदार्थ 
सर्वात्मक माने जाते हैं । व्याख्या में स्थान-स्थान पर इस सर्वात्मकता का प्रतिपादन किया 
गया हैं । 

नील, सुख प्रभृति बाह्य अथवा आन्तर भावों में चक्षु, मन प्रभृति बाह्य अथवा आन्तर 
इन्द्रियों के माध्यम से सर्वत्र वह विज्ञानभैरव ही, परभैरव स्वरूप परमेश्वर का चित्प्रकाश 
ही अभिव्यक्त होता है । यदि इसको विज्ञान (चैतन्य) से अतिरिक्त माना जाय तो इसकी 
चेत्यता, अर्थात्‌ ज्ञानविषयता भी नहीं बन सकेगी, ये ज्ञान के विषय भी न हो सकेंगे । 
दपंण में प्रतिबिम्बित हो रहे नाना प्रकार के आभास जैसे दर्पणमात्र स्वभाव हैं, दर्पण के अति- 
रिक्त इनकी कोई सत्ता नहीं है, दर्पण के कारण हो इनको प्रतीति होती है, उसी तरह से 
प्रकाशात्मक शिव में स्थित चैतन्यमात्र स्वभाव हो यह सारा जगत्‌ है, प्रकाशात्मक चेतन्य से 
अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं हैँ, चैतन्य (विज्ञान) के कारण ही यह भासित हो रहा है । 
जैसे घनीभूत प्रकाश ही सूर्यमंडल है, उसी तरह से घनोभूत चितछक्ति ही जगत्‌ के रूप में 
भासित होने लगती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे घनोभुत (जमा हुआ) घृत अथवा 
हिम (बर्फ) ही पिघल कर तरल बन जाता है, उसी तरह से घनीभूत चिच्छक्ति ही जगत्‌ 
का रूप धारण कर लेती है । तरल पदाथ जैसे घन द्रव्य से भिन्‍न नहीं है, उसी तरह से यह 
जगत्‌ भी उस चिच्छक्ति (विज्ञानमैरव) से अतिरिक्त नहीं है । बौद्ध दर्शन के विज्ञान से यह 
विज्ञान इस रूप में भिन्‍न है कि यह क्षणिक नहीं हैँ और न ज्ञेय-शुन्य ही है, क्योंकि घट-पट 
प्रभति सभी ज्ञेय पदार्थों में भाव-स्वभाव विज्ञानर्भरव का स्वरूप अनुवृत्त रहता है । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञानभेरव' पद प्रकाश-विमर्शात्मक शिव और 
शक्ति के सामरस्य का बोधक हैँ । इस परमार्थ स्थिति तक पहुँचाने के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ में 
११२ घारणाओं का उपदेश किया गया हैं, अतः ग्रन्थ का नाम भी विज्ञानभैरव रख दिया 


जाय, यह सर्वथा उचित ही है । 
परम तत्त्व विषयक प्रश्न 
विज्ञानमैरव हो वस्तुतः परम तत्त्व है, इस बात को स्वीकार करके ही प्रस्तुत ग्रन्थ 


का आरंभ होता है । देवी का संशय भैरव के स्वरूप को लेकर उठता है कि उसका वास्तविक 
स्वरूप क्‍या है ? देवी भगवान्‌ शिव के सामने 'आठ विकल्प उपस्थित करती हैँ और पुछती है 


१, चक्रारूढमनच्क वा' यहाँ दो अलग-अलग विकल्प मानने पर. प्रश्नों की संख्या ९ हो 
जाती हैं| किन्तु शिव ने आठ हो विकल्पों का निषेध किया है, अतः प्रश्न भी आठ ही 
माने जाने चाहिये । आधार कुण्डलिनी और प्राण कुण्डलिनी दोनों ही चक्रारूढ तत्त्व हैं, 
अतः इनको एक ही मानना उचित है । अनच्क पद से प्राण कुण्डलिनी के पुथक्‌ उल्लेख 


की गतार्थता ब्राह्मणवशिष्ठ न्याय से की जा सकती है। ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया 
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कि इनमें से विज्ञानभरव का वास्तविक स्वरूप क्‍या हैं ? भगवान्‌ शिव इन सभी स्वरूपों को 
नकार जाते हैं । इन प्रश्नों के सामान्य स्वरूप का विश्लेषण व्याख्या में कर दिया गया है । 
अतः यहाँ उन प्रश्नों से संबद्ध कुछ विशिष्ट विषयों पर ही विचार किया जायगा। ऐसा 
प्रतीत होता है कि इन प्रश्नों के माध्यम से तत्कालोन विभिन्‍न आगमम शास्त्रों में प्रचलित 
परम तत्त्व के विभिन्‍न स्वरूपों पर प्रकाश डाला गया है । 

१. शब्दराशिमय 


'कुलदर्शन में, जिसकी व्याख्या शाम्भव उपाय के नाम से तन्‍त्रावलोक के तृतीय 
आक्िक में विस्तार से की गई है, भनुत्तर तत्त्व से ही सारी सुष्टि का उन्मेष माना गया है । 
अनुत्तर (अकार) तत्त्व से ही स्वर-व्यंजनात्मक मातृका की और उससे सारे जगत्‌ की सृष्टि 
होती हैं । अकार को अकुल कहा जाता है और विसर्ग है कौलिकी शक्ति । इस कौलिकी 
शक्ति से और इसकी अष्ट मातृका रूप कलाओं से यह सारा जगत्‌ व्याप्त है । यह 
अकुल तत्त्व शब्दब्रह्मन स्वरूप हैँ। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वंखरी वाणी के क्रम से 
शब्द और अर्थ के रूप में यही भासित होता हैं। इस प्रकार पहले प्रइन के शब्दराशिमय 
शब्द से कुल दर्शन और व्याकरण दर्शन की पाश्व भूमि में विकसित सभी संप्रदायों का ग्रहण 
किया जा सकता हैं । 


गया तो उसमें वशिष्ठ को भी निमन्त्रण मिल ही गया। अलग से वशिष्ठ के नाम लेने 
का अभिप्राय उनकी महत्ता में है। इसी तरह से यहाँ अनच्क पद का पृथक उल्लेख प्राण 
कुण्डलिनी के महत्त्व का सूचक हैं । 

१. शिवोपाध्याय ने ८९ वें इलोक की व्याख्या (१० ८०-८१) में कुलदर्शन का संक्षिप्त परिचय 
दिया है । तदनुसार अनुत्तर अकार अकुल तत्त्व और विसर्ग कौलिकी शक्ति है। इसी को 
शिवबिन्दु भी कहते हैं। इस शिवबिन्दु रूप विसगग से ही सारे जगत्‌ की सृष्टि 
होती हैं । इस विषय को तन्‍त्रालोक में ही देखना चाहिये । प्रस्तुत ग्रन्थ में ६५ भौर 
६६ संख्या की धारणाएँ कुलदर्शन पर, विशेष कर अनुत्तर अकार पर आधुृत हैं। अकार को 
चतुष्कल भट्टारक कहा जाता है । रोद्री, वामा, ज्येष्ठा, अम्बा ये अकार की चार कलाएँ 
हैं । महानयप्रकाश (पु० २९-३०) में संकेतपद्धति के आधार पर इनका वर्णन मिलता 
है | संकेतपद्धति के ये इलोक अर्थरत्नावली (प० ३५), योगिनीहृदयदीपिका (पृ० १७०) 
प्रभ्ति अनेक ग्रन्थों में उद्धृत हैं। यहाँ (पृ० ९८) भी इसका एक इलोक देखा जा 
सकता हूँ। 

२. स्वच्छन्दतन्त्र (भा० १, १० ६) की व्याख्या में क्षेमराज ने अह प्रत्याहार स्वरूप मातृका 
चक्र को भगवान्‌ शब्दराशि के नाम से सम्बोधित किया है, क्योंकि इसी के गर्भ में सारे 
संसार के समस्त शास्त्र विद्यमान हैं । सभी शास्त्र इन्हीं की सहायता से प्रगट होते हैँ 
(अकारहकारप्रत्याहारात्मा गर्भकृताशेषविश्वसमग्र शास्त्रप्रसरप्रथमा ड्धूररूपों मगवान्‌ 


शब्दराशि:) । 
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२, नवात्मा 

नेत्रतन्‍्त्र में नवात्म मन्त्रराज (मृत्युंजय भट्टारक) को ही परम तत्त्व माना गया हैं । 
योगिनीहदयदीपिका (पु० २५७) में भी स्वच्छन्दसंग्रह नामक ग्रन्थ के प्रमाण पर नवात्म मन्त्र 
का उद्धार किया गया हैं। तन्त्रालोककार (१।१११) ने और उसके टीकाकार जयरथ ने 
ब्राह्मी प्रभ्ति आठ मातुकाओं के मध्यवर्ती भैरव स्वरूप को नवात्मा बताया है। अन्यत्र 
बामा प्रभृति शक्तियों के स्वरूप श्रीचक्र को नवात्मा कहा गया है। महानयप्रकाश के 
टीकाकार शितिकण्ठ ने श्रुति" के वचन को उद्धुत कर नवात्मस्वरूप महार्थ (परम तत्त्व) की 
व्याख्या की है । दूसरे प्रश्न में इन्हीं में से किसी नवात्मस्वरूप को चर्चा माननी चाहिये। 


३. त्रिशिरोभेरव 


त्रिशिरोभरव तो निश्चित ही इसी नाम के तनत्र के द्वारा प्रतिपादित परम तत्त्व हैं । 
इस ग्रन्थ का उल्लेख तन्त्रालोक और उसकी टीका में अनेक स्थलों पर हुआ है । 


४. शक्तित्रयात्मक 


नर-शक्ति-शिवात्मक तत्त्वत्रय का नेत्रतन्त्र के २१वें अधिकार में वर्णन मिलता है 
और परा-परापरा-अपरात्मक शक्तित्रय का प्रत्यभिज्ञा दर्शन के ग्रन्थों में । परा प्रभृति शक्तियों 
का वर्णन तनन्‍्त्रालोक में भी मिलता हैं और स्वयं विज्ञानभैरव में भी। इसकी व्याख्या 
पृ० १२-१३ पर देखो जा सकती है। इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक अथवा मातृ-मान-मेयात्मक 
शक्तित्रय का प्रतिपादन त्रिपुरा सम्प्रदाय के ग्रन्थों में मिलता है। देवी के इस चौथे प्रश्न 
का सम्बन्ध इन्हीं में से किसी सम्प्रदाय से हो सकता हैं । 


५. नादबिन्दुमय 


पाँचवाँ प्रश्त नाद और बिन्दु के सम्बन्ध में किया गया हैं। प्रपंचसार, शारदातिलक, 
रत्नत्रय प्रभृति ग्रन्थों में नाद और बिन्दु को शिव और शक्ति से उसी तरह से अभिन्‍न माना 
गया हैँ, जैसे कि प्रकाश और विमर्शात्मक शिव तथा शक्ति से शब्द और अर्थ को अभिन्न 
माना जाता हैं। शास्त्रों की नादरूपता के सम्बन्ध में पृ०७ पर एक टिप्पणी दी गई है । 
प्रणव की १२ मात्राओं में भी बिन्दु और नाद की स्थिति है । नादभट्टारक* और प्राणशक्ति के 
नदन व्यापार को भी प्रन्थ में यथास्थान चर्चा हुई है । आगम और तनत्र की विभिन्‍न शाखाओं 


१. द्रष्टव्य--नित्याषोडशिकाणंव, उपोदधात, पृ० ९१-९२ । 

२. स॒ एवं नवात्मेति व्यवहृतः । तथा च श्रुतौ-- सावित्रनाचिकेतचातुर्हो त्रिकमन्त्रो पधान- 
क्रमेण अधश्चिति-मध्यमचिति-उत्तमचितिभिश्च तस्य चयनस्य शिरसा अंसद्येन पक्षद्वयेन 
श्रोणिद्ययेन पुच्छेन च--इत्यष्टानां मध्यगो नवम आत्मा उपधघातव्यः” (पृ० १८) | इस 
श्रुति का स्थल अन्वेषणोय है । 

३. नादभट्टारक, मन्त्रभट्रारक, विज्ञानभेरवभट्टारक, मृत्युअजयभट्टारक प्रभृति में प्रयुक्त 


भट््‌टारक शब्द अतिशय आदर का सूचक है । 
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में नाद और बिन्दु की अपनी-अपनी व्याख्याएँ हैं । नादकारिका' में नाद को मालिनी, 
महामाया, समना, अनाहत बिन्दु, अधोषा वाक्‌, ब्रह्मकुण्डलिनी बताया है । त्रिपुरा दर्शन में 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी के निष्कलक स्वरूप की स्थिति महाबिन्दु में मानी गई हैं । नाद और 
बिन्दु शब्द के प्रसंग में नित्याषोडशिकार्णव के उपोद्धात (१० ६३ और ९३) में हमने कुछ 
लिखा है । इस विषय पर भविष्य में विस्तृत विवेचन करने का हमारा विचार है । प्रस्तुत 
प्रशन में पूछा गया है कि क्या यह परम तत्त्व नाद-बिन्दुमय है ? 
६. प्रणवकलामय 

छठा प्रश्न अधंचन्द्र, निरोधिका (निरोधिनी) प्रभति से सम्बद्ध है। प्रणव की १२ 
कलाओं के प्रसंग में इनका ग्रन्थ में जहाँ-तहाँ उल्लेख हुआ है। प्रणव की १२ कलाओं का 
विवेचन स्वच्छन्दतन्त्र (४।२५४-२८६) में एकादशपदिका के प्रकरण में और नेत्रतन्त्र के 
२१वें अधिकार (पु० २८५-२९६) में भी मिलता है । इनमें से बिन्दु से लेकर उन्मना पर्यन्त 
९ कलाओं का प्रणव के समान कामकला प्रभृति बोजाक्षरों, नवात्म प्रभूति पिण्ड* मन्त्रों तथा 
होंकार (शाक्त प्रणव), हँकार (शैव प्रणव) प्रभूति बीज मन्त्रों के उच्चारण में भी होता 
है | योगिनीहदय के दीपाकारो5धंमात्रश्च' से लेकर 'तथोत्मनी । निराकारा ” (१।२८-३५) 
पर्यन्त श्लोकों में इनका आकार, स्वरूप, उच्चारण काल और स्थान वर्णित हैं। योगिनीहदय 
के आधार पर यह विषय वरिवस्यारहस्य में भी प्रतिपादित हैँ । इस ग्रन्थ के अडयार संस्करण 
के अन्त में दिये गये एक चित्र में इनके आकार को दिखाया गया हैं | 

योगिनीहदय के अनुसार बिन्दु का स्वरूप दीपक के समान प्रभास्वर हैं। ललाट में 
गोल बिदी के रूप में इसकी भावना की जाती हे और इसका उच्चारण काल अधंमात्रा है । 


१. चसिद्धों नादः परसुमड्भर्ला मालिनी महामाया। समना$नाहतबिन्दुरधोषा वाग ब्रह्म- 
कुण्डलिनीतत्त्वम्‌ ।। विद्याख्य॑ चेत्युक्तस्तैस्तें: शब्देस्तदागमेष्वित्यम्‌ ।” शतरत्नसंग्रह 
(पृ० ४० ) में नादकारिका के नाम से उद्धृत ये पंक्तियाँ अष्टप्रकरण में मुद्रित नादकारिका 
में उपलब्ध नहीं होतीं । इसके लिये लु० सं० उपोद्धात (१० १३९, टि० १) देखिये । 

२. द्र॒ष्टव्य--योगिनीहदयदीपिका (१।२७-२८) । 

३. लु० सं० उपोद्घात (प० १३९-१४३) मूल एवं टिप्पणियों में नाद और बिन्दु विषयक 
सामग्री देखिये । 

४. पिण्ड मन्त्र, बीज मन्त्र आदि के परिचय के लिये नित्याषोडशिकार्णव का उपोद्घात 
(पृु० ६९, टि० २) द्र॒ष्टव्य । 

५. योगिनीहृदय में प्रथम पटल के ३४वें इलोक के बाद “निराकारा महाबिन्दौ तदृध्व॑ शून्य 
एवं च इस इलोकार्ध की स्थिति मानी जानी चाहिये। दीपिका में इसको व्याख्यां 
मिलती है । 

६. अधंमात्रास्थिता' (१७४) प्रभृति दुर्गा सप्तशती के इलोक की व्याख्या (गुप्तवती) में 
भास्करराय ने-- अनुच्चार्या अर्धचन्द्रनि रोधिन्यादिध्वन्यष्टकरूपा” ऐसा कह कर अर्ध- 


मात्रा में हो इन सबकी स्थिति मानी है । 
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'हल्थ स्वर का उच्चा रण काल मात्रा” कहलाता हैं। इसका आधा काल बिन्दु के उच्चारण 
में लगता है । अधंचन्द्र का आकार बिन्दु के आधे भाग के जैसा होता हैं। दीपक के समान 
प्रभास्वर स्वरूप के अधंचन्द्र को भावना बिन्दुस्थान ललाट में ही कुछ ऊपर की ओर की 
जाती है। इसका उच्चारण काल मात्रा का चतुर्थ भाग है। निरोधिका (निरोधिनी) का 
आकार तिकोना हैं। यह चांदनी के समान चमकता हैं। इसका उच्चारण काल मात्रा का 
आठवाँ भाग है । उज्ज्वल मणि के समान कान्ति वाले नाद का आकार दो बिन्दु और उसके 
बीच में खिची सीधी रेखा के समान है। इसका उच्चारण काल मात्रा का सोलह॒वाँ भाग है । 
विद्युत के समान कान्ति वाले नादान्त का आकार हल सरीखा है और इसकी बायीं तरफ एक 
बिन्दु रहता है । इसका उच्चारण काल मात्रा का बत्तीसवाँ भाग है। दो बिन्दुओं में से बायें 
बिन्दु से एक सीधी स्थिर रेखा खींचने पर शक्ति की आकृति बनती है । व्यापिका (व्यापिनी) 
का आकार बिन्दु के ऊपर बने त्रिकोण का सा हैं। एक सीधी रेखा के ऊपर और नीचे बिन्दु 
बेठा देने से समना का और एक बिन्दु के ऊपर सीधी रेखा खींचने से उन्‍्मना का आकार 
बनता है । शक्ति से लेकर समना पर्यन्त कलाओं का स्वरूप द्वादश आदित्यों के एक साथ 
उदित होने पर उत्पन्न हुए प्रकाश के समान है । शक्ति का उच्चारण काल मात्रा का ६४वाँ 
भाग, व्यापिका का १२८वाँ भाग, समना का २५६वाँ भाग और उन्मना' का ५१२वाँ भाग 
होता है । अन्य आचार्यों के मत से उन्‍्मनी कला मन से अतीत" होती हैँ । अतः इसका कोई 
आकार नहीं होता । विज्ञानभैरव के ४२वें इलोक में 'शून्या” शब्द से उन्मनी का ही ग्रहण 
किया गया है । 
७. चक्रारूढ या अनच्क 

सातवाँ प्रइन हैं कि वह परम तत्त्व चक्रारूढ हे या अनच्क ? साधंत्रिवलय भुजगाकार 
कुलात्मिका कुण्डलिनी मूलाधार में सोई रहती है । जाग्रत्‌ होने पर यह सुषुम्णा मार्ग से षट- 
चक्रों का भेदन कर सहस्रार स्थित अकुल चक्र में विराजमान शिव के साथ सामरस्य लाभ 


१. द्रष्टव्य--पं० श्रीगोपीनाथ कविराज कृत तान्त्रिक वाइःमय में शाक्‍्त दृष्टि” (प० ३०८)। 
योगिनीहदय के टीकाकारों में यहाँ मतभेद है। भास्करराय ने समना और उनन्‍मना का 
भी उच्चारण काल मात्रा का २५६वाँ भाग ही माना है। अमृतानन्द ने उन्मना को 
निराकारा, अर्थात्‌ निरुच्चारा माना है। यह उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि प्रस्तुत 
स्थल में सकल, सकल-निष्कल और निष्कल स्वरूपों का वर्णन हैं| उन्मना पर्यन्त सकल- 
निष्कल स्वरूप हैं और यहाँ उनन्‍मना का आकार भो वरणित है । जब आकार व॑णित हैं, 
तो उसका उच्चारण काल भी होना ही चाहिये और प्रकरण के अनुसार उनमना का 

उच्चारण काल समना से अधिक सूक्ष्म होना चाहिये। उनमना में मन की स्थिति नहीं 
रहती, ऐसा मानना भी उचित नहीं है। वस्तुतः उन्मना में मन का लय हो जाता है, 
इसीलिए उसको उनमना कहते हैं । हमारे मत से 'मनोन्‍्मन्यास्तथोन्मनी' इस पद का 
सम्बन्ध निराकार (निष्कल) महाबिन्दु से होना चाहिये । 


२, द्र॒ष्टव्य--तान्त्रिक वाइमय में शाक्त दृष्टि, प० ३०८। 
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करती है। तनन्‍्त्र और योगशास्त्र के सभी पाठक षट्चक्रों और उनमें विद्यमान वर्णो की स्थिति 
से परिचित हैं । !पूर्णानन्द के षट्चक्रनिरूपण में और सौन्दर्यलहरो की लक्ष्मीधरा टीका में 
इनका विशद विवेचन मिलता है । नाडीचक् प्रभूृति षट्चक्रों का निरूपण नेत्रतन्त्र (७।२८-२९) 
में भी है। किन्तु विज्ञानभैरव में इनकी कोई चर्चा नहीं है। इनके स्थान पर यहाँ बारह 
चक्रों या क्रमों की चर्चा आई हैं । इस विषय पर आगे विचार किया जायगा । 


इन चक्रों की मूलाधार या हृदय से लेकर द्वादशान्त पर्यन्त भावना की जाती है। 
मूलाधार में जेसे कुण्डलिनी का निवास है, उसी तरह से हृदय में भी साध॑त्रिवलया प्राण- 
कुण्डलिनी रहती है । मध्यनाडी सुषुम्णा के भीतर चिदाकाश (बोधगगन) रूप शून्य का निवास 
हैं । उससे प्राणशक्ति निकलती हैं । इसी को अनच्क करा भी कहते हैं । इसमें अनच्क (अच्‌ 
स्वर से रहित) हकार का निरन्तर नदन होता रहता है। यह नादरभरव की उन्मेष दशा है, 
जिससे कि प्राणकुण्डलिनी की गति ऊरध्वॉन्मुख होती है, जो श्वास-प्रश्वास, प्राण-अपान की 
गति की भी कारण स्वरूप हैं और जहाँ इनको एकता का अनुसन्धान किया जा सकता 
है । मध्यनाडी स्थित बिना क्रम के स्वाभाविक रूप से उच्चरित होने वाली यह प्राणशक्ति ही 
अनच्क कला कहलाती हैँ । अजपा जप में इसी का स्फुरण होता है । प्राण और अपान व्यापार 
से भिन्‍न, श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया से अलग, स्वाभाविक रूप से निरन्तर चल रहे प्राण (हृदय) 
के स्पन्दन व्यापार (धड़कन) को ही यहाँ अनच्क कला कहा गया है । स्पन्दकारिका में प्रति- 
पादित स्पन्द तत्त्व यही हैं। वामननाथ ने भी इसका वर्णन किया है । (पु० १०१) | नेत्रतन्त्र 
(सप्तम अधिकार) में सूक्ष्म उपाय के प्रसंग में प्राण-चार के नाम से इसकी व्याख्या की गई 
हैं । इस तरह से सातवें प्रइन का अभिप्राय यह हैं कि क्‍या परम तत्त्व का स्वरूप मूलाधार या 
हृदय में स्थित कुण्डलिनी शक्ति से अभिन्‍न है ? 


८. शक्तिस्वरूप 

आठवाँ और अन्तिम प्रश्न है कि क्‍या यह तत्त्व शक्तिस्वरूप है ? शिवदृष्टि की टीका 
(पु० ९४) में उत्पल ने शक्तिपारम्यवादी स्वयुथ्य (अपने गोल के) संप्रदाय का उल्लेख किया 
हैं । उनके मत से संवित्स्वरूपा शक्ति ही परम तत्त्व है। इस संप्रदाय में यह परम शक्ति ही 
शिव को शास्त्रों का उपदेश करती है ।' क्रमदर्शन में शक्ति को ही परम तत्त्व माना गया है । 
क्रमद्शन के आगम ग्रन्थ शक्ति के द्वारा शिव को उपदिष्ट हैँ । प्रस्तुत अन्तिम प्रइन में इसी 
शक्ति के संबन्ध में पुछा गया है कि क्या यही परम तत्त्व हैँ । 


ऊपर शक्ति के परा, परापरा और अपरा ये तीन भेद बताये गये हैं । इनके संबन्ध 


१, शाक्‍त उपाय के प्रतिपादक शास्त्र को क्रम दर्शन कहा गया हैँ । अनेक स्थानों पर इसकी 
चर्चा हो चुकी है। ७६ वें इलोक की व्याख्या में इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । 


५३-५८ घारणाएँ क्रम दर्शन का अनुव॒तन करती हैं । 
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में भी देवो पुनः प्रघन करती है कि परापर और अपरा का 'सकल स्वरूप बन सकता है, किन्तु 
परा देवी को भी यदि सकल (साकार) माना जायगा तो उसका परत्व ही नष्ट हो जायगा । 
अतः: परा का स्वरूप निष्कल (निराक़ार) ही मानना पड़ेगा और जब यह निष्कल है, तब 
पूजा, ध्यान आदि की स्थिति कैसे बन सकेगी ? क्योंकि पूजा आदि तो सकल स्वरूप की ही 
की जा सकती हैं ? 


परम तत्व का स्वरुप 


इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान्‌ शिव कहते हैं कि इन्द्रजाल या माया से निर्मित अथवा 
स्वप्न में देखी गई वस्तु की जैसे कोई वास्तविक सत्ता नहीं हैं, उसी तरह से भगवान्‌ के सकल 
स्वरूप की भी कोई सत्ता नहीं हैं । मिथ्या आडम्बर में रुचि रखने वाले अज्ञानी जीवों के 
लिये ही शास्त्रों में सकल स्वरूप वर्णित है । भगवान्‌ शिव ऊपर वाणित सभी स्वरूपों को 
नकार देते हैँ और कहते हैं कि भज्ञानी जीवों को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिये 
शास्त्रों में सकल स्वरूप का वर्णन किया गया है | भगवान्‌ के निष्कल स्वरूप का वर्णन नहीं 
हो सकता । यह तो निविकल्प बोधस्वरूप है । केवल स्वानुभवगम्य हैं । यह सारा विश्व उसी 
का विलास है। ऐसी स्थिति में उससे भिन्‍न किसी की परमार्थ सत्ता न होने से कौन किसकी 
पूजा करेगा और कौन किस पर अनुग्रह करेगा ? भगवान्‌ भैरव का यह परमार्थ स्वरूप ही 
परा देवी का निष्कल-स्वरूप हें । अग्नि और उसकी दाहक शक्ति जैसे अलग-अलग नहीं है, 
उसी तरह से बोधभरव और उसकी परा शक्ति भी अलग अलग नहीं है । जैसे दाहक शक्ति 
की सहायता से अग्नि की पहचान हो जाती हैँ, उसी तरह से परा शक्ति की सहायता से शिव 
को भी पहचाना जा सकता है । शिव की यह परा शक्ति शिव तक पहुँचने का मुख (द्वार) 
हैं । जैसे मुख को देखकर व्यक्ति पहचाना जाता है, उसी तरह से परा शक्ति की सहायता से 
शित्र का स्वरूप पहचान में आता है । जैसे दीपक या सूर्य के प्रकाश से हमको दिशाओं का 
ज्ञान होता हैं, उसी तरह से शक्ति से शिव का ज्ञान होता हैं । 


भगवान्‌ भरव के इतना कहने पर देवी उनके द्वारा प्रतिपादित परम तत्त्व की प्राप्ति 
का उपाय पूछती हे कि किन उपायों का सहारा लेकर परा देवी की सहायता से उस परम 


१. यावदुच्चाय॑ते वाचा यावल्लेख्येषपि तिष्ठति । 
तावत्‌ स सकलो ज्ञेयों निष्कलो भेदवर्जितः ॥। 
स्वच्छन्दतन्त्र (७४२३८-२३९) के इस इलोक में बताया गया है कि जब तक इसका 
उच्चारण किया जा सकता है और जब तक इसको लिखा जा सकता है, या चित्रित 
किया जा सकता है, तभी तक यह सकल रहता है । निष्कल स्वरूप भेदातीत हैं । इसका 
अभिप्राय यह है कि सकल स्वरूप ही भेदातीत स्थिति में पहुँच कर निष्कल हो जाता है । 
२. शिव और शक्ति के स्वरूप के संबन्ध में ग्रन्थ की व्याख्या करते समय पर्याप्त लिखा 


जा चुका है। भब यहाँ उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 
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तत्व तक पहुँचा जा सकता है ? इसके उत्तर में भगवान्‌ शिव ११२ घारणाओं का उपदेश 
करते हैं । 


धारणाओं का वर्गीकरण 


११२ घारणाओं को विज्ञानभैरव (इलोक ११६) में “निस्तरंग उपदेश' के नाम से 
कहा गया है । इनके लिये धारणा शब्द का प्रयोग भट्ट आनन्द ने किया है। उन्होंने धारणा 
शब्द का अर्थ कहीं नहों दिया । दर्शन ग्रन्थों में इस शब्द के अनेक तरह के अर्थ किये गये हैं । 
सर्वदर्शनसंग्रह में अन्य अर्थों के साथ एक अर्थ यह भी दिया है कि 'नाभिचक्र, हृदय पुण्डरीक, 
नासाग्र प्रभूति आध्यात्मिक स्थानों में, हिरण्यग्भ, इन्द्र, प्रजापति प्रभूति इष्ट देवों के सकल 
स्वरूप में अथवा बाह्य देश में अन्य सभी विषयों से हटाकर चित्त को स्थिर करना ही धारणा 
कहलाती है । विज्ञानभेरव की धारणाओं में इस लक्षण की पुरी संगति बैठती है । 


प्रत्यभिज्ञा दर्शन में स्वात्मस्वरूप की प्रत्यभिज्ञा (पहचान) के लिये चार उपाय वणित 
हैं । ये हैँं--आणव, शाक्त, शाम्भव उपाय और चौथा अनुपाय । टीकाकारों ने - प्रायः सभी 
घारणाओं का इन्हीं चार उपायों में समावेश किया है। वास्तव में देखा जाय तो इसमें प्रायः 
सभी पूर्ववर्ती यौगिक पद्धतियों का सुन्दर संग्रह किया गया हैं । भगवद्गीता और त्रिपिठकों 
में प्रतिपादित प्राणापान' प्रक्रिया आदि का, 'शुन्यवाद और विज्ञानवाद का, कुल और 
*क्रम दर्शन में प्रकाशित योग विधियों का ही नहीं, 'शब्दयोग, 'नादयोग, हठयोग में प्रद- 
शित विधियों का ही नहीं, अपितु “बालकों की चकक्‍्करघानी, ' 'क्रान्तिकारियों की सी सहन- 


१. “नाभिचक्र-हृदयपुण्डरीक-नासाग्रादावाध्यात्मिके हिरण्यगर्भ-वासव-प्रजापतिप्रभृतिके बाह्य 
वा देंशे चित्तस्य विषयान्तरपरिहारेण स्थिरीकरणं धारणा” (आनन्दाश्रम संस्करण, 
पृ० १४०) । 

२. धारणा संख्या १-४, २८-२९, ४१ देखिये । 

३. धारणा संख्या २०-२३,३४,६४,६७,७७,९४,९६ द्रष्टव्य । 

४. धारणा संख्या ७४ देखिये । 

५. धारणा संख्या ६५-६६ द्रष्टव्य । 

६. धारणा संख्या ५३-५८ देखिये । 

७. धारणा संख्या १७-१८ देखिये । 

८. धारणा संख्या १५-१६, १९ द्रष्टव्य । 

९. धारणा संख्या ३,८, १३-१४, ५२,८८ द्र॒ष्टव्य । 

१०. घारणा संख्या ८६ देखिये । 


११. धारणा सख्या ६८ द्रष्टव्य । 
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शक्ति की परीक्षा, अद्भुत, भयानक, "आनन्द दायक स्थितियाँ, तिमिर भावना, “चला- 
सन प्रभृति में भी धारणा को स्थिर करने को बात यहाँ कहो गई है और बताया गया है कि 
इनमें से किसी एक भी धारणा में मन को स्थिर करने पर व्यक्ति जीवन्मुक्त हो जाता है । 
जीवन्मुक्ति से अभिप्राय यहाँ विश्वाहन्ता के विकास से हैं । इस प्रकार हम कह सकते हूँ कि 
विज्ञानभरव भारतीय मनीषा के द्वारा बटोरी गई सभी उत्कृष्ट मणियों का एक उज्ज्वल 
संग्रह हैं । यहाँ हम सबसे पहले उपाय-चतुष्टय का परिचय प्रस्तुत करते हैं । 


त्रिविध उपाय और समावेश 
उच्षचा रकरणध्यानवर्णस्थानप्रकल्पन: । 
यो भवेत्‌ स समावेश: सम्यगाणव उच्यतें ।। 
छच्चाररहितं वस्तु चेतसव विचिन्तयन्‌ । 
यं समावेशमाप्नोति शाक्तः सो५त्राभिधोयते ।। 
अकिड्चिच्चिन्तकस्येव गुरुणा प्रतिबोधतः + 
जायते यः समावेश: शाम्भवोष्सावुदाह्तः ॥ 
मालिनीविजय तन्त्र (२।२१-२३) के इन तीन इझलोकों में संक्षेप में आणव, शाक्‍्त 
और शाम्भव उपाय तथा उनकी सहायता से प्राप्त होने वाली त्रिविध समावेश (समाधि) 
दशाओं का वर्णन किया गया है । अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक में तृतीय से लेकर द्वादश आह्िक 
तक अत्यन्त विस्तार से और तन्‍्त्रसार (पृ० १०-११४) में अपेक्षाकृत कम विस्तार से, महे- 
इवरानन्द ने महार्थमंजरी की चार कारिकाओं (५६-५९) तथा उनकी परिमल व्याख्या (पु० 
१३८-१५३) में संक्षेप में इस विषय को समझाया है। इन्हीं ग्रन्थों के आधार पर ऊपर के 
इलोकों की व्याख्या करते हुए हम यहाँ इनका अत्यन्त संक्षिप्त परिचय देते हैं । 
आणब उपाय 
उच्चार, करण, ध्यान, वर्ण और स्थान-कल्पना का अभ्यास आणव उपाय हैं । इनमें 
से किसी एक के अभ्यास से प्राप्त होने वाली एकाग्रता को आणव समावेश दशा कहते हैं । 
अणु अर्थात्‌ परिमित प्रमाता परिमित स्वरूप वाले बुद्धि, प्राण, देह, देश, प्रभति को 
उपाय के रूप में स्वीकार करता है, इसलिये इसको आणव उपाय कहा जाता हैं| इनमें से 
ध्यान बुद्धि का व्यापार है । प्राण स्थूल और सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार का होता है । स्थ्ल 
प्राण का व्यापार उच्चार हैं| यह प्राण आदि की वृत्तियों. के रूप में प्रकट होता है । सूक्ष्म 
प्राण को वर्ण शब्द से कहा जाता है। शरीर के अंगों को किसी विशेष प्रकार की स्थिति में 


धारणा संख्या ४२,८९,९२ देखिये । 
धारणा संख्या १०५ देखिये । 

, धारणा संख्या ४०,४५-५० देखिये 
धारणा संख्या ६०-६३ द्रष्टव्य । 

५. धारणा संख्या ५९ द्र॒ष्टव्य । 


० ९० .९) »“ ७ 


जा वापा 09/५७वॉ, 5प५णंशादत् 50 एा [6 शव ४७॥३७०॥ 2५/५७वॉ] (45 30५] 4926 - 47 660 202) 


( १६ ) 


रखने का नाम करण है | घट-स्थापन, मण्डल-निर्माण, मंदिर, मूृति, चित्र आदि की रचना 
जैसी विधियों का समावेश स्थान-कल्पना में होता है । अपि च, सगुण स्वरूप में चित्त की एका- 
ग्रता को ध्यान कहते हैं । "प्राण, अपान आदि वायु की श्वास-प्रश्वास, क्षुत्‌* (छींक) प्रभति 
वृत्तियाँ उच्चार) कहलाती हैं । प्राण के उच्चार के साथ स्वाभाविक रूप से उच्चरित होने 
वाले“ सकार और हकार वर्ण कहे जाते हैं । ये सभी वर्णों और मन्त्रों का बोध कराते हैं । 
अथवा वर्ण शब्द 'काले-पीले आदि रंगों का भो बोधक है। 

तिशिरोभरव के आधार पर तन्त्रालोक (भा० ३, आ० ५, पृु० ४३८-४४२३) में 
करण के सात भेद बताये गये हैं | इनके नाम हँ-5ग्राह्म ,* ग्राहक, संवित्ति, संनिवेश, 
व्याप्ति,' आक्षेप और त्याग । तन्त्रालोक के १६ वें आह्िक में ग्राह्म और ग्राहक का, १३१ वें 
आह्िक में संवित्ति का, १५ वें भाह्वलिक में व्याप्ति का, २९ वें आह्लिक में त्याग और भाक्षेप 
का और ३२ वें आह्िक में संनिवेश (मुद्रा) का विस्तार से वर्णन किया गया है । जिज्ञासु 
जनों को इनका वहीं अवलोकन करना चाहिये । 

'प्राणशक्ति, भर्थात्‌ हृदय के स्पन्दनात्मक सामान्य व्यापार में, शरीर में विद्यमान 
नाडियों तथा चक्रों में तथा बाहर लिग, चत्वर, प्रतिमा प्रभृति में स्थान-कल्पना के विधि 
संपन्‍न की जाती है । सामान्य स्पन्द तत्त्व के उन्मेष के बाद ही उनमें षडध्व का स्फुरण होता 


किक» ०>------मय«»»ग»>«०. 


१ प्राण और अपान की इ्वास-प्रश्वास प्रक्रिया पर १-४, २८-२९, ४१ धारणाएं वर्णित हैं । 

२. धारणा सख्या ९२ का क्षत्‌ प्रभृति से संबन्ध है । 

३. स्वच्छन्दतन्त्र की टीका (प० ७, पु० ३०६) में क्षेमराज ने किसी मुद्रा (करण) या बन्ध 
में बेठकर मन्त्र के जप करने को उच्चार बताया है (उच्चार: करणबन्धादिपूर्व॑ मन्त्रो- 
दीरणम्‌) । 

४. इस स्थिति क्रो अजपा जप कहा गया हैं । प्राणापान अथवा प्राणशक्ति से संबद्ध धार- 
णाओं में इसकी अनुभूति होती हैँ । पृ० २७, ४५, ७६, ९१-९२, १६६-१७२३ में 
इस विषय पर पर्याप्त विचार किया गया हैं । 

५, धारणा संख्या ६३ में कृष्ण वर्ण की भावना वर्णित है। तिमिर भावना (६०-६२ धार- 
णाएँ) का भी इसी में समावेश किया जा सकता हैं | बौद्ध योगशास्त्र में कसिण भावना 
के अन्तर्गत नील, पीत प्रभूति कसिणों का उल्लेख मिलता है । द्र॒ष्टव्य--बौद्ध-धर्म-दर्शन, 
पृ० ७६। : 

६. धारणा संख्या ८१ द्रष्टब्य। इस धारणा का उल्लेख विज्ञानभरव के ही इलोक में सामान्य 
सा परिवर्तन कर योगवासिष्ठ (नि० पृ० ४३।८) में भी किया गया है । 

७. धारणा संख्या ३, ८, १३-१४, ५२-५८, ८८ द्रष्टव्य । 

८« घारणा संख्या २४, ३०, २९, ७९-८०, ८२-८५, ९०-९१, ९३, ९८, ११०-११२ 
द्रष्टव्य । 


९, घारणा संख्या ५-८, १०, ३१, ४३-४४ द्रष्टव्य । 
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है । कार्यकारण स्थल में क्रम से और क्कुहनप्रयोग (इन्द्रजाल से निर्मित पदार्थ) आदि में अक्रम 
से सभी पदार्थों की कलना करने वाला परमेश्वर का काल नामक स्वरूप सबसे पहले भासित 
होता है । भगवान्‌ का स्वरूप अभेदावस्था में काली शक्ति और भेदावस्था में प्राणशक्ति 
के नाम से जाना जाता है । संवित्स्वरूपा काली शक्ति में अपनी इच्छा से क्रम और अक्रम 
रूप से नाना रूपों में भासित होने के लिये क्रिया शक्ति का उन्मेष होता है। इस क्रिया 
शक्ति का प्रथम उन्मेष प्राण व्यापार है। 'प्राक संवित्‌ प्राणे परिणता' कल्लट के इस वचन 
में यही बात प्रतिपादित हैं । यह प्राणशक्ति अपने प्राण, अपान आदि पाँच रूपों में जीव को 
आप्यायित किये रहती है। इसो के रहने पर यह चेतन कहलाता हैं । इस क्रिया शक्ति के पूर्व 
भाग में कालाध्वा और उत्तर भाग में देशाध्वा की स्थिति है । कालाध्वा में पर, सूक्ष्म और स्थल 
रूप वर्ण, मन्त्र और पद की तथा देशाध्वा में कला, तत्त्व और भुवन की स्थिति है । शब्द और 
अथ स्वरूप शिव और शक्त में व्याप्यव्यापक भाव से पर, सूक्ष्म और स्थूल रूप से विद्यमान 
वर्ण, पद, मन्त्र और कला, तत्त्व, भुवन नामक षडध्व का विवेचन हम ५५-५६ संख्या के इलोकों 
को व्याख्या में कर चुके हैं। इस तरह से प्रक्रिया भेद से यहाँ देशाध्वा और कालाध्वा के रूप में 
षडध्व का प्रतिपादन किया गया हैं। यह सारा षडध्वात्मक जगत इस क्रिया शक्ति का ही उन्मेष 
है । सारे षडध्वात्मक जगत में बाहर-भीतर सब जगह प्राणशक्ति का स्पन्द सतत प्रवृत्त हैं, तो 
भी हृदय प्रभृति स्थानों में ही इसके स्फुरण की अनुभूति होती है । 'प्राणशक्ति के स्फुरण में 
ईइवर की शक्ति, जीव की शक्ति और उसका प्रयत्न इन तीनों की उपयोगिता है। हृदय 
प्रभृति स्थानों में स्पन्दमान इस प्राणशक्ति में चित्त को विलीन कर देना भी स्थान-कल्पना 
नामक आणव उपाय का अंग हैं । इसी तरह से शरीर के भीतर विद्यमान नाडी, चक्र प्रभुति 
स्थानों में और लिंग, चत्वर, प्रतिमा आदि में चित्त को नियोजित करना भी स्थान-कल्पना के 
अन्तर्गत है । वस्तुतः बुद्धि, प्राण देह प्रभुति की कोई पारमाथिक सत्ता नहीं है । ये सब विक- 
ल्पात्मक हैं | तो भी इनके सहारे परमार्थ स्वरूप तक पहुँचा जा सकता हैँ । इन विकल्पात्मक 
स्थूल उपायों को ही यहाँ आणव उपाय कहा गया हैं । 
शाक्त उपाय 

सत्तक, सदागम और सदुगुरु की सहायता से जब साधक उक्त उच्चार, करण प्रभृति 
विकल्प व्यापारों का शोधन कर लेता हैं, अर्थात्‌ इन सब में स्वात्मस्वरूप का ही दर्शन करने 
लगता हैँ, तो उसके चित्त में विश्वाहन्ता का विकास होता हैं । वह जान जाता हैं कि यह 
सारा विश्व मेरा ही स्वरूप है, मेरा शुद्ध स्वात्मस्वरूप तो इससे भी परे हैं । इस तरह 


१. धारणा संख्या ११२ द्रष्टव्य । 
२. अपारमार्थिकेश्प्यस्मिन्‌ परमार्थ: प्रकाशते । (तन्त्रा० ५७) 
बुद्धों प्राण तथा देहे देशे या जडता स्थिता । 
तां तिरोधाय मेधावी संविद्रश्मिमयो भवेत्‌ ॥ 
(तन्त्रा० ५११० विवेक में उद्धृत) 
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सार्वात्म्य भावना के सहारे साधक के चित्त में शुद्ध विकल्पों की सृष्टि होने लगती है, अर्थात्‌ 
वह सभी जागतिक पदार्थों को अपने शुद्ध स्वरूप से पृथक्‌ नहीं देखता, उन सब में अपने शुद्ध 
स्थरूप की ही भावना करता है । 


शाम्भव उपाय 

यह सारा जगत्‌ शिवमय है, विज्ञानभैरव स्वरूप हे । यह जगत्‌ बोधगगन में उसी 
प्रकार प्रकाशित हो रहा है, जैसे कि दर्पण में मुँह का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है । जिसकी 
कोई स्व॒तन्त्र सत्ता नहीं है और जो किसी दूसरे पदाथ में संक्रान्त होकर ही प्रकाशित होता 
है, उसको प्रतिबिम्ब कहते हैं | जैसे कि दर्पण आदि में दिखाई पड़ने वाली प्रतिक्ृति की कोई 
स्व॒तन्त्र सत्ता नहीं है और दपंण आदि में संक्रान्त होने पर वह दिखाई पड़ती हैँ । बिम्ब की 
स्व॒तन्त्र सत्ता होती है । यह बिना किसी को सहायता के प्रकाशित होता हूँ । जैसे कि मुख 
स्वयं भासित होता है । इसको प्रकाशित करने के लिये दर्पण जैसे पदार्थ की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । यह विश्व भी दर्पण में प्रतिबिम्बित नगरी के समान शिवमय दपंण में भासित हो 
रहा है । 

यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि दपंण में भासित हो रहा प्रतिबिम्ब (मुख की 
प्रतिकृति) बिना बिम्ब (मुख) के प्रकाशित नहीं होता । इसी तरह से दर्पणस्थानीय शिव में 
प्रकाशित हो रहे प्रतिबिम्बस्थानीय इस जगत्‌ के बिम्ब की भी सत्ता होनी चाहिये । आप 
यह बताइये कि यह बिम्बस्थानीय पदार्थ क्‍या है ? शास्त्रकारों ने इसका उत्तर यह दिया है 
कि वस्तु के स्वभाव के संबन्ध में प्रन्‍्न करना व्यर्थ है । आग गरम होती है । पानी ठंडा 
होता हें। यह इनका स्वभाव हैं । इस तरह से शिव का यह स्वभाव हैं कि वह अपने में ही 
अपने विज्ञानमय स्वरूप को जगत्‌ के रूप में भासित होने देता है । ईश्वर की स्वातन्त्रय शक्ति 
का हो यह सारा खेल है कि शिवमय दर्पण में बिना किसी बिम्ब की सत्ता के भी यह जगत्‌ 
रूपी प्रतिबिम्ब भासित होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर शिव के निरविकल्प स्वरूप 
के अतिरिक्त इस जगत्‌ की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । इस निविकल्प शन्य स्थिति में 
अपने चित्त को समाहित करने का प्रयास ही शाम्भव उपाय हैं। 


त्रिविध समावेश 
इन तीनों उपायों के उदाहरण के रूप में २४ वें इलोक की छः प्रकार की व्याख्या की 
गई है। उनको और यथास्थान दी गई टिप्पणियों को देखने से इन उपायों के स्वरूप को 


न 


१, घारणा संख्या ३१९, ७०-७६, ९७ द्रष्टव्य । 

२. तन्‍्त्रसार में अभिनवगुप्त ने प्रतिबिम्ब का लक्षण यह किया हैं-- यद्‌ भेदेन भासितु- 
मशकक्‍्तमन्यव्यामिश्रत्वेनिव भाति तत्‌ प्रतिबिम्बम, मुखरूपमिव दपंणे” (प० १०)। तनन्‍्त्रा- 
लोक में बिम्ब का लक्षण इस प्रकार है--“अन्यामिश्रं स्वतन्त्र सद्भासमानं मुखं 
यथा” (३॥५३) । 


३. घारणा संख्या २६, ८४-८५, ८७, १०१-१०८, ११०-११२ देखिये । 
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समझने में सहायता मिलेगी। इन उपायों का सहारा लेकर साधक आणव, शाकक्‍त और 
शाम्भव स्वरूप में समाविष्ट हो जाता है। भगवद्गीता (९।२३ तथा १२।३-५) में बताया 
गया है कि अन्य देवताओं को उपासना करने से और अक्षर ब्रह्म की उपासना करने से भी 
भगवत्पद की ही प्राप्ति होती है, किन्तु इनमें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । 
इसी तरह से आणव प्रभति विभिन्‍न उपायों का सहारा लेने पर भी साधक को एक ही परम 
पद की प्राप्ति होती है । फल की प्राप्ति में कोई भेद नहीं रहता । उपायों के अनुष्ठान में ही 
तरतमभाव रहता हैँ । उपायों की भिन्‍नता में शक्तिपात के तीव्र, मध्य, मन्द आदि भेदों को 
ही कारण माना जाता है । ऐसा कहा जा सकता है कि मन्द शक्तिपात होने पर आणव 
उपाय का, मध्य शक्तिपात में शाक्‍त उपाय का और तीब्र शक्तिपात में शाम्भव उपाय का 
सहारा लेने में साधक समर्थ हो जाता है । इन सबका प्रयोजन स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित 
होना है । अतृपाय प्रक्रिया से भी वही स्वात्मस्वरूप प्रकाशित होता हैं और आणव उपाय से 
भी । इस प्रकार आलम्बन का भेद होने पर भी समावेश दशा में कोई भेद नहीं रहता । 
आणव समावेश, शाकत समावेश और शाम्भव समावेश दशा एक ही है। उपायों के भेद के 
कारण समावंश दशा में भेद आरोपित कर लिया जाता हैँ। इसी अभिप्राय को व्यक्त करते 
हुए अभिनवगुप्त ने तन्त्रसार (पु० ४३) में कहा है-- 


नंषां परफलविधौ कापि हि भिदा । 


अनुपाय प्रक्रिया 

अनुपाय पद की तिरुक्ति हम व्याख्या (पृ० ३) में कर चुके हैं । वहाँ यह भी बता 
चके हैं कि सिद्ध साहित्य में प्रचलित 'सहज' शब्द को हम अनुपम शब्द का पर्याय मान सकते 
हैं । किन्तु इस कथन को सिद्ध करने के लिये प्रमाण अपेभित हैं । 

तन्त्रसार (पृ० ८-९) में अनुपाय प्रक्रिया का विवेचन इस तरह से किया गया है--तीत्र 
शक्तिपाद के होने पर साधक गुरु के एक बार के उपदेश से हो नित्योदित समावेश दशा में 
लीन हो जाता हैँ । उपाय के रूप में वह पड़ेंग' योग में प्रतिपादित तक॑ नामक अंग का 
सहारा लेता है। वह सोचता हैं कि स्वयंप्रकाश स्वात्मस्वरूप ही तो परमेश्वर है। इसके 
लिए किसी उपाय वी क्‍या आवश्यकता है ? यह स्वात्मस्वरूप नित्य, स्वयं-प्रकाश, निरावरण 
तत्त्व हैं । इसलिये क्रिसी उपाय से इसके स्वरूप की प्राप्ति (लाभ) या प्रतीति (ज्ञप्ति) होगी, 
अथवा किसी >वरण को हटाया जायगा, इन सब बातों का कोई प्रसंग नहीं है । इस स्वात्म- 
स्वरूप में लोन (अनुप्रवेश) होने का. भी कोई प्रसंग नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वात्मस्वरूप के 
अतिरिक्त उसमें प्रविष्ट होने वाले को अलग से कोई सत्ता नहों है । फिर उपाय भी तो उससे 
अलग नहीं है । इसलिए यह सारा जगत चिन्मात्र सार है। काल इसकी कलना नहीं कर सकता। 
देश इसको परिच्छिन्न नहीं कर सकता । उपाधि इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती । इसकी कोई 
आकृति नहीं हैँ | शब्दों की सहायता से इसको समझा नहीं जा सकता और न किसी प्रमाण की 


१. पडंग योग और तक का परिचय आगे दिया जा रहा है । 
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रा , 


ही यहाँ प्रवत्ति हो सकती है। स्वतन्त्र, आनन्दघन यह स्वात्मस्वरूप ही काल से लेकर प्रमाण 
पर्यन्त ऊपर बताये गये सभो तत्त्वों को स्वरूप प्रदान करने वाला है। मैं इस स्वात्मस्वरूप से 
भिन्‍न नहीं हँ और इस अहमात्मक स्वात्मस्वरूप में ही यह सारा विश्व प्रतिबिम्बित हो रहा 
हैं । इस तरह की प्रत्यभिज्ञा के जाग्रत्‌ होने पर साधक नित्योदित पारमेश्वर स्वष्ठप में समा-' 
भिष्ट हो जाता है। इसके लिये मन्त्र, पुजा, ध्यान, चर्या आदि की कोई आवश्यकता नहीं 
रहती ! | 


इस प्रकरण का उपसंहार अभिनवगुप्त ने इस इलोक के साथ किया हँ-- 
उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद्‌ घटेन कि भाति सहस्रदीधितिः । 
विवेचयन्नित्थमुदा रदर्शन: स्वयंप्रकाशं शिवमाविशेत्‌ क्षणात्‌ ॥ 


इसकी व्याख्या हम पृ० १३५ पर कर चुके हैं । 


इलो० १२०-१२१ की व्याख्या में मालिनोविजय प्रभृति ग्रन्धों के प्रमाण पर इस अनु- 
पाय प्रक्रिया का विशद विवेचन किया गया है। स्वच्छन्दतन्त्र, संकेतपद्धति, तन्त्रालोक, 
महार्थमंऊरी प्रभृति अनेक ग्रन्थों में इसका प्रतिपादन किया गया हैं। आगे हम यह सिद्ध 
करने का प्रयास करेंगे कि उपक्रम, उपसंहार प्रभूति पड़्विध लिग को मीमांसक पद्धति से इस 
शास्त्र का विनियोग अनुपाय प्रक्रिया के प्रतिपादन में ही है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह 
अनुपाय प्रक्रिया सहज योग से भिन्‍न नहीं हैं । 

अभिनवगुष्त श्रभृति ने इन उपायों का जिस तरह का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया हैं, 
उसके आधार पर हम यह कह सकते हूँ कि उन्होंने आणव उपाय में क्रम और कुल दर्शन से 
भिन्‍न समस्त तान्त्रिक और यौगिक विधियों का समावेश किया हैं । शाक्‍त उपाय के रूप में 
क्रमदर्शन की, शाम्भव उपाय के रूप में उन्होंने कुलद्शन की व्याख्या की है और प्रत्यभिनज्ञा 
दर्शन को अनुपाय प्रक्रिया माना है । 


हमने ऊपर बताया था कि यहाँ प्रदर्शित सभी धारणाओं का उक्त उपाय-चतुष्टय 
में समावेश किया जा सकता हैं, किन्तु इस ग्रन्थ में अन्य अनेक योग-विधियों का भी समावेश 
है । उपयक्‍त प्रतिपादन से हमारी यह बात पुष्ट हो जाती है। अब हम विज्ञानभैरव में 
वणित धारणाओं के प्रमुख विषयों का यहाँ वर्णन करना चाहते हैं | सबसे पहले हम प्राणशक्ति 
को लेते हैं । 


प्राणशक्ति या प्राणकुण्डलिनी 


अनच्क पद की और आणव उपाय की व्याख्या के प्रसंग में प्राणशक्ति के सम्बन्ध में 
कहा जा चुका हैँ | इसको कुण्डलिनी इसलिये कहते हैँ कि मूलाधार स्थित कुण्डलिनी की तरह 
इसकी भी आकृति कुटिल होती है। जिस प्राण वायु का अपान अनुवर्तन करता है, उसको गति 


२१, धारणा संख्या ४१,९७-९९,१०९ देखिये ।' 
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हकार की लिखावट की तरह टेढ़ी-मेढ़ो होती है ।अतः प्राणशक्ति अपनी इच्छा से हो प्राण के 
अनुरूप कुटिल (घुमावदार) आकृति धारण कर लेती है । प्राणशक्ति की यह वक्रता (कुटिलता- 
घुमावदार आकृति) परमेश्वर की स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का ही खेल है। प्राणशक्ति का एक लपेटा 
वाम नाडी इडा में और दूसरा लपेटा दक्षिण नाडी पिगला में रहता है । इस तरह से उसके दो 
वलय (घेरे) बनते हैं। सुधम्णा नाम की मध्य नाडी सार्ध कहलाती है । इस प्रकार यह प्राण- 
शक्ति भी सर्धन्रिवलया है। वस्तुतः मूलाघार स्थित कुण्डलिनी में भी प्राणशक्ति का ही 
निवास है, किन्तु हृदय में उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति होने से ब्राह्मणवशिष्ठ न्याय से उसका यहाँ 
पृथक्‌ उल्लेख कर दिया गया हैं | इसका प्रयोजन अजपा (हंस गायत्री) जप को सम्पन्न करना 
हे । द्स विषय पर ग्रन्थ में विशेष कर १५१ वें इलोक की व्याख्या में पर्याप्त लिखा जा 
चुका हैं । 

भर-पेट भोजन-पानी पाने से मोटी अकलू के आरामतलबी आदमी का शरीर ही 
नहीं, प्राणशक्ति भी मोटी हो जाती है। बाद में सद॒गुरु का उपदेश पाकर जब वह योगाम्यास 
में लग जाता है, कुम्भक प्रभृति प्राणायामों का अभ्यास करता है, तो धीरे-धीरे उसके शरीर 
के मोटापे के साथ हो प्राणशक्ति भी क्ृश होती जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाती है। 
श्रोत्र, चक्ष, नासिका, मुख, गुह्म, उपस्थ प्रभूति प्राण और अपान आदि वायुओं के निकलते 
के मार्गों को रोक देने पर वायु की गति ऊपर की ओर उठने लगती है। मूलांधार में अथवा 
हृदय में विद्यमान प्राणशक्ति यौगिक पद्धति के अनुसार सुषुम्णा मार्ग से अथवा मध्यदशा के 
विकास के कारण द्वादशान्त तक जातें-जाते अत्यन्त सूक्ष्म होकर अन्त में प्रकाश में विलीन 
हो जाती हैं। आधार से लेकर द्वादशान्त परथ्थन्त क्रमश: धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठ रही इस 
प्राणशक्ति के द्वादशान्त में श्रविष्ट हो जाने पर स्वात्मस्वरूप का अनुभव होने लगता है । 
योगशास्त्र को परिभाषा में इसको" प्रिपीलस्पर्श वेला कहा जाता है, जिसमें कि प्राण के ऊपर 
उठते समय जन्माग्र से लेकर मूल, कन्द प्रभति स्थानों का. स्पर्श होने पर उसी तरह की 
अनुभूति होती है, जैसी कि देह पर चींटी के चलने से होती है । इसी अवस्था में योगी इसकी 
परीक्षा कर पाते हैं कि प्राण आज अमुक स्थान से चलकर अमुक स्थान तक उठा | इस स्थिति 
तक पहुँच जाने पर योगी का चित्त परम आनन्द से भर जाता हुँ और वह इसी अन्तमंख़ वत्ति 
में रम जाता हैं । 

सुषम्णा (मध्यधाम) 


मध्यनाडी सुषुम्णा की अभो चर्चा आई है। इसी को शून्यातिशून्य पदवी और 
के व नम 
धारणा संख्या ४३ देखिये । 


तन्त्रालोक (५।१२१) में आणव उपाय के प्रसंग में लिंग पद की व्याख्या की गई है । 
इसको व्याख्या करते हुए जयरथ ने एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसके अनुसार उपस्थ 
को सोषु म्न पद माना गया है-- 

आनन्दस्यन्दि यद्‌ गीत॑ं सर्वप्रसवकारणम्‌ । 


उपस्थाख्येयमेतत्त सोष॒म्न रूपमुच्यते ॥ 
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-मध्यधाम कहा जाता हैँ । वस्तुतः: मध्यधाम सुषुम्णा को शून्य और शिवततत्तव को श॒न्यातिशुन्य 
कहते हैं । मध्यधाम या मध्यदशा को शुन्यस्वभाव इसलिये कहा जाता है कि यहाँ ज्ञाता-ज्ञान- 
ज्ञेय, प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय प्रभूति त्रिपुटियों की कोई सत्ता नहीं बची रहती | मध्यधाम के 
लिए शन्यातिशन्य शब्द का प्रयोग लाक्षणिक है । इसका मुख्य प्रयोग शिवतत्त्व और उसकी 
अभिव्यक्ति के स्थान द्वादशान्त के लिए ही किया जाता हैँ। सुषम्णा नामक मध्यनाडी 
शन्यातिशन्य धाम द्वादशान्त में जाकर लीन हो जाती है, अत: इसको भी शून्यातिशून्य घाम 
कह दिया जाता हैं| इस शन्यातिशूनन्‍्य स्वभाव मध्यधाम में विश्लान्ति ही योगी के लिए उपेय 
(प्राप्तव्य) है । 

हृदय के मध्य में इसका निवास हैं। यह कमलनाल में विद्यमान अत्यन्त सुक्ष्म तन्तुओं 
के समान कृश आकार वाली है । इस मध्यनाडी के भीतर चिदाकाशरूप शुन्य का निवास हैं । 
उससे प्राणशक्ति निकलंती है । साधक जब मध्यनाडी की सहायता से चिदाकाश में प्रविष्ट 
होता है, तब सोम और सूर्य अर्थात्‌ अपान और प्राण अथवा मन और प्राण सुषुम्णा में अपने 
आप विलीन हो जाते हैं| प्राणं और अपान के मध्यवर्ती धाम सुषुम्णा (मध्यनाडी) में जिसका 
आन्तर और बाह्य इन्द्रियचक्र (मन और उससे नियन्त्रित चक्षरादि इन्द्रियाँ) लीन हो जाता 
है और जो ऊर्ष्व स्थान और अधर स्थान में विद्यमान पद्मों के संपुट के मध्य में भावना के 
बल से प्रविष्ट हो गया हैं, अर्थात्‌ ऊध्वंगत प्रमाणरूपी पद्म और अधःस्थित प्रमेय रूपी पद्म 
के मध्य में चिन्मात्र प्रमाता के अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और इसीलिए चिन्मात्रता 
के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु में जिसका चित्त संलग्न नहीं है, वह योगी स्वात्मस्वरूप में 
प्रतिष्ठित हो जाता है। यहाँ प्रमेय. रूप संसार का निमेष और उन्मंष व्यापार पद्मदल के 
संकोच और विकास के तुल्य है । इसीलिये इसकी पद्मसंपुट से तुलना की गई है । 


मध्यावकास 


प्राण और अपान के आधारभूत स्थान आन्तर आकाश हृदय और बाह्य आकाश 
द्वादशान्त में प्रत्यावत्ति के अभाव में एक क्षण के लिये उसको वृत्ति अन्तमुंख हो जाती है । 
तब ऐसी प्रतोति होती है कि मानों प्राण और अपान कहीं विलीन हो गये हैं । इस स्थिति 
को मध्यदशा के नाम से जाना जाता है । इस मध्यदज्ा का जब विकास किया >।ता है, तब 
धीरे-धीरे उसकी भेद-दृष्टि (दूसरे से अपने को अलग समझने का स्वभाव) घटती जाती है 
और उसकी बाह्य और आन्तर इन्द्रियाँ अन्तमुंख हो जाती हैं । क्रमशः उसका प्राणचार 
(प्राण और अपान को गति) मध्यनाड़ी सुषुम्णा में लीन हो जाता हैं और तब परा शक्ति 
भैरवी से अभिन्‍त रूप में विद्यमान भगवान्‌ भरव का स्वरूप प्रकाशित हो उठता है | हृदय, 
कण्ठ, ताल, ललाट, ब्रह्म रन्ध्र और द्वादशान्त में प्राण की गति रहती हैँ और हृदय-कमल, 
मुख का संकोच-विकास तथा द्वादशान्त--ये अपान की गति के स्थान हैं । इनमें एक क्षण के 
लिए प्राण के अस्त हो जाने पर और अपान का उदय न होने पर बिना प्रयत्न के बाह्य 


कुम्भक की प्राप्ति होती है । इसी तरह से एक क्षण के लिए अपान के अस्त हो जाने पर और 
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प्राण का उदय न होने पर बिना श्यत्न के अन्तः कुम्भक की प्राप्ति होती हैं । यह मध्यदशा 
ही परम पद कहलाती है। प्राण-अपान की इस मध्यदशा को योगी हो जान सकते हैं । एक 
तुटि, लव अथवा क्षण के लिये भी अन्तर्मुख हो जाने पर योगी में इस मध्यदशा का विकास 
हो जाता है और तब प्राण और अपान की पुनः प्रत्यावत्ति नहीं होती, अर्थात्‌ वह मुक्त हो 
जाता है । यह प्राणात्मक और अपानात्मक शक्ति हृदय से द्वादशान्त तक न तो जायगी और 
न द्वादशान्त से हृदय की ओर वापस ही लौटेगी, जब कि मध्यनाडो का धाम (स्थान) विकल्प 
हानि रूप उपाय से विकसित कर दिया जाय । प्राण और अपान को गति के शान्त हो जाने 
से, हृदय और द्वादशान्त में प्राय और अपान की अस्पन्द अवस्था में स्थिति हो जाने से 
*मध्यदशा का विकास होने पर साधक अपने भैरवीय स्वरूप को पहचान लेता हैं। वह 
साक्षात्‌ नैरव हो जाता है। ६७वें इलोक की व्याख्या में इस विषय को अधिक विस्तार से 
समझाया है । प्रत्यभिज्ञाहृदय के १८वें सूत्र में विकल्पक्षय प्रभृति मध्यविकास के उपाय बताये 
गये हैं । स्पन्दकारिका में उन्मेष दशा के नाम से इसका वर्णन किया गया है । ग्रन्थ में अनेक 
स्थलों पर इसकी व्यारुया हो चुकी हैँ । 


हादश आधार 


तन्त्रशास्त्र में ऋ ऋ लू ल ये चार स्वर षण्ढ (नपुंसक) कहे गये हैँ, अतः ध्यान भादि 
में इनका उपयोग नहीं किया जाता । सोलह स्वरों में से इन चार षण्ढ स्व॒रों को निकाल देने 
पर इनकी संख्या १२ रह जाती है । इन बारह स्वरों की जन्माग्र, मूल, कन्द, नाभि, हृदय, 
कण्ठ, ताल, भ्रमध्य, ललाट, ्रह्मरन्ध्र, शक्ति और व्यापिनी--इन बारह चक्रों या आधारों 
में भावना करनो चाहिये । इन्हीं बारह स्थानों में अन्य धारणाओं का भी विधान है । किन्तु 
इनके नामों में अन्तर मिलता हैं। जेसे कि पु० ३७ पर जन्माग्र और मूल शब्द के स्थान पर 
गुदाधार और जन्म ये नाम मिलते हैं, किन्तु पृ० ७२ पर जन्माग्र, मूल, कन्द यही क्रम स्वीकृत 
है । पृू० ३३ पर हृदय से या जन्माधार से द्वादशान्त पयंन्त प्राणशक्ति की गति मानो गई है, 
पृ० ३२३ पर ही कन्द से ब्रह्मरन्ध्र तक, पृ० ३५ पर जन्माग्र से द्वादशान्त तक और पु० ७२ 
पर आधार से द्वादशान्त तक प्राण को गति मानी गई हैँ । इनमें जन्माग्र और जन्म तथा मूल 
ओर गुदाघार शब्द पर्यायवाची हैं । नेत्रतन्त्र (७।१-५) की व्याख्या में क्षेमराज ने अंगुष्ठ, 


१. मध्यमधाम (सुषुम्णा) में मष्यदशा के विकास के लिये १२, २५-२७ संख्या की धारणएा 
देखनी चाहिये । मध्यदशा का विकास अन्य स्थितियों में भी होता है। इसके लिये 
२७-३८, ५१, ७८, १०० धघारणाए देखिये । 

२. प्रस्तुत ग्रन्थ में द्वादश आधारों में ब्रह्मरन्ध्र को दसवाँ स्थान दिया गया है और द्वादशान्त 
को स्थिति इन सबके ऊपर है। व्याख्या में पु० ३६ और ४५ पर ब्रह्मरन्ध्र पद को 
द्वादशान्त का पर्यायवाची मान लिया गया है । इसकी संगति सम्प्रदाय भेद से बैठाई जा 


सकती हैं । 
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गुल्फ, जानु, मेढू, पायु, कन्द, 'नाडि, जठर, हृदय, कूमनाडी, कण्ठ, तालु, श्रूमध्य, ललाट, 
ब्रह्मरन्ध्र और द्वादशान्त ये सोलह आधार गिनाये हैँ । इनके अनुसार जन्माग्र या जन्म मेढ़ू 
का तथा मूल या गुदाधार पायु का पर्यायवाचो हैं। योगिनीहदय के टीकाकार अमृतानन्द 
(प० ५९) और भास्करराय ने कन्द को सुषुम्णा नाडी का मूल स्थान और उसमें रहने वाली 
कुण्डलिनी शक्ति का पर्यायवाची माना हैं। ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर यहाँ शक्ति और व्यापिनी का 
स्थान माना गया है। योगिनीहदय (१।२५-३४) में अकुल, विष, वक्नि, शक्ति, नाभि, 
अनाहत (हृदय), विशुद्धि, लम्बिक्राग्र, भ्रूमध्य (आज्ञा) के ऊपर ललाट में क्रमशः एक दूसरे के 
ऊपर बिन्दु, अधंचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्मना को 
स्थिति मानी गई है । शिवोपाध्याय ने इस विषय को अधिक स्पष्ट किया हैं । प्रणव की बारह 
कलाओं की स्थिति बताते हुए वे कहते हैं कि अकार की नाभि में, उकार को हृदय में, मकार 
की मुख में, बिन्दु को भ्रमध्य में, अर्धचन्द्र की ललाट में, निरोधिनी की ललाट के ऊर्ष्व भाग 
में, नार को शिर में, नादान्त की ब्रह्मरन्ध्र में, शक्ति की त्वक में, व्यापिनी की शिखा के 
मल में, समना की शिखा में और उन्मना की स्थिति शिखा के अन्तिम भाग में हैं । शिवो* 
पाध्याय ने यहाँ (प० ३७) सोलह भूमियों का उल्लेख किया है । ऊपर गिनाये गये सोलह 
आधारों से इनको कोई संगति नहीं बेठती ।  कुलागम संमत सोलह आधारों की चर्चा ६७वें 
इलोक में आई हैं । इनका विस्तृत वर्णन भी नेत्रतन्त्र (७॥१-५) की क्षेमराज कृत व्याख्या में 
मिलता हैँ। नामों में भिन्‍नता होते हुए भी इनका क्रम योगिनोहदय से मिलता हैं । अधिक 
जानकारी के लिये इस विषय को वहों देखना चाहिये । 
द्वादशान्त 

प्राण और अपान की गति की जिस स्थान पर उत्पत्ति होती है अथवा जहाँ जाकर 
रुक जाती है, उसको हृदय और द्वादशान्त कहते हैं । बाह्य और आन्तर शिव द्वादशान्त और 
शवित द्वादशान्त के भेद से द्वादशान्त की स्थिति मानी गई है। कभी-कभी शनन्‍्यातिशुन्‍्य 
मध्यधाम, अर्थात्‌ सुषुम्णा नाडी को भी द्वादशान्त कहा जाता है। जैसा कि ४९वें इलोक की 
व्याख्या में किया गया हैं । तन्त्रालोक (५।७१) की टीका में सभी नाडियों के अग्र भाग में 


१. नाडि के स्थान पर नाभि शब्द अधिक संगत प्रतीत होता है। अथवा नाभि सभी नाडियों 
का केन्द्र स्थल है, अत: इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिये यहाँ नाभि को नाडि 
शब्द से अभिहित किया गया है । 

२. 'सर्वनाडोनामग्रगोचरे प्रधाने पार्यन्तिके वा विषये द्वादशान्ते ।” द्वादशान्त पद की 
व्याख्या करते हुए शिवोपाध्याय कहते हँ-- सबंतो रोमकृपान्तरेष्वषि चैतन्यदेवस्थ 
प्रवेशेन शरीरे द्वादशान्तो योइस्ति” (प० ४३) इसके अनुसार शरीर के प्रत्येक रोम- 
कप में द्वादशान्त की स्थिति मानी गई है। यहाँ द्वादशान्त पद का प्रयोग लाक्ष* 
णिक है । जैसे मुख्य द्वादशान्त की स्थिति द्वादश आधारों के अन्त में है, इसी तरह सभी 
नाडियों के अन्त (रोमकप) में भी प्राणशक्ति की स्थिति है । अतः यहाँ विद्यमान प्राण- 


शक्ति को भी द्वादशान्त कह दिया जाय तो कोई अनौचित्य नहीं हे 
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द्वादशान्त की स्थिति मानी गई है। 'हकार की उत्पत्ति हृदय में और सकार की उत्पत्ति 
द्वादशान्त में मानी जाती हे । 

हृदय स्थित कमलकोश में प्राण का उदय होता है । नासिका मार्ग से बाहर निकल कर 
यह बारह अंगुल चल कर अन्त में आकाश में विलीन हो जाता है । इसी लिये बाह्य आकाश 
योगशास्त्र में द्वादशान्त के नाम से प्रसिद्ध है । द्विषट्कान्त, मुष्टित्रयान्त या शिखान्त शब्द 
द्वादशान्त के पर्यायवाची हैं । नेत्रतन्त्र (८।४१) की टीका में क्षेमराज ने तथा तन्त्रालोक 
(५।८९-९१) की टीका में जयरथ ने द्वादशान्त पद का अर्थ ऊध्व॑ द्वादशान्त किया है, जिसकी 
कि स्थिति शिखा के अन्त में हैँ । इसमें उनन्‍्मना शक्ति का निवास हैँ। इस प्रकार इस शास्त्र में 
द्वादशान्त की स्थिति ब्रह्मरन्ध से पृथक्‌ मानी गई है । इसको द्वादशान्त इस लिये कहते हैं कि 
द्वादश आधारों के अन्त में इसकी स्थिति हैँ । 

निविकल्प योगी द्वादशान्त के भी ऊपर स्थित परमाकाश में जब पहुँच जाता है, तो 

सर्वात्मता का विकाम हो जाता है, वह अनुत्तर शुन्य में लीन हो जाता हैं। योगिनीहदय 
(१।२७, ३४) में इसको महाबिन्दु कहा गया हैं। वहां आज्ञाचक्र तक की स्थिति को सकल, 
उन्मना पर्यन्त स्थिति को सकल-निष्कल और महाबिन्दु को निष्कल माना गया हैँ । इस निष्कल 
स्वरूप में भगवती त्रिपुरसुन्दरी निवास करती है| यही वह शक्ति तत्त्व है, जिसकी कि सहायता 
के बिना शिव निष्प्राण (शव) रहता है । इसी निष्कल स्वरूप को प्रस्तुत ग्रन्थ में पराशक्ति और 
शिव का मुख कहा गया हैं। इस निष्कल (परा) शक्ति की सहायता से ही शिव स्वरूप की 
अभिव्यक्ति हो सकती हैं । 


प्राण ओर अपान 
ऊपर हृदय से बाह्य द्वादशान्त तक जाने वाला प्राण और नीचे बाह्य द्वादशान्त से 
हृदय तक आने वाला जीव नामक अपान, यह प्राणशक्ति का उच्चारण हूँ । प्राणशक्ति इनका 
निरन्तर उच्चारण करती रहती हूँ, भर्थात्‌ प्राण और अपान के रूप में स्पन्दित होती रहती 
है । स्वच्छन्दतन्त्र में प्राण और अपान को प्राणशक्त्िति का विसर्ग और आपूरण व्यापार बताया 
गया है । तदनुसार प्राण का अर्थ हैं श्वास छोड़ना और अपान का अर्थ है श्वास लेना | पालि 
बौद्ध वाइमय में इनके लिये आनापान (आइवास-प्रश्वास) शब्द प्रयुक्त है। किन्तु वहां इनके 


१. “हकारस्तु स्मृतः प्राण: स्वप्रवुत्तो हलाकृति: (४।२५७) स्वच्छन्दतन्त्र के इस वचन 
में स्वाभाविक रूप से निरन्तर नदन करने वाले हलाकृति प्राण को ही हकार कहा गया 
है । अनच्क हकार की आक्ृति वाले प्राण का यह नदन व्यापार ही हंसोच्चार कहलाता 
है । इसी को अनाहत ध्वनि अथवा नादभट्वारक भी कहा जाता हैं | यही हृदय का 
स्वाभाविक स्पन्दन व्यापार है । ५७ वीं धारणा में इसी का वर्णन किया गया है । 

२. प्राणापानमयः प्राणो विसर्गाप्रणं प्रति । 
नित्यमापुरयन्नेव प्राणिनामुरसि स्थित: ॥। 


प्राणनं कुरुते यस्मात्‌ तस्मात्‌ प्राण: प्रकीतितः। (७।२५-२६) 
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अर्थ के विषय में विवाद है, जिसको कि चर्चा पु० २९-३० की टिप्पणी में की गई है। योगभाष्य 
में वायु के आचमन (ग्रहण) को श्वास और निःसारण को प्रश्वास बताया गया हूँ । विज्ञान- 
भेरव में प्राण और अपान शब्द का योगभाष्य संमत (इवास-प्रश्वास) अर्थ करने से भ्रम हो 
सकता है । 

आचार्य बुद्धघोष का कहना है कि बालक माता की कोख से बाहर आता हैं तो पहले 
भीतर की हवा बाहर जाती है और पीछे बाहर की हवा भीतर प्रवेश करती हे इसके अनुसार 
आइवास (आन > प्राण) वह वायु है, जिसका कि निःसारण होता है और प्रश्वास वह वायु 
है, जिसका कि ग्रहण होता है। विज्ञानभैरव के “ऊंध्वें प्राण: प्रभृति इलोक में प्राण और अपान 
शब्द का यही अथर॑ स्वीकृत है । ऊष्व॑ और अधघः शब्द का अर्थ पहले और बाद में किया 
जाना चाहिये । पहले प्राण बाहर निकलता है और बाद में अपान का प्रवेश होता हैं । अपान 
को जीव इसलिये कहा जाता है कि प्राण के बाहर निकलने के बाद अपान जब इशरीर में पुनः 
प्रविष्ट होता हैं, तभी वह बोध हो सकता है कि शरीर में जीवात्मा विद्यमान है। अपान के 
प्रवेश न करने पर शरीर शव कहा जायगा । अपान के कारण ही शरीर में जीवात्मा की 
स्थिति बनी रहती है, अत: स्वाभाविक हैं कि अपान को जीव के नाम से जाना जाय । 


ऊपर उद्धत स्वच्छन्दतन्त्र भी इसी स्थिति को मान्यता देता है। “'प्राणापानो समौ 
कृत्वा” इस गीता वचन में भी यही अर्थ स्वीकृत है। इसका उल्लेख हम पृ० ९२ की 
टिप्पणी में कर चुके हैं । श्रीधरी टीका में प्राण और अपान के लिये उच्छुवास और निश्वास 
शब्द प्रयुक्त हैँ । लोक व्यवहार में संकेत (शक्तिजसमय) के अनुसारं शब्दों के अर्थ बदलते 
रहते हैं । कभी-कभी ये परस्पर विरोधी अर्थों में भी प्रयुक्त होने लगते हैं । जैसा कि प्राण 
ओर अपान और उनके पर्यायवाची व्वास-प्रश्वास शब्दों क॑ सम्बन्ध में यहाँ देखा जाता है । 
इन शब्दों का हृदंय स्थित प्राण वायु और पायु स्थित अपान वायु से कोई सम्बन्ध नहीं है, 
किन्तु प्राणशक्ति की इ्वास-प्रश्वास प्रक्रिया से इनका सम्बन्ध है । 'प्राणशक्ति की प्राण, 


कि] 


१. ईववरप्रत्यभिज्ञाकार ने 'प्राणापानमयः प्राण: (३।२।१९) इत्यादि में प्राण प्रभृति पाँच 
वायुओं का वर्णन करते हुए प्राण वायु को प्राणापानमय माना है । वस्तुतः यहाँ पर प्राण 
वायु के लिये प्राण शब्द का प्रयोग लाक्षणिक हैँ, क्योंकि प्राण वायु की स्थिति केवल 
प्राणापानमय प्राण में है, जब कि प्राणशक्ति की स्थिति पूरे शरीर में है । अथवा सामान्य 
स्पन्द को प्राणशक्ति का तथा प्राणापान को प्राण वायु का व्यापार मानना उचित 
होगा । प्राण वायु में भी प्राणगशक्ति का आरोप इस लिये किया जा सकता हे कि प्राणा- 
पान व्यापार के चलते रहने पर ही सामान्य स्पन्द भी चलता रहता है । किन्तु इतना 
ध्यान रखना चाहिये कि प्राणापान व्यापार के आरम्भ होने से पहले और अन्त में भी 
मुख्य स्पन्द की ही स्थिति रहती है । स्पन्दनिर्णय (पृ० ४०-४१) में बताया गया है कि 
विज्ञानभिरव के ७०, ९९, और ११६ संख्या के इलोकों में स्पन्द तत्त्व सम्बन्धी धारणाएं 
वर्णित हैं । 
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अपान प्रभृति पाँच या दस वृत्तियाँ इनसे भिन्‍न हैं । अतः प्रस्तुत ग्रन्थ में ऊपर उद्धृत प्रमाणों 
के अनुसार प्राण और अपान शब्दों का संबन्ध प्राणशक्ति की विसर्ग (त्याग) और आपूरण 
(ग्रहण) क्रियाओं से ही मानना चाहिये । 


पुृ० ९२ पर बताया गया है कि प्राण की उच्छवास दशा में स्वाभाविक रूप से हूं 
का तथा निश्वास दशा में सः का उच्चारण होता है । इस बात को पुष्ट करने के लिये 'सका- 
रेण बहिर्याति' प्रभूति विज्ञानभैरव के इलोक को उद्धृत किया गया हैँ । तदनुसार यह प्राण 
सकार के साथ बाहर निकलता हैं और हकार के साथ अपान पुनः प्रविष्ट होता हैं । यहाँ 
प्रघन उठता है कि हंसगायत्रो में विद्यमान सकार प्राण और प्रकाश (सूर्य अथवा दिन) का 
प्रतिनिधित्व करता हैं तथा हकार जीव (अपान) तथा क्षपा (रात्रि) का, तो स्वच्छन्दतन्त्र में 
प्रतिपधादित इस स्थिति से संगति कैसे बठेगी कि प्राण निरन्तर अनाहतनाद रूप अनच्क हकार 
का उच्चारण (हंसोच्चार) करता रहता है । शक्तिसंगम तनत्र में 'हकारेण बहिर्याति सकारेण 
विशेत्‌ पुनः (१३.७८) ऐसा पाठ है । इसका उत्तर ८० वें इलोक की व्याख्या में दे दिया 
गया है कि खेचरी मुद्रा को साधना में जिह्दा के तालु प्रदेश में रहने से सकार का बहिग॑ंमन 
नहीं होने पाता, अर्थात्‌ सकार का उच्चारण नहीं हो सकता। अतः उस अवस्था में 
केवल स्वर रहित हकार का उच्चारण होता है | इसका अभिप्राय यह है कि नादात्मक अनच्क 
हकार का उच्चारण प्राणशक्ति का व्यापार हैं। इसको स्वच्छन्दतन्त्र में हंसोच्चार कहा 
गया है | हंसगायत्री के अंगभमूत सकार और हकार का उच्चारण प्राण वायु की प्राण और 
अपान शक्तियों का व्यापार हैं। प्राण के बाहर निकलते समय ही सकार का उच्चारण होता 
है । इस व्याख्या के अनुसार शक्तिसंगम के वचन की कोई संगति नहीं बैठती । किन्तु १५१ 
वे इलोक की व्याख्या में बताया गया है कि मध्यनाडी सुषुम्णा के सहारे प्राण जब हृदयाकाश 
से ऊपर की ओर चढ़ता हैं, तब 'हं” वर्ण की उत्पत्ति होती है और जब वह द्वादशान्त से 
उतरता है, तो उसकी अपान दशा में 'सः वर्ण उत्पन्न होता है । इस कथन की पृष्ठभूमि में 
शक्तिसंगम के वचन की संगति इस प्रकार बंठाई जा सकती है कि प्राण हकार के उच्चारण 
के साथ हृदय से बाहर निकल कर द्वादशान्त में प्रविष्ट होता है और अपान सकार के उच्चा- 
रण के साथ पुनः हृदय में प्रविष्ट होता है । हंसगायत्री का आध्यात्मिक स्वरूप भी यही है । 
इसका विवेचन यहाँ अनेक इलोकों की व्याख्या में विशेष कर १५१ वें इलोक की व्याख्या में 
किया जा चुका है । 


१५२ वें इलोक में सकार और हकार के संमिलन से महानन्द की उत्पत्ति की बात कही 
गई है । इसका अभिप्राय यह हैं कि उक्त प्रक्रिया के अभ्यास से 'प्राणापानौ समौ कृत्वा 
इस भगवद्‌र्गीता के बचन के अनुसार प्राण और अपान की गति जब समान हो जाती है, मध्य- 
नाडी सुषुम्णा के माध्यम से द्वादशान्त में विलोन हो जातो हैँ , तो सच्चिदानन्दधन स्वात्म- 


ज्योति प्रकाशित हो उठती है । साधक स्वात्मस्वरूप में लोन हो जाता है । 
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( २८ ) 
प्राणायाम 


प्राण की प्रक, कुम्भक और रेचक अवस्थाएँ स्वाभाविक रूप से बिना प्रयत्न के 
निरन्तर गतिशील रहती हैं। हृदय स्थित कमलकोशा में प्राण का उदय होता हैं । नासिका 
मार्ग से बाहर निकल कर यह बारह अंगुल चलकर अन्त में आकाश में विलीन हो जाता है । 
यह बाह्य आकाश योगशास्त्र में बाह्य द्वाइशान्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्राण की इस 
स्वाभाविक गति को रेचक कहते हैं । बाह्य द्वादशान्त में अपान का उदय होता है और नासिका 
मार्ग से ही चलकर यह हृदय स्थित कमलकोश में बिलीन हो जाता हैं। अपान की यह 
स्वाभाविक आन्तर गति पूरक कही जाती है। प्राण द्वादशान्त में और अपान हृदय में क्षण मात्र 
के लिये विलोन हो जाता हैँ। यही प्राण की कुंभक अवस्था है । बाहर और भोतर दोनों 
स्थलों में निष्पन्न होने से इसके बाह्य और भान्तर ये दो भेद होते हैं । इस तरह से प्राणशक्ति 
की ये चार क्रियाएँ बिना प्रयत्न के निरन्तर गतिशील हैं । अर्थात्‌ प्राण और अपान की यह 
चतुविध गति पुरुष के प्रयत्न के बिना निरन्तर स्वाभाविक रूप से चलती रहती है । पुरुष जब 
अपने विशेष प्रयत्न से मध्यदशा के विकास के लिये क्रमशः अथवा एकाएक इसकी गति को 
रोकता है, इस पर अपना नियन्त्रण स्थापित करना चाहता है, तो प्राण और अपान की गति 
को यह अवरोध प्रक्रिया योगशास्त्र में प्राणायाम के नाम से जानी जाती है। २५, ६६ और 
८८ वें इलोक की व्याख्या में प्राणायाम के सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया गया है । 


सहज योग में प्राणायाम के इस आयास साध्य अम्यास की आवश्यकता नहीं रहती । 
वहाँ तो श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया के माध्यम से निरन्तर चल रहे प्राण के आयाम (विस्तार) 
का केवल सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है । जैसा कि २५वें इलोक की व्याख्या में बताया 
गया है । | 


क्षोम 


मन की चंचलता को क्षोभ कहते हैँ । ७३वें इलोक में मन की किसी भी आह्वादात्मक 
स्थिति में धारणा के अभ्यास को विधि बताई गई हैं। शर्त यह हैं कि यह आह्वादात्मक 
स्थिति क्षोभ से न पैदा हुई हो । शिवोपाध्याय (प० ६३) ने क्षोभ दशा का विस्तार से वर्णन 
किया है । इस स्थिति को हेय माना गया है । स्पन्दकारिका में कहा गया है कि क्षोभ दशा 
का विराम हो जाने पर हो परम पद की प्राप्ति होती हैं । काम, क्रोध आदि से उत्पन्न होने 
वाले सभी आवेग क्षोभ कहलाते हैँ । इनके शान्त होने पर ही निविकल्प स्वात्मस्वरूप प्रका- 
शित होता है । क्षोभ को उत्पत्ति विकल्प दशा में ही होती है । विकल्प व्यापार के शोधन के 
प्रसंग में प्रशस्तिभुतिपाद ने कहा है कि इस संसार में अपनी सुन्दर, लुभावनी आऊक्ृति के 
कारण मन को आह्लादित कर देने वाले जो भी पदार्थ दिखाई पड़ते हैँ, उन सब में मेरा 
अपना ही स्वरूप तो प्रकाशित हो रहा है, वह सब मैं हो तो है, इस तरह से अपनी स्थिति 
को पुष्ट करना ही सज्जनों का पुनीत कतंव्य है। सभी पदार्थों में इस तरह से स्वात्मस्वरूप 


की भावना से मन का क्षोभ (चंचलता) शान्‍्त हो जाता है । 
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६९वें इलोक की व्याख्या में अभिनवगुश््त के प्रमाण से बताया गया हैँ कि उन्मुक्त 
बाह्य शाक्‍त स्पर्श के अभाव में भी आन्तर जशाक्‍त स्पर्श के कारण वीर्य का क्षोभ, आनन्दोदय 
अवस्था को अभिव्यक्ति होती है। इस स्थिति में भी बाह्य क्षोभ की शान्ति अपेक्षित है | तभी 
लौकिक आनन्द से विलक्षण आनन्दोदय अवस्था, ब्रह्मानन्द दशा का प्रादुर्भाव हो सकता है । 
७५, ८६-८७, ९०-९१ और १०३ संख्या की धारणाओं में इस बाह्य क्षोभ की शान्ति के 
लिये ही उपाय वर्णित है । 


विकल्प 


बाह्य नील-पीत (घट-पट) भादि से लेकर शुन्य पर्यन्त सभी पदार्थ विकल्प स्वरूप 
माने गये हैं। अहं परामर्श दो प्रकार का होता है--शुद्ध और मायीय । इनमें से शुद्ध परामर्श 
विश्व से अभिन्‍न रूप में विद्यमान संविन्मात्र में अथवा विश्व को छाया से असंस्पृष्ट स्वच्छ 
आत्मा में होता है । मायीय अथवा अशुद्ध परामर्श. वेद्यस्वरूप देह, बुद्धि, प्राण, शन्य आदि 
को अपना आलम्बन बनाता है, अर्थात्‌ इन्हीं को अपना स्वरूप मान बैठता है । इनमें से शुद्ध 
परामर्श में किसी प्रतियोगी (विरोधी) पदार्थ की सत्ता न रहने से कोई भी अपोहनीय 
(त्याज्य) नहीं है । घट प्रभूति बाह्य पदार्थ भी उस प्रकाशस्वरूप परम तत्त्व से ही अपना 
अस्तित्व बनाते हैं, अतः वे उससे अभिन्‍न ही हैं, उसके विरोधी नहीं । इस अवस्था में जब 
कोई स्थिति अपोहनीय नहीं है, तो वह विकल्प कैसे हो सकती है ? इसके विपरीत अशुद्ध 
(मायीय) परामशं से वेद्यरूप शरीर प्रभृूति में उससे भिन्‍न देह आदि का और घट प्रभृति 
का भी व्यपोहन (व्यवच्छेद - भेद) विद्यमान हैं। इसी भेद दशा की प्रतीति को विकल्प के 
नाम से जाना जाता है । 


अपोहन 


परमार्थत: अपोहन व्यापार की कोई स्थिति नहीं है, किन्तु जागतिक व्यवहार का 
संचालन ज्ञान, स्मृति और अपोहन नाम की शक्तियों के सहारे चलता है । “'मत्तः स्मृतिज्ननि- 
मपोहनं ' च” (भ०गी० १५।१५), 'स्यादेकश्चिद्वपुरज्ानस्मृत्यपोहनशक्तिमान्‌” (ई०प्र० १।३।७) 
इत्यादि वचनों में इन्हीं व्यापारों की चर्चा की गई है। बौद्ध दर्शन में भी एक पदार्थ से 
दूसरे पदार्थ को अलग करने के लिये, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का भेद बताने के लिये 
अपोह की कल्पना की गई है । बौद्ध विज्ञानवाद और श॒न्यवाद में भी विज्ञान अथवा शन्य के 
अतिरिक्त सभी जागतिक पदार्थ विकल्प स्वरूप ही माने गये हैं । 


१. काश्मीरी लेखकों के सिवाय अन्य सभी टीकाकारों ने अपोहन का अथ्थ ज्ञान और स्मृति 
: का प्रमोष किया है । रामानुजाचार्य के मत का उल्लेख षडंग योग के प्रकरण में तक पर 


विचार करते समय किया जायगा । 
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( ३० ) 
विज्ञान 


विज्ञानभैरव संमत विज्ञान की व्याख्या पहले की जा चुकी है, किन्तु ७४वीं धारणा 
बोद्ध संगत विज्ञान को अपना विषय बनाती है। विज्ञानवादी बौद्ध दार्शनिक मानते हैं कि 
घट आदि के ज्ञान का कोई आधार नहीं है, क्‍योंकि वस्तुतः: किसी स्थिर आत्मा अथवा घट 
आदि वस्तुओं की कोई वास्तविक सत्ता नहीं हैं। चक्षु, आलोक (प्रकाश) आदि पदार्थों की 
भी वास्तविक सत्ता नहीं है । इसलिये यह सब कुछ भ्रमात्मक हैं, अत एवं विकल्पस्वरूप है । 
यह वही घट है” इस तरह का ज्ञान 'यह वही गंगा का प्रवाह है” इस ज्ञान की तरह भ्रमा- 
त्मक ही माना जायगा । अर्थात्‌ गंगा के प्रवाह में जैसे 'यह वही प्रवाह है! यह प्र त्यभिज्ञा 
अआन्ति-कल्पित हे, उसी तरह से घट, पट, देवदत्त आदि की प्रत्यभिज्ञा को भी भश्रमात्मक 
ही मानना चाहिये । इस तरह से अन्ततः सब कुछ विज्ञानात्मक ही सिद्ध होता हैँ । इस 
विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी को भी सत्ता वास्तविक नहीं है । 

४ 

जत्य और शन्यातिशुन्य (महाशुन्य) शब्दों का यहाँ अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ हैँ । 
आणव उपाय और मध्यनाडोी सुषुम्णा के प्रसंग में आये इन शब्दों की व्याख्या पहले की जा 
चुको है । स्वच्छन्दतन्त्र (७।५७) की टीका में क्षेमराज ने शुन्य को माया का और शुन्याति- 
शुन्य को महामाया का बोधक माना हैं। समना पर्यन्त 'अर्धमात्रा की स्थिति शुन्य में और 
उनन्‍्मना की स्थिति शुन्यातिशन्य पदवी में मानी गई हैं । मध्य धाम सुषुम्णा और शिव तत्त्व 
के अर्थ में भी क्रमश: शुन्य और शुन्यातिशन्य शब्दों का प्रयोग मिलता है । ३५वें इलोक में 
मध्यनाडो के भीतर चिदाकाश रूप शुन्‍्य का निवास माना गया है | ३९वें इलोक में शन्‍्याति- 
शन्‍्य के उच्चारण का तात्वर्य उन्मना पर्यन्त पिण्ड मन्त्र के उच्चारण के अभ्यास से है । 
४२वें इलोक में उन्‍्मना की स्थिति शुन्यावस्था में मानी गई है और उसको 'शून्या कहा गया 
है । इसी स्थल पर शिव तत्त्व को शन्यातिशन्य बताया हैँ। ४९वें इलोक में द्वादशान्त पद 
का अर्थ शनन्‍्यातिशुन्य मध्यधाम, अर्थात्‌ सुष॒म्णा नाडी किया हैं । कुण्डलिनी शक्ति अथवा 
प्राणकुण्डलिती मध्यनाडी सुषम्णा के सहारे द्वादशान्त नामक शुन्यातिशुन्य धाम में पहुँचती 
है । इसलिये औपचारिक रूप से यहाँ उसको भी शबन्‍्यातिशन्य कह ॒ दिया गया है । वस्तुतः 
इस शब्द का मुख्य प्रयोग द्वादशान्त धाम या उसमें अभिव्यक्त होने वाले शिवस्वरूप के लिये 
ही होता है । ६१वें इलोक में मध्य धाम को शुन्य स्वरूप बतायां है और १४६वें इलोक में 
महामाया शक्ति को महाशुन्य, अर्थात्‌ शुन्यातिशन्य पदवी कहा है । 

विज्ञानभैरव संमत शून्य तत्त्व परमार्थतः अभावात्मक नहीं है, किन्तु सभी आलम्बन 
धर्मों से, सभी तत्त्वों से और सभी क्लेशाशयों ये शून्य पदार्थ को ही शुन्य' कहा गया है । 
१. दुर्गा सप्तशतो की टीका में भास्करराय ने भी अर्धचन्द्र प्रभति आठ ध्वनियों को अर्धमा- 

त्रात्मक और अनुच्चार्य माना हैं । 


२. “सर्वालम्बनधमैश्च सवंतत्त्वैरशेषत:। स्वक्लेशाशयः शुन्यं न शून्यं परमार्थतः ।४” शैवागम 
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( ३१ ) 


इस तरह से किसी अवर्णनीय, अविज्ञेय. अवस्था (स्वातन्त्रय शक्ति) को ही शाक्त और शौैंव 
मत में शन्यता माना गया हैं । इसका विवरण १२४वें इलोक की व्याख्या में विमर्शदीपिका" 
के और १३१वें इलोक की व्याख्या में चन्द्रज्ञानः के प्रमाण पर विस्तार से किया गया है। 
१५१वें इलोक की व्याख्या में परा देवी को निरावरण भगवती प्रज्ञा पारमिता कहा गया हैं । 
प्रज्ञा पारमिता स्वरूप शन्‍्यभूमि का ही इस विज्ञानभैरव तनत्र में परमशिव ने परा शक्ति के 
रूप में सवंत्र उपदेश किया है। ११२ धारणाओं के प्रतिपादक प्रत्येक इलोक के चतुर्थ चरण 
में परा देवी का निष्कल स्वरूप आलोकित हो उठता है। बौद्ध दर्शन में इस शृन्यभमि को 
हो मोक्ष मान लिया गया है, किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि इस ग्रन्थ में परा शक्ति को 
शिवस्वरूप की प्राप्ति के लिये मुख (द्वार) माना हैं। इस विषय का विवेचन पहले किया 
जा च॒क्ा हैं | 


शन्यपटक 
० 9 


३२वें इलोक में शून्यघटक की और ४४वें इलोक में श॒न्यत्रय की भावना का विधान 
है । स्वच्छन्दतन्त्र (४।२८९-२९६) और योगिनीहदय (३।१७७-१७८) में शून्यषट्क का 
विवरण मिलता है। ३२वें इलोक की व्याख्या में योगिनीहदयदीपिका के अनुसार हीं बीज में 
छः शुन्यों की स्थिति का विवरण दिया जा चुका हैं। दोषिकाकार ने बताया हैं कि छः शून्यों 
का स्वरूप विज्ञानभरव के ३२वें श्लोक से जानना चाहिये। स्वच्डन्दतन्त्र में पहले ऊष्व 
शनन्‍्य, अध: शन्‍्य और मध्य शुन्य ये तीन शुन्य प्रतिपादित हैँ । ४४वें इलोक की टीका में 
उद्धत वासुदेव के बचन में भी ये ही तीन शून्य गिनाये गये हैँ । क्षेमराज ने नादान्त पर्यन्त 
समस्त पाशों के क्षय के कारणभूत शक्ति पद को ऊषध्व शुन्य, हृदय को अधः शून्य और कण्ठ, 
तालु, भमध्य, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र को मध्य शुन्य माना है। व्यापिनी में चतुर्थ, समना में 


संमत श॒न्य का लक्षण बताने वाला यह इलोक शिवोपाध्याय द्वारा उद्धृत है (प० ११०)। 
नील-पीत, घट-पट प्रभूृति बाह्य और सुख-दुःख प्रभृति आन्तर पदार्थों को आलम्बन धर्म 
कहा जाता है । योगसत्र (२।३) में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश--ये 
सब क्लेश माने गये हैं । क्लेशाशय का तात्पय॑ इन्हीं के संस्कारों (वासनाओं) से है, जो 
कि चित्त में संचित रहते हैं । योगसत्र (१।२४) में ही ईश्वर को क्लेश, कर्म, विपाक 
ओर आशय से मुक्त माना है । 

१. तान्त्रिक साहित्य (पृ० ५९६) में शिवोपाध्याय क्रत विज्ञानभैरव की टीका का नाम 
विमशंदीपिका बताया गया हैं। शिवोपाध्याय ने विज्ञानभैरव की अपनी टीका (पृ० 
११०-१११) में विमशंदीपिका का नाम लेकर ये इलोक उद्धृत किये हैं । अतः विमशें- 
दीपिका इससे भिन्‍न एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है । 

२. चन्द्रज्ञान और चन्द्रज्ञानविद्या के परिचय के लिये नित्याषोडशिकार्णव का उपोद्धात 


(प० २६-२७) तथा तान्त्रिक साहित्य (प० २०४-२०५) देखिये । 
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( ह३े२ ) 


पंचम और उनमना में षष्ठ शून्य की स्थिति मानी गई है। ये सभी शुन्य सामय (सहेतुक) 
माने गये हैं। इनका परित्याग कर सप्तम शुन्य में लीन होने का साधक को प्रयत्न करना 
चाहिये । यह सप्तम शुन्य परम सूक्ष्म है, सभी अवस्थाओं से अतीत है। वस्तुतः यह चिदा- 
नन्‍्दघन परमशिव तत्त्व शुन्य नहीं है, तो भी इसको शून्य कह दिया जाता हैं। शन्‍्य 
अभावात्मक होता हैं । इस शिवतत्त्व को शनन्‍्य इसलिये कहा जाता है कि यहाँ आकर सभी 
जागतिक पदार्थों का क्षय. (अभाव) हो जाता है। इस तरह से अभावात्मक शुनन्‍्यों की संख्या 
छः: ही है । यह सप्तम शून्य अभावात्मक नहीं है । अतः इसके कारण अभावात्मक शब्यों की 
संख्या में वृद्धि न होने से शास्त्रों में छः ही शून्य माने गये हूँ. । वस्तुत: शिवतत्त्व महासत्ता- 
त्मक, प्रकाशात्मक, परम शान्‍्त कोई स्वरूप है । पूर्वोक्त सभी शन्‍्यों में यह व्याप्त है, भर्थात्‌ 
यही एक तत्त्व उपाधि के भेद से सभी शानन्‍्यों में वर्तमान है । 

इस प्रकार हमने यहाँ विज्ञानभरव में वरणितु धारणाओं के सभी प्रमुख विषयों का 
संक्षेप में स्पष्टीकरण किया है। हमने प्रारम्भ में ही बताया हैं कि यह एक योगशास्त्र का 

ग्रन्थ है । अब हम इस विषय पर विचार करते हैं कि यह योगशास्त्र क्‍या हैं ? 


योगशास्त्र क्या है १ 


आस्तिक-नास्तिक, वैदिक-अवैदिक, सभी भारतीय दर्शनों में अपने अन्तिम लक्ष्य तक 
पहुँचने में योगशास्त्र की सहायक भूमिका स्वीकार की गई है। प्रत्येक दर्शन में परम तत्त्व 
के निरूपण के साथ-साथ उस स्थिति तक पहुँचने के लिये शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक 
मानी गई है । शरीर और विशेष कर मन की शुद्धि यौगिक प्रक्रिया के आधार पर ही की 
जा सकतो हैं। अत: अनिवार्य रूप से प्रत्येक दर्शन में योग का निरूपण पाया जाता हैं । 
प्रत्येक दर्शन की विशेष यौगिक प्रक्रिया भी हो सकती हैँ, किन्तु कुछ सामान्य नियम सर्वत्र 
एक स्वर से मान्य हैं, जिनका कि पातंजल योगसूत्र में विस्तार से प्रतिपादन किया गया है । 
इस प्रकार योगशास्त्र को हम सर्वसामान्य अथवा आज की भाषा में धर्म-निरपेक्ष शास्त्र कह 
सकते हैं, जिसमें कि बिना किसी धामिक या लिग-जाति आदि के भेद-भाव के मानव मात्र 
के शारीरिक परिष्कार के साथ-साथ मन के भी परिष्कार का मार्ग दिखाया गया है । 


आज कल योग शब्द को पातंजल योग दर्शन तक ही सीमित कर दिया गया है, 
किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है । भारतवर्ष में विविध योग-सम्प्रदाय समय-समय पर 
प्रचलित हुए हैं । उनमें से कुछ अब भी प्रचलित हैं और अनेक नामशेष हो गये हैं । मोहेंजो- 
दड़ो और हड़प्पा की खुदाई में सिन्धु-सम्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं । इनमें प्राचीन भारतीय 
योगपद्धति के अनेक चिह्न मिलते हैं । श्वेत से लेकर लकुलीश पयं॑न्द २८ पाशुपत योगाचार्यों 
की और इनमें से प्रत्येक के चार-चार शिष्यों, अर्थात्‌ ११० योगियों की नामावली अनेक 
पुराणों में उपलब्ध हैं। पालि त्रिपिटक में, विशेषतः परवर्तों काल के विशुद्धिमग्गो और 
अभिधम्मत्थसंगहो जैसे ग्रन्थों में विशिष्ट यौगिक पद्धति के दर्शन होते हैं। तान्त्रिक षडंग 


योग का शैव, वेष्णव और बौद्ध तन्‍्त्रों में प्रायः समान रूप से वर्णन मिलता हैं। मत्स्थेन्द्रनाथ 
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के द्वारा आविष्कृत कौलिक योग-विधि में पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत--इन चार तत्त्वों 
का वर्णन है । यह योग-विधि जैन योगशास्त्र के ग्रन्थों में भी मिलती है । कुण्डलिनी योग का 
बौद्ध वज्नयानी साहित्य में भी नामान्तर से वर्णन मिलता है । षोडश नित्याओं की उपासना 
और प्राण-चार विधि में कालचक्र यान का और त्रिक दर्शन की अनुपाय प्रक्रिया में सहज यान 
का स्वरूप देखा जा सकता है। गोरक्ष प्रभृति नाथ योगियों के सम्प्रदाय में नेति, धौति 
प्रभति योगिक घटकर्म विधियों तथा विविध बन्धों का परिचय मिलता हैं। इन्हीं सब यौगिक 
विधियों की शाखा-प्रशाझ्शाएं भारतवर्ष के विविध भागों में सहज, अवध त, बाउल, पंचसखी, 
सन्त, सिकक्‍्ख, दरवेश प्रभूति नामों से आज भी प्रचलित हैं । इस पूरी परम्परा का समावेश 
योगशास्त्र में होता है । 

महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग का उपयोग मुख्यतः चित्त की 
वृत्तियों को, अर्थात्‌ मन को नियन्त्रित करने के लिए किया जाता हैँ। योग की सर्वोत्तम 
परिभाषा भी यही मानो जा सकती हूँ । अष्टांग योग के अभ्यास से मनुष्य न केवल शारीरिक 
चेष्टाओं, किन्तु मन की नाना प्रकार की वृत्तियों पर भी अपना नियन्त्रण स्थापित कर लेने 
में समर्थ हो जाता हैं । 

बौद्ध, वैष्णव और शव तन्‍त्र ग्रन्थों में अष्टांग योग के स्थान पर षडंग योग का 
विधान है । इसमें पातंजल योग के यम, नियम और आसन--इन तीन अंगों को छोड़ दिया 
गया है । बौद्ध तनत्रों में अनुस्मति को और वैष्णव, शैव तन्‍त्रों में तक को योग के अंग के 
रूप में मान्यता मिली हैँ। योग के क्षेत्र में ब्रह्मचयं, अपरिग्रह आदि उत्कृष्ट मानवीय गुणों 
को अपने में समेटे हुए यम-नियम नाम के अंगों का निष्कासन भारतीय इतिहास की एक 
शोचनीय घटना रही है। इसीलिए 'म० म० पी० वी काणे को लिखना पड़ा कि तान्त्रिक 
षडंग योग से यम-नियम को इस लिये छोड़ दिया गया कि ये पंच मकार वाली दृष्टि के विरुद्ध 
पड़ते थे । हम आसनों के बिना योग की कल्पना हो नहीं कर सकते । योग के अंग के रूप में 
यम, नियम और आसन शारीरिक और मानसिक परिष्कार की पहली सीढ़ी हैँ, जब कि षडंग 
योग का प्रयोजन मनुष्य की रागात्मक वृत्तियों का परिष्कर करना था । 


पडंग योग 


अनुपाय प्रक्रिया में बताया गया हैं कि यहाँ साधक उपाय के रूप में केवल सत्तक का 
सहारा लेता है ! षडंग योग में तर्क को भी योग का अंग माना गया है । शैव, वैष्णव, बौद्ध 
सभी सम्प्रदायों में घडंग योग की चर्चा मिलती हैं। गृह्मसमाज तन्त्र (१८।१४०) में प्रत्या- 


हार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति और समाधि--ये छः योग के अंग माने गये हैं । 


मं ॥ जम ।कीपरि सटीक कर कदर के लेप लि. ६ 

१. धमशास्त्र का इतिहास (हिन्दी संस्करण), पंचम खण्ड उत्तराध, पृ० २९-३० । 
२. अनुस्मृति का अर्थ 'बार बार स्मरण” अथवा अनुरूप स्मृति है। पालि अभिधर्म साहित्य 
में इसका विस्तार से वर्णन मिलता हैं । संक्षिप्त परिचय के लिए आचार्य नरेन्द्रदेव कृत 


ग्रन्थ बोद्ध-धर्म-दशंत” का पाँचवाँ अध्याय देखिये । 
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श्रद्धेय पं० गोपीनाथ कविराज के ग्रन्थ भारतीय संस्कृति और साधना” (प० ५३७-५४०) में 
इस विषय पर अनेक बौद्ध तन्‍्त्र ग्रन्थों की सहायता से अच्छा प्रकाश डाला गया हैं। 
भगवद्‌गीता के भास्कर भाष्य (पृ० १२७) में प्रत्याहार, ध्यान; प्राणायाम, धारणा, तक और 
समाधि ये छः अंग गिनाये गये हैं | यहाँ अनुस्मृति के स्थान पर तक॑ नाम आया है। तन्‍त्रा- 
लोक के टीकाकार जयरथ ने षडंग योग का उल्लेख किया हैं। वहाँ का क्रम इस प्रकार 
है--प्राणायाम , ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तर्क और समाधि । विष्णुसंहिता में प्राणायाम, 
प्र्याहार, धारणा, तक, समाधि और ध्यान--यह क्रम मिलता है। विष्णुसंहिता 
(३०।६१-७२) में विस्तार से इनका विवरण भी मिलता हैं । इनमें तर्क के सिवाय अन्य अंग 
पातंजल योग संमत ही हैं । इनके क्रम में भिन्‍नता मिलती है, किन्तु सर्वत्र तक को समाधि के 
साथ रखा गया हें । 


मालिनीविजय' (१७।१८) और तन्त्रालोक (४।१५) में योग के सभी अंगों में "तर्क 
को श्रेष्ठ बताया गया है । विष्णुसहिता' (३०।६९-७०) में कहा गया है कि धारणा में जब 
चित्त संलग्न हो, तब अन्वय और व्यतिरेंक की सहायता से किया गया निश्चय ही तक 
कहलाता है । भारतीय वाह्म्मय में सत्तक को बहुत पहले प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। 
निरुक्‍त में बताया गया हैं--ऋषियों की परम्परा के समाप्त हो जाने पर मनुष्यों ने देवताओं 
से पूछा कि अब हमारे बीच ऋषि का कार्य कौन करेगा ? इसके उत्तर में देवताओं ने मनुष्य 
को तक शक्ति दी कि अब यही तुम लोगों के लिए ऋषि का कार्य करेगी। धर्मशास्त्रकारों 
ने भी शास्त्रों के अविरोधी सत्तर्क को मान्यता दी है। उपर्युक्त स्थल पर (प० १५-२०) 
तन्त्रालोक के टीकाकार ने अनेक शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर शास्त्रानुरोधी सत्तर्क की 
प्रतिष्ठा की है । उनका कहना है कि तक को अप्रतिष्ठित तभी माना जाता हैँ, जब कि यह 
शास्त्रविरुद्ध हो । 


जयरथ ने ऊह को तक का ही पर्याय माना है। मृगेन्‍्द्रागम के योगपाद” में योग 


१. योगाड्भत्वे समाने5पि तर्को योगाद्भुमुत्तमम्‌ । 

२. अन्वयब्यतिरेकाभ्यां यस्माद्‌ यदुपलूभ्यते । 
घारणादिषु कालेष स तकः संप्रकीतित: ।। 

३. “मनुष्या वा ऋषिप॒ त्क्रामत्सु देवानब्र॒वन्‌ को न ऋषिभं॑विष्यतीति | तेम्य एनं तकंमूर्षि 
प्रायच्छन्‌” (१३।१२) । 

४. आर्ष धर्मोपदेशं च बेदशास्त्राविरोधिना । 
यस्तक णानुसन्धत्ते स॒ धर्म वेद नेतर:॥ (मनु० १२।१०६) 

५. प्राणायाम: प्रत्याहारों घारणा ध्यानवीक्षणे । 


जप: समाधिरित्यड्भान्य द्री योगोष्ष्टम: स्वयम्‌ ॥। ३।। 
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के अंग के रूप में वीक्षण (अभिवीक्षण) परिगणित है। उसी को 'ऊह भी कहा गया है और 
उसका प्रयोजन भी बताया गया है | बौद्ध पालि-वाडःमय तथा तन्‍त्रों में वणित अनुस्मृति और 
अभिवीक्षण में पर्याप्त समानता है। वृत्तिकार नारायण कण्ठ ने यहाँ ऊह की पुष्टि में 
स्वायम्भुवागम को भी उद्धुत किया है। भगवद्गीता (१५।१५) के भाष्य में रामानुजाचार्य 
ने अपोहन शब्द को ऊह का पर्यायवाची भी माना है और इसकी परिभाषा यह की है-- 
ऊह का कार्य यह देखना है कि किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति सही ढंग से हो रही है या नहीं ? 
प्रमाण-प्रवर्तक सामग्री की परीक्षा करना भी इसी का कार्य है। इस तरह से ऊह प्रमाणों का 
अनुग्राहक ज्ञान हैं । स्पष्ट है कि आगम और तन्‍त्रशास्त्र में ही नहीं, पूरे भारतीय वाइमय 
में तक॑ या ऊह की प्राचीन काल से प्रतिष्ठा चली आ रही है। विज्ञानभ रव में “'सम्बन्धे 
सावधानता' (इलोक १०४) कह कर इस स्थिति की ओर इंगित किया गया हैँ । योगवासिष्ठ 
(नि० पृ० ४३।८) में भी यह स्थिति चचित हैं । 

अतः हम विज्ञानभैरव की अनुपाय प्रक्रिया (सहज समाधि) से पूर्णतः प्रभावित ग्रन्थ 
योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हूँ । 


योगवासिष्ड 


भारतीय वाहइमय में योगवासिष्ठ का विशिष्ट स्थान है। इस ग्रन्थ पर डॉ० भीखन- 
लाल आत्रेय ने प्रशंसनीय परिश्रम किया हैं। उसका कहना हैँ कि ई० सप्तम शताब्दी के 
आरम्भ से पूर्व योगवासिष्ठ अवश्य ही वर्तमान रहा होगा। डॉ० एस० एन० दास-गुप्त ने 
भी अपने भारतीय दर्शन के इतिहास के द्वितीय खण्ड में योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में अपने 
विचार प्रकट किये हैं । उनका लिखना है कि योगवासिष्ठ के लेखक सम्भवतः गौडपाद अथवा 
शंकर के समकालीन, सम्भवतः ८०० ई० के आस-पास अथवा उनके एक शतक पूर्व विद्यमान 
थे। प्रायः सभी आधुनिक और प्राचीन विद्वानों ने योगवासिष्ठ को वेदान्त का ग्रन्थ माना 
हैं । डॉ० दासगुप्त इस पर बौद्ध विज्ञानवाद का प्रभाव तो मानते हैं, किन्तु शव दर्शन की 
स्पन्द या प्रत्यभिज्ञा शाखा से इसके सम्बन्ध की कोई चर्चा नहीं करते । प्राण के प्रसंग में 
शिवसूत्रविमशिनी और विज्ञानभैरवविवृति को अवश्य उन्होंने उद्धृत किया है । 

योगवासिष्ठ का दूसरा नाम मोक्षोपाय है । विज्ञानभैरव के समान ही योगवासिष्ठ में 
भी बन्ध और मोक्ष की परमार्थ सत्ता नहीं मानी गई है । वस्तुतः इस ग्रन्थ पर मालिनीविजय 
(जो कि अभिनवगुप्त के अनुसार त्रिक या प्रत्यभिज्ञा दर्शन का आधार ग्रन्थ है), विज्ञानभरव, 
स्पन्दकारिका प्रभृति ग्रन्थों का स्पष्ट प्रभाव है। स्पन्दकारिका के प्रथम इलोक की प्रथम पंक्ति 


१. ऊहो$भिवोक्षणं वस्तुविकल्पानन्तरोदितः ॥८॥ 
यदा वेत्ति पदं हेयमुपादेयं च तत्स्थिते: । 
तत्पोषक विपक्ष च यच्च तत्पोषक परम्‌ ॥९॥ 
२, अपोहनम्‌ ऊहने वा। ऊहनमृहः । ऊहो नामेदं प्रमाणमित्थं प्रवतितुमहंतीति प्रमाण- 


प्रवत््यहेंताविषयं सामग्रयादिनिरूपणजन्यं प्रमाणानुग्रा हुक ज्ञानम । 
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( रें६ ) 

की इस ग्रन्थ में अनेक बार आवृत्ति हुई है । इस ग्रन्थ के उपशम' प्रकरण पर विज्ञानभैरव का 
सर्वाधिक प्रभाव है। स्पन्द, समता, पोरुष प्रयत्न (ज्ञान या शक्ति), बन्ध-मोक्ष, प्रबुद्ध, संप्रबुद्ध, 
अप्रतिबुद्ध, कलड्ूराडू', सत्तासामान्य, उच्छुन, चिदगर्नि, महासत्ता, चिदक, भरितात्मता, शक्ति- 
पात, ब्रह्मसत्ता, जीवन्मुक्ति, पुर्यष्टक प्रभृति शब्दों की व्याख्या पूरी तरह से उक्त शास्त्रों की 
परिभाषाओं का ही अनुसरण करती है । इस तरह से इस पूरे ग्रन्थ का विनियोग  अनुपाय 
प्रक्रिया (सहज योग) के +तिपादन में ही है । तन्‍्त्रशास्त्र में' शास्त्र, गुरु और स्वयं अपनी 
प्रतिभा से ज्ञान की प्राप्ति की बात कहो गई है । किन्तु योगवासिष्ठ का कहना है कि शास्त्र 
या गुरु के वचन से आत्मा का बोध (ज्ञान) नहीं होता, इसका ज्ञान तो स्वयं अपने बोध से ही 
होता है । इस तरह से सत्त क को ही यहाँ सर्वोपरि स्थान दिया गया है । 

योगवासिष्ठ के विषय में एक बात और ध्यान देने योग्य हे । अभिनन्द पण्डित ने अपने 
लघुयोगवासिष्ठ में निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध पर्यन्त ग्रन्थ का ही संक्षेप प्रस्तुत किया है। मूल 
ग्रन्थ में भी पूर्वार्ध प्रकरण के अन्त में ग्रन्थ समाप्ति के सभी चिह्न उपलब्ध हूँ । अतः ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ में निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध बाद में जोड़ा गया हैं । 


विज्ञानभैरव का मुख्य तात्पर्य 


हमने बताया हैं कि विज्ञानभैरव में पूर्ववर्ती सभी तान्त्रिक योगविधियों का संग्रह किया 
गया है, किन्तु अन्ततः इसका विनियोग अनुपाय प्रक्रिया (सहज समाधि) के प्रतिपादन में है । 


१. “न बहिरनान्तरे नाधो नोध्व॑मर्थे न शुन्‍्यके'” (५५।१६), “सावस्था भरिताकारा (६४।४७), 
“न सक्‍तमिह चेष्टासु न चिन्तासु न वस्तुषु | नाकाशे नाप्यधों नोध्व॑न॒दिक्षु वित- 
तासु च ।। न बहिविपुलाभोगे न चैवेन्द्रियवत्तिषु ॥ नाम्यन्तरे न च॒ प्राणेन मूर्धनि न 
तालुनि ॥ न अ्रमध्ये न नासान्ते न मुखे न च तारके । नान्धकारे न चाभासे न चास्मिन्‌ 
हृदयान्तरे ॥ न जाग्रति न च स्वप्ने न सुप्ते न च निमले । नाधिते न च वा पोतरक्तादौ 
शबले न च ॥ न चले न स्थिरे नादोौ न मध्ये नेतरत्र च । न दूरे नान्तिके नाग्रे न पदार्थ 
न चात्मनि ॥ न शब्दस्पशंरूपेष न मोहमदवृत्तिष । न गमागमचेष्टासु न कालूकलनासु 
च ॥।” (६९।२-७) । इन वचनों में से द्वितीय विज्ञानभैरव के १५ वें इलोक का तृतीय 
चरण हैँ । इसकी यहाँ अनेक स्थलों पर आवृत्ति हुई है। अन्य दो उद्धरणों में विज्ञानभैरव 
में वणित अनेक धारणाओं का उल्लेख है । 

२. “वर्णधर्माश्रमाचा रशास्त्रयन्त्रणयोज्यित: । निर्गच्छति गतज्जालात पञ्जरादिव केसरी ॥।” 
(नि० पू० १२२१२), “तनु त्यजतु वा तीर्थ इ्वपचस्य गृहेइथवा” (नि० पु० १२२।११) 
इत्यादि बचनों में सिद्धों की सहज प्रक्रिया के स्पष्ट दर्शन होते हैं । 

३. “त्रिप्रत्ययमिदं ज्ञानम्‌”', “गुरुतः शास्त्रतः स्वतः” इत्यादि वचन ग्रन्थ की पृ० २ को 
ररी टिप्पणी में उद्धृत हैं । 

४. शास्त्रार्थबुध्यतें नात्मा गुरोबंचततो न च। 


बुध्यते स्वयमेवष,. स्वबोधवशत $ स्वतः. ।। (नि० पु० ४ १९ ५) 
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उपक्रम, उपसंहार आदि षड्विध लिंग से ग्रन्थ के तात्परयं का निर्णय किया जाता है। इस 
ग्रन्थ के उपक्रम में “एवंविधे परे तत्त्वे कः पुज्य: कश्च तृप्यति” ऐसा कह कर इस सहज 
समाधि की ओर इंगित किया गया हैं और बाद की ११२ घारणाओं के प्रतिपादक प्रत्येक 
इलोक के चतुर्थ चरण में इसी सर्वात्मक स्थिति को प्रकाशित किया गया हैं | अन्त में पूजा, 
जप आदि को आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए इस ग्रन्थ का उपसंहार सहज समाधि 
स्थिति की स्थापना में ही किया गया है। इस प्रकार योगवासिष्ठ के समान यह ग्रन्थ भी 
मुख्यतः अनुपाय प्रक्रिया या सहज योग का प्रतिपादक हैं। सहज समाधि या अनुपाय प्रक्रिया 
का संक्षिप्ततम अर्थ यह है कि मन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर बिना जोर-जबदं॑स्ती के सहज 
रूप में नियन्त्रण स्थापित कर स्वरूप-साक्षात्कार का प्रयत्न किया जाय । रागात्मिका वत्ति 
का परिष्कार इसका उद्देश्य था। यह दुःख की बात है कि इस उत्कृष्ट प्रक्रिया की भी परि- 
णति उच्छु खलता में हो गयी थी । 


योगशास्त्र का भविष्य 


तन्त्रशास्त्र और योगशास्त्र की आजकाल पूरे विश्व में बड़ी चर्चा है। किन्तु इससे 
आने वाले खतरे की ओर हमें अभी से सावधान हो जाना चाहिये । ब्रह्मचारी योगियों और 
तान्त्रिकों की पहुँच देश के बड़े-बड़े राजनोतिज्ञों तक है। इसको उलट कर भी कह सकते हैं कि 
ये राजनी तिज्ञ इनको बड़ी श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते हैं । विदेशों में भारतीय योग- 
शास्त्र का डंका बजाने वाले योगियों की भी कोई कमी नहीं हैं। यह बात सही है कि तन्‍्त्र- 
शास्त्र ने और उससे अनुप्राणित योगशास्त्र ने वर्ण, लिंग, जाति, संप्रदाय, देश आदि की सीमा 
को लांघकर मानव मात्र को इसका अधिकारी बताया है, किन्तु ऐसा करते समय उसमें कुछ 
दोष भी आ गये हैं । प्राचीन भारत में गृहस्थ ऋषि को सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी, किन्तु 
बाद में स्थिति बदल गई। गृहस्थ ऋषि का स्थान भिक्षु, मुनि और संन्यासी ने ले लिया । ऋषि 
गृहस्थ रहते हुए भी सभी एषणाओं से मुक्त था, किन्तु भिक्षुओं, मुनियों और संन्यासियों के 
इर्द-गिर्द मठों और मन्दिरों के रूप में सभी एषणाओं का एक रहस्यात्मक ताना-बाना बुने जाने 
लगा और इसी पृष्ठभूमि में रहस्यात्मक शास्त्रों का भी आविर्भाव हो गया। उपनिषदों को 
रहस्य शास्त्र कहा जाता था, किन्तु औपनिषदिक रहस्य एक अलौकिक तत्त्व था। तान्त्रिक 
योगियों ने इस अलौकिक तत्त्व को तो सत्तर्क और स्वात्मप्रत्यभिज्ञा द्वारा रहस्य के आवरण से 
मुक्त कर स्वात्मस्वरूप अथवा जीवन्मुक्त अवस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया, लेकिन उसके 
स्थान पर उन्होंने लौकिक जीवन को ही रहस्यों में ढक दिया । मनुष्य की रागात्मिका वृत्ति का 
प्रशमन तान्त्रिक अवधारणाओं का एक लक्ष्य माना जा सकता है, किन्तु विगत सहस्राधिक 
वर्षों से तन्त्रशास्त्र का रहस्यवाद महज अपनी कुंठाओं को छिपाने का एक बीभत्स प्रयास रहा 
हैं। तन्त्रशास्त्र के रहस्यवाद को औपनिषदिक रहस्यवाद से भी ऊंचा दर्जा दिलाने का प्रयास 


किया जाता रहा हैं और आज भी यह प्रयास रुका न हीं हे । 
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इस अनोखे रहस्यवाद ने 'ब्रह्मचारी'' शब्द का अर्थ ही बदल दिया। मारविजयी 
बुद्ध और कामदेव को भस्म कर देने वाले योगिराज शिव के द्वारा प्रवरतित धर्मों में काम के 
इस अनोखे प्रवेश ने कृष्णभक्ति धारा में ही नहीं, रामभक्ति धारा में भी रसिक संप्रदाय को 
जन्म दे दिया | मर्यादापुरुषोत्तम राम के लोकमंगलकारी स्वरूप को रक्षा का श्रेय गोस्वामी 
तुलसीदास को दिया जाना चाहिये। अन्यथा राम का यह चरित्र भी उसी तरह से पीछे 
ढकेल दिया गया होता, जैसा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का महाभारत और भगवदगीता में वरणित 
स्वरूप हमारी आँखों से ओझल सा हो गया है। विश्व के उत्कृष्टतम ग्रन्थ महाभारत को 
घर में रखना अथवा पढ़ना आज महान अमंगलकारी कार्य मान लिया गया है और गीता का 
अध्ययन गृहस्थ के लिये निषिद्ध हैं। इसके स्थान पर भागवत की, भागवत के दशम स्कन्ध 
की ओर रासलीला की उत्तरोत्तर प्रतिष्ठा बढ़ गई है और रासलीला के रहस्य को औपनिष- 
दिक रहस्यवाद से भी ऊंचा स्थान दिया गया हैं । हम कहाँ पहुँच गये हैं । 
स्वर्ग देखने के लोभ में नाक कटा लेना कोई बुद्धिमानी नहीं हैं। आज हमें एक 
जगह खड़े होकर देखना है कि आगे किस तरफ जाना है । किसी समय तान्त्रिक धरम ने 
भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिये स्तुत्य प्रयास किया था, किन्तु आज हम उसकी 
अच्छाइयों को भुला चुके हैं। समाज ऊंच-नतोच, छोटे-बड़े, के घेरे में बंटा हुआ हैँ, सन्‍्तों 
की वाणी का, जिनका कि प्रेरणा-स्रोत मुख्यतः तान्त्रिक वाइुमय ही रहा है, समाज पर 
केवल मौखिक प्रभाव है, अर्थात्‌ उसका उपयोग केवल एक दूसरे को उपदेश देने तक सीमित 
हैं । अपनी दैनिक दिनचर्या में उसको उतारने का प्रयास नहीं किया जाता । इसका भी एक 
मौलिक कारण हैं । उपनिषद्‌, गीता या अन्य आध्यात्मिक ग्रन्थों के उत्कृष्ट उपदेशों का अधिकारी 
सामान्य मनुष्य को नहीं माना जाता । उनके लिये इन उत्कृष्ट आध्यात्मिक मूल्यों का अनुसरण 
कर पाना कठिन है, ऐसा मान कर नाना प्रकार के कर्मकाण्डों की सृष्टि कर दी गई है, जैसा 
कि इस ग्रन्थ के १० वें इलोक में बताया गया है । ऐहलौकिक जीवन की अपेक्षा पारलौकिक 
जीवन पर ध्यान अधिक केन्द्रित कर दिया गया है। फलत: सामान्य मनुष्य निक्षृष्टतम जीवन 
बिताते हुए भी कुछ कमंकाण्डों का नियमित आचरण कर धामिक बन बैठता है । इस स्थिति 
को दूर किया जाना चाहिये । विज्ञानरभरव जेसे ग्रन्थ इनमें सहायक हो सकते हैं । 


भारतीय दर्शनों में ऐहलौकिक अभ्युदय को हेय दृष्टि से देखा जाता हैं और पार- 
लौकिक अम्युदय को उपादेय । फलत: इनमें ऐहलौकिक अभ्युदय संबन्धी विचारों को बहुत 


१. “ओएष्ठचान्त्यत्रितयारोवी ब्रह्मतारी स उच्यते (तन्त्रा० २९।९८) । ओष्ठया न्त्यत्रितया- 
सेवी का तात्पयं तीन मकारों के सेवन से है । 

२. डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी ने तनन्‍्त्र और सन्त नामक ग्रन्थ में इस विषय पर अच्छा प्रकाश 
डाला है, किन्तु 'तन्त्र' शब्द का प्रयग उन्होंने सीमित अर्थ में किया है। वस्तुतः प्राचीन 
शैव ओर वैष्णव आगम भी इसी श्रेणी में आते हैँ और सन्‍्तों की वाणी पर इन सबका 


प्रभाव हैं । 
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कम स्थान मिला है। भारतीय वाइमय की एक शाखा आगमशास्त्र या तन्त्रशास्त्र ने एक ही 

जन्म में भोग और मोक्ष, अभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्त कराने की बात की है, किन्तु 
इसमें भी व्यक्तिगत भावना ही प्रधान रही है। कहा जा सकता हैं कि भारतीय दर्शन और 
आध्यात्मिकता में वयक्तिक उन्नति का तो चूड़ान्त उत्कषं है, किन्तु साथ ही सामहिक उन्नति 
का पक्ष अत्यन्त दु्बंल है । इसी तरह से इसमें ऐहलौकिक दृष्टि की अपेक्षा पारलौक़िक दृष्टि 
का प्राबल्य हो गया है । साधारण भारतीय की यह दृढ़ धारणा हैं कि संसार अवनति को 
ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता । कर्मवाद और भाग्यवाद उसको इसी 
ओर ढकेलते हैँ । उसका सारा पुरुषार्थ कलिकाल की अर्गला से अवरुद्ध है । 


इसके विपरीत “स्वात्मैव देवता प्रोक्‍्ता ललिता विश्वविग्रहा' सरीखे आगमिक एवं 
तान्त्रिक दशंन के प्रतिपादक वाक्यों के सहारे अपने में विश्वाहन्ता' का विकास कर अरविन्द 
जेसे महायोगी इसी धरती पर दिव्य मानवता के अवतार की बात करते हैँ और महामनोषी 
श्रद्ेयचचरण श्रीगोपीनाथ कविराज अखण्ड महायोग के माध्यम से इस स्थिति को लाना चाहते 
है । पुरुषार्थ की महत्ता के प्रतिष्ठापक योगवासिष्ठ सरीखे और विश्वाहन्ता का उपदेश देने 
वाले विरूपाक्षपंच।/शिका, विज्ञानभेरव सरीखे योगशास्त्र के ग्रन्थ उनके इस कार्य में 
सहायक हैं । 


आधुनिक विश्व स्वत्व के संकोच के कारण दुःखी है। यह स्वत्व धर्म, राष्ट्र, राज्य, 
भाषा, जाति, कुट॒म्ब-कबीले आदि के नाना विश्रमों में पड़ कर बंटा हुआ है । अखण्ड संस्कृति 
के माध्यम से इन विश्रमों को तोड़ पाने के उपरान्त ही अखण्ड स्वत्व का बोध हो सकता 
हैं । सहिष्णुता और समन्वय भारतीय इतिहास की विशेषता रही हैँ | यह प्रक्रिया अब भी 
निरन्तर क्रियाशील है। त्याग और तपस्या के उच्च आदर्शों से अनुप्राणित साधु-सन्तों की 
परम्परा परस्पर के स्थल भेदों को मिटाने में निरन्तर सचेष्ट रही है। आधुनिक विश्व के 
वर्तमान धर्मों और विभिन्‍न वादों के विरोधी दृष्टिकोणों में सहिष्णुतापुर्वक समन्वय स्थापित 
कर अखण्ड संस्कृति के निर्माण का पथ प्रशस्त किया जा सकता है, जिससे कि विश्व-समष्टि 
में इस अखण्ड संस्क्रृति के आविर्भाव से स्वत्व का संकोच दूर हो और “वसुधैव कुटुम्बकम्‌”' 
की उदात्त भावना का विकास हो | जहाँ प्रत्येवः वस्तु के अभेद के प्रतिष्ठित होने पर भी 
अपने स्वरूप के नष्ट होने का कोई प्रसंग नहीं है, वहाँ विश्व के किसी वाद, धर्म अथवा 
संस्क्रृति के स्वत्व के लोप का भय क्‍यों उपस्थित होगा ? 


अद्वेतवादी आगमिकों की मान्यता हैं कि नट अपने मन से राम-क्ृष्ण, रावण-कंस 
प्रभति की भूमिका में प्रविष्ट होकर नाना प्रकार के सुख-दुःखों की अनुभति स्वयं तटस्थ 
भाव से करता हुआ भी जैसे दर्शकों में साधारणीकरण ५क्रिया के आधार पर सचमृच की सी 
अनुमति पैदा करा देता है, उसी तरह से ईइवर भी तटस्थ भाव से लीला करता है । लीला 


१. धारणा संख्या ६५५ और ७९ के विवरण के प्रसंग में इस शब्द को व्याख्या की गई हैँ । 


८,१०३, १०७-१०८ इलोक में भी यही विषय प्रतिपादित है 
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करते-करते वह बौद्ध और पौरुष अज्ञान से आवृत हो जाता हैं और इस तरह से उसकी 
हाकितियाँ और स्वरूप संकुचित हो जाते हैं । संकुचित प्रमाता के रूप में वह अपने स्वरूप को 
भूल बैठता है। यह स्वरूप की विस्मृति ही इनके यहाँ बन्ध है और स्वरूप की स्मृति ही मोक्ष 
कहलाती है। इस तरह से इनके मत में बन्ध और मोक्ष की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । 
इनकी दृष्टि में यह सारा विश्व अहम्‌ का ही विलास है। चित्रकार कागज, कपड़ा या 
दीवाल पर अपनी कल्पना का चित्र बनाता है। यह शिव ऐसा अनोखा चित्रकार हैं कि 
बिना आधार के अपने आप में इस विश्व के सन्‍्मीलन और निमीलन की लीला करता रहता 
हैं । अपनी अहन्ता को वह परिमित प्रमाता के रूप में भौतिक शरीर तक सीमित कर देता 
है और फिर वही पर प्रमाता के रूप में इस पूरे विश्व में विश्वाहन्ता के रूप में इसका विस्तार 
कर लेता है । इस स्थिति में वह इस पूरे विश्व को अपना कुटुम्ब नहीं, किन्तु स्वयं अपना हो 
स्वरूप मानता है । 


शक्तिसंगम तन्त्र में समताष्टक मार्ग का उल्लेख हैं। इसका परिचय हमने पुृ० ७१ 
पर दिया है । सन्‍्तों और भक्‍तों की परम्परा से और योगवासिष्ठ जैसे ग्रन्थों के माध्यम से 
यह समता दृष्टि भारतीय जनमानस में सामान्य रूप से अपना स्थान बनाये हुए हैं । महात्मा 
गाँधी में इसो दृष्टि का उन्मेष हुआ था। किन्तु आज इस समता दृष्टि के मूल स्रोत को 
हमने भुला दिया है। आज का प्रबुद्ध भारतीय इस साम्यवाद की खोज में उस कस्तूरी मृग 
की भाँति भटक रहा है, जिसको इसका ज्ञान नहीं हैँ कि उस मनोमोहक गन्ध का स्वामी वह 
स्वयं ही है। भाज इस बात की आवश्यकता है कि जैसे तत्कालीन सभी धर्मों की उदात्त 
भावनाओं में समन्वय स्थापित कर मानव मात्र के कल्याण के लिये तान्त्रिक धर्म की प्रतिष्ठा 
की गई थी, उसी तरह से विश्व के सभी धर्मों की उदात्त भावनाओं में समरसता, समन्वय 
स्थापित कर एक विश्व-धर्म और विश्व-संस्क्रति की प्रतिष्ठा की जाय । 


भारतीय समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेन्द्रदेव ने भारतीय संस्कृति और समाज- 
वाद में सुन्दर समन्वय स्थापित किया था। उनका' कहना था कि संस्क्रति चित्तभमि की 
खेती है । व्यक्तियों के चित्त के साथ-साथ लोकचित्त के कार्यक्षेत्र का विस्तार आवश्यक हैं । 
लोकचित्त का राष्ट्रचित्त में और विश्वचित्त का विश्वसंस्कृति के रूप में विकास अभिप्रेत 
है । जीवन और संस्कृति दोनों परिवर्तनशील हैँ । कालप्रवाह से जीर्ण और अनुपयोगी 
पुराने विचारों के परित्याग के साथ श्रेणिक नेतिकता के नाम पर सभी पुराने आदर्शों और 
सिद्धान्तों का बहिष्कार तथा समाज के दीर्घकालीन अनुभव तथा संचित ज्ञान का अनादर 
अनुचित होगा । हमारा कर्तव्य हैं कि हम अपनी संस्कृति का सतर्क और वैज्ञानिक अध्ययन 


१. प्रोफेसर श्रीमुकुटबिहारीलाल के ग्रन्थ “आचार्य नरेन्द्रदेव : युग और नेतृत्व” से साभार 
संकलित । 
२. योगशि्चित्तवृत्तिनिरोध:” (१।२) इस योगसूत्र के अनुसार योगशास्त्र भी एक प्रकार से 


चित्तभूमि को खेती ही है । 
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प्रस्तुत करें, उसके जीवनपूर्ण तत्त्वों की रक्षा करें और आधुनिक विचारों से उनका सामंजस्य 
स्थापित कर नव संस्कृति का निर्माण करें। आदान-प्रदान से ही संस्क्ृतिर्याँ संपुष्ट और 
ऐश्वर्यमय हो सकती हैं । 

भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा तत्त्व विभिन्‍न जीवन प्रणालियों में एकता और जीवन 
के हर क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना है। इसकी दूसरी विशेषता नेतिक व्यवस्था की 
स्थापना तथा आचरण की शुद्धता हैं। अपना ध्यान रखते हुए दूसरे का भी ध्यान रखना 
इसका मूल मन्त्र है-- आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌” । इसका तीसरा महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व विश्वभावना है। “आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति'”, “वसुधैव कुटुम्बकर्म इसकी 
शिक्षा है.। भारतीय संस्कृति के दो पहलू रहे हैं। एक व्यक्तिवादी तो दूसरा समष्टिवादी, 
अर्थात्‌ विव्वजनीन । इन्हीं को हम व्यक्तिगत मानस और लोकमानस कह सकते हैं । 

व्यष्टि और समष्टि में सामंजस्य युग की माँग है । मानव की उन्नति के लिये 
व्यक्ति-स्वातन्व्य और समष्टि-भावना दोनों आवश्यक है। भारतीय दिद्वानों द्वारा प्रतिपादित 
समत्व, कमंयोग, विश्वभावना, लोकहित तथा शील के विचारों का अर्वाचीन विद्वानों द्वारा 
प्रतिपादित राष्ट्रीयता, अन्तरराष्ट्रीयता, लोकतन्त्र, समाजवाद और इतिहास की वैज्ञानिक 
व्यवस्था से समयोग अपेक्षित हैं । इसके लिये अपने शास्त्रों के साथ अर्वाचीन विद्वानों के 
लोकतन्‍्त्र, देशबन्धुत्व, विश्वसहयोग तथा समताराज्य सम्बन्धी विचारों का भी विवेचनात्मक 
अध्ययन होना चाहिये । अपनी संस्कृति के कालविपरीत तत्त्वों का परित्याग कर उसके 
युगानुरूप कल्याणकारी तत्त्वों का संरक्षण और परिवर्धन करना और साथ ही अर्वाचीन 
विचारकों के हानिकारक सिद्धान्तों और परिपाटियों की यथोचित समीक्षा करते हुए उनके 
लाभप्रद प्रगतिशोल विचारों का परिग्रहण करना युग की माँग है । 

जात्या च सद॒शाः सर्व कुलेन सदशास्तथा । 
न चोद्योगेन बुद्धघाउध रूपद्रव्येण वा पुनः ॥ 

महाभारत शान्तिपर्व में गणराज्य के प्रकरण में कही गई ये दोनों बातें अर्वाचीन 
विद्वानों को स्वीकार हैं । वे प्रत्येक जाति, कुल और व्यक्ति की समानता को स्वीकार करते 
हुए उद्योग और बुद्धि की क्षमता की विभिन्‍नता को स्वीकार करते हैं और चाहते हैं कि 
क्षमता, कर्तव्यपरायणता और सद्व्यवहार ही जनविश्वास तथा पदों पर नियुक्तियों का 
आधार हो । हमारे पूर्वजों ने कहा है कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है (नहिं ज्ञानेन 
सद्‌शं पवित्रमिह विद्यते । ) और उसे सब ज>िसी से ग्रहण किया जा सकता है। 

हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने 'बसुधेव कुटुम्बकम्‌” का आदर्श प्रस्तुत किया है । 
इस आदर्श को जीवन में आत्मसात्‌ करना हमारा कतंव्य है । यदि हम विभिन्‍न सम्प्रदायों, 
प्रजातियों तथा जातियों में विभाजित मानव समाज में श्रातृत्व का अनुभव कर सकते हैं, 
तो कोई कारण नहीं कि हम सम्पूर्ण हिन्दु समाज तथा भारतीय समाज में बन्धुत्व और 
आत्मीयता का अनुभव न करं। महात्मा गाँधी ने ठीक ही कहा है कि देशबन्धुत्व को आत्म- 


सात्‌ किये बिना विश्वबन्धुत्व की उपलब्धि असम्भव है। देशबन्घुत्व और समता पर आश्रित 
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राष्ट्रीया ही भारतीय गणतन्त्र को संघबद्ध तथा सबल कर सकतो है, विभिन्‍न जातियों, 
उपजातियों और सम्प्रदायों से सम्बद्ध सज्जनों में सौजन्य की वृद्धि कर सकती है तथा 
विश्वबन्धुत्व का मार्ग प्रशस्त कर सकती है । 


समता पर आधृत संस्कृति ही श्रेष्ठ मानी जा सकती है। तभी विश्वबन्धुत्व, मान- 
वता और विश्वकल्याण की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। निराग्रही समीक्षा तथा 
सर्जनात्मक समन्वय द्वारा ही यह सम्भव है। विचार-वैचित्रय से घबराने की कोई बात नहीं 
है । विचार-स्वातन्त्रय. चिर काल से मारतीय संस्कृति का सदुगुण रहा है | भारतीय संस्कृति 
के विकास में विचार-स्वातन्त्रय और विचार-विमश का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है और इनके 
द्वारा ही इस समय भी जड़ता और संकीणंता का परित्याग तथा सजंनात्मक चिन्तन हमारे 
लिये सम्भव हो सकते हैं । 


राष्ट्रीयता, अन्तरराष्ट्रीयता, लोकतन्त्र और समाजवाद इस युग की मुख्य मान्यताएँ 
हैं । इन्हें अपनाना, भारतीय संस्कृति में इनका समावेश करना नितानन्‍त आवश्यक हैँ । इस 
तरह समाजवाद भारतीय संस्कृति के दीर्घकालीन, सर्वजनीन, सजीव मूल्यों तथा तथ्यों का 
पाव्चात्य संस्कृति के सजीव, प्रगतिशील तत्त्वों तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों से समन्वय करता 
है। आचार नरेन्द्रदेव के शब्दों में समाजवाद पर आस्था रखने वाले विचारक एक ऐसी नई 
संस्क्ृति का निर्माण करना चाहते हैं, जिसका मूल प्राचीन सभ्यता में होगा, जिसका रूप-रंग 
देशी होगा, जिसमें पुरातन सभ्यता के उत्कृष्ट भर सुरक्षित रहेंगे और साथ-साथ उसमें 
ऐसे नवीन अंशों का भी समावेश होगा, जो आज जगत्‌ में प्रगतिशील हैं और संसार के 
सामने एक नवीन आदर्श उपस्थित करना चाहते हैं। तभी उस विश्व-संस्क्रृति का निर्माण 
हो सकेगा, जिसमें कि सभो मनुष्य आथिक, साम्राजिक और राजनीतिक दासता से मुक्त हों, 
सभी को मौलिक मानवाधिकार प्राप्त हों तथा सबको स्वतन्त्रता और सम्मान के साथ अपने 
आथ्थिक अभ्युदय और सांस्कृतिक उन्नति की सुविधा प्राप्त हो, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र को 
बराबर की जनतान्त्रिक आजादी हासिल हो, सब अन्‍्तरराष्ट्रीय झगड़े शान्तिमय ढंग से 
निपटाये जा सकें और सब राष्ट्र पारस्परिक सहयोग के जरिये मानव-कल्याण में वृद्धि करें । 


यह खेद की बात है कि भारतीय समाजवादी आन्दोलन आचार्य नरेन्द्रदेव सरीखे 
मानवतावादी मनीषी के उक्त विचारों का अनुवर्तन न कर सका। उनके कुछ अन्‍्तरंग 
साथियों ने ही उनका अन्तिम जीवन दूभर बना दिया था। उनके कुछ दूसरे साथियों ने 
राजनीति से संन्यास ले लिया । किन्तु आचायंजी अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक इन सब 
विपरीत परिस्थितियों से जुझते रहे और अपने सिद्धान्तों के मूल्य पर कभी भी किसी के 
सामने आत्मसमर्पण नहीं किया । आज उनके कुछ अनुयायी तान्त्रिकों और बाबाओं की 
देहली ढोकने लगे हैं और कुछ धम्म की शरण में चले गये हैं | महात्मा गाँधी और आचार्य॑ 
नरेन्द्रदेव के द्वारा स्थापित मूल्यों का अनुवर्तत न कर पाने के कारण हो भारतीय गणतन्त्र ने 


दलत॒न्त्र का रूप ले लिया है। आज भारतीय राजनीतिज्ञों की देश की अपेक्षा अपने दल के 
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प्रति अधिक गहरी भक्ति है । दूसरी तरफ तान्त्रिक धर्म की रहस्यवादी मान्यताओं के कारण 
धर्म और मोक्ष के क्षेत्र में भी जब छद्य वेश में अर्थ और काम ने प्रवेश पा लिया, तो सामान्य 
नागरिक के सामने नंतिकता का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है । आभिजात्यवाद से वह दबा 
हुआ है । समरथ को नहि दोष गुसाई' की घुट्टी उसे पिलाई गई हैँ । वह उत्पीडक को दोष 
न देकर अपने ही पूर्व जन्म के कृत्यों को कोसता है। भगवद्‌गीता में वणित आसुरी सम्पत्ति 
का सत्र साम्राज्य फैला हुआ है। विश्वविद्यालय जैसी पवित्र संस्थाएँ भी इनसे अछूती नहीं 
हैं । देश में असंख्य छोटे-मोटे तानाशाह हैं। उनके आतंक से आसपास का वातावरण भय 
और आशंका से भरा रहता है। हमने 'शोचनीया भारतोया नैतिकता” शीर्षक संस्कृत निबन्ध 
में भारतीय जनमानस की इस कमजोरी पर प्रकाश डाला था कि उसकी अन्याय के प्रतीकार 
की शक्ति अत्यन्त प्रसुष्त है। इसी का यह परिणाम है कि दुर्योधन के औद्धत्य जैसी सभापर्व 
की घटनाओं को हम अनुशासन पर्व मान बैठते हैं । 


योगशास्त्र का स्वरूप बतलाते हुए हमने उसको धर्म-निरपेक्ष शास्त्र बताया हैं। आज 
से १५ वर्ष पहले महावीर जयन्ती के अवसर पर आचार्य नरेन्द्रदेव ने अपने भाषण में इस 
बात का उल्लेख किया था और सम्पूर्ण भारतीय योगशास्त्र का एक तुलनात्मक अनुशीलन 
प्रस्तुत करने के लिए विद्वानों का आह्वान किया था | यह कार्य अब भी जहाँ का तहाँ पड़ा 
हुआ है । प्रत्येक भारतीय दर्शन की अपनी योगविधि है और अपने चरम लद्ष्य तक पहुँचने 
के लिए उसका आचरण आवश्यक माना गया हैं । इन योगविधियों की पृथक्‌ सत्ता रहने हुए 
भी इनमें अद्भुत साम्य है । बौद्ध तन्त्र की योगविधि को ही लें। वज्ञयान, कालचक्रयान 
ओर सहजयान के नाम से इसके तीन भेद किये गये हैं । सहजयान को बोद्ध सिद्धों की अनोखी 
देन माना जाता है । वस्तुतः योगवासिष्ठ, विज्ञानभैरव सरीखे ग्रन्थों को देखने से यह सारा 
कल्पनाओं का महल ढह जाता है । वेष्णव, शव, शाक्‍त प्रायः सभी तान्त्रिक धाराओं में व ज- 
यान, कालचक्रयान, और सहजयान के सिद्धान्तों का विस्तार से प्रतिपादन मिलता हैं । यह 
बताया जा चुका है कि 'जन योगशास्त्र में प्रतिपादित पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत 
ध्यानविधि कौलदशंन में भी स्वीकृत हे और मालिनीविजय, तन्त्रालोक जैसे ग्रन्थों में इनका 
विस्तार से वर्णन मिलता हैं । 


इन पंक्तियों के लेखक का यह स्पष्ट विचार है कि भारतीय तत्त्वज्ञान के क्रमिक 
विकास क्रो ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, हिन्दू आदि के कल्पित काल विभागों में बाँटकर किया गया 
अध्ययन वस्तुतः अधूरा है । सम्पूर्ण भारतीय चिन्तन के देंशिक और कालिक क्रमिक विकास 
का तुलनात्मक एवं घात-प्रतिघातात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाना चाहिये ओर ऐसा करते 
समय ब्राह्मण, बोद्ध, जेन जैसे कल्पित विभाग सत्य की खोज में बाधक नहीं होने चाहिये । इस 
प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत न हो पाने से ही भारतीय चिन्तन में अनेक प्रकार की विसंगतियाँ 
प्रविष्ट हो गई हैं । 
क्जफ्---+++-नहहतनननन 


१. द्रष्टग्य--आचार्य शुभचन्द्र कृत ज्ञानार्ण २४-२७ प्रकरण 
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अन्त में सत्य की विजय होतो है, यह एक सही भारतीय अवधारणा है। क्रुछ लोगों का 
कहना है कि सत्य की नहीं, शक्ति की विजय होती है । वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से देखा 
जाय तो सत्य और शक्त में कोई विरोधाभास नहीं है । लोक-व्यवहार में देखा जाता है कि 
पाशविक शक्तियाँ सदा सत्य का गला धोटे रहती हैं । किन्तु पीड़ित व्यक्ति घबरा कर उस 
पाशविक शक्ति के सामने घुटने नहीं टेकता, तो उसके भीतर धीरे-धीरे दिव्य शक्ति का 
आलोक फैलने लगता है । यह शक्ति कहीं से आती नहीं, यह उसका अपना ही स्वरूप है। 
तन्त्रशास्त्र का उद्घोष है कि अपनी आत्मा ही अपना इष्टदेव हैं। इस पवित्र आध्यात्मिक 
शक्ति की ही आराधना का तन्‍्त्रशास्त्र उपदेश करते हैं और विज्ञानभैरव सरीखे योगशास्त्र 
के ग्रन्थों में सहज योगविधि से अपने इस स्वरूप का साक्षात्कार करने का विधान हैं | इसी 
दिव्य शक्ति को जगाने का योगी अरविन्द और श्रद्धेय पं० गोपीनाथ कविराज उपदेश करते 
हैं। इस दिव्य शक्ति का आविर्भाव होने पर ही जगत्‌ की पाशविक शक्तियाँ दब सकती हैं । 


गाँधीवादी दर्शन अथवा समाजवादी दर्शन में किसी योगविधि को नहीं अपनाया गया 
है। इसीलिये आज यह दिग्प्रान्त है । यम (अहिसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह) 
और नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईइ्वरप्रणिधान) योगविधि के अत्यावश्यक 
अंग हैं। नये-तये भूदान जैसे कर्मकाण्डों की सुष्टि करने से यह कार्य पुरा नहीं होगा । आज 
मानव जाति, विशेष कर भारतीय जनता तन और मन से बीमार है। योगशास्त्र से ये बीमारियाँ 
दूर हो सकती हैं। यह तब होगा, जब कि योगशास्त्र के सही स्वरूप का चुनाव किया जाय । 
तभी व्यक्तिगत उन्‍नति के साथ सामूहिक उन्नति को भावना की, पारलौकिक उपलब्धि के 
साथ ऐहलौकिक नैतिकता की, सीमित रूप में ही सही ह्ासवाद के स्थान पर विकासवाद और 
भाग्यवाद के स्थान पर. पुरुषकारवाद की भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठा हो सकती है। हमारे 
मत से योगवासिष्ठ और विज्ञानभैरव सरीखें ग्रन्थ इस कमी को पूरी ईमानदारी से पूरा कर 
सकते हैं। 


कृतशता-ज्ञापन 


इस ग्रन्थ को पाठकों के सामने उपस्थित करते हुए सभी पूर्वाचारयों और श्रद्धेयचरण 
गुरुदेव स्वर्गीय प॑ं० गोपीनाथ कविराज एवं सम्पूर्णाननद संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदान्त 
विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष पं० श्रीरघुनाथ शर्मा के प्रति नतमस्तक हूँ । 


इस ग्रन्थ के अनुवाद कार्य का आरम्भ तब हुआ था, जब कि यह लेखक जातीय और 
क्षेत्रीय संकीणता की तीखी डाढों में फंसा हुआ था। इस दुष्काल के प्रमुख सहायक परमा- 
दरणीय अनन्तश्रीविभूषित पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य एवं स्वामी करपात्रीजी महाराज के 
प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के पालि विभाग के 
अध्यक्ष सुहृद्वर पं० श्री जगन्नाथ उपाध्याय कष्ट और अभाव के दिनों के सदा साथी रहे हैं। 


इन सब महानुभावों की सहायता के बिना इस दुःस्थिति से निकल पाना कठिन था। उत्तर 
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( ४५ ) 


प्रदेश के भतपूर्व राज्यपाल महामहिम मरि डॉ० चेन्ना रेड्डी महोदय की असीम अनुकम्पा से इस 
दुःस्थिति का अन्त हो सका । अतः यह ग्रंथ उन्हीं को समर्पित किया जा रहा है । इस प्रसंग 
में मैं अपने परिवार को और सहधर्मिणी सौ० सुशीला द्विवेदी को भी नहीं भुला सकता, 
जिन्होंने कि रुग्ण रहते हुए भी बड़े धैय॑ और शालीनता के साथ इस दुःस्थिति का सामना 
किया । इनके कारण ही मैं परिवार के देनन्दिन उत्त रदायित्व से मुक्ति पाकर भगवती सर- 
स्वती की आराधना के लिये पर्याप्त समय निकाल पाता हूं । 


अनेक भारतीय लिपियों के विशेषज्ञ और सरस्वतीभवन पुस्तकालय के वरिष्ठ सदस्य 
पं० श्रीजनाद॑न शास्त्री पाण्डेय एवं मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन संस्था की वाराणसी शाखा 
के व्यवस्थापक श्रीनरेन्द्रकुमार जैन के परामर्श से इस ग्रन्थ के अनुवाद कार्य का श्रीगणेश किया 
गया था और भारतीय दर्शन एवं संगीत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ठाकुर श्रीजयदेवर्सिहजी ने इस 
अनुवाद को सराहा और साथ में अनुवाद को टिप्पणियों से सुसज्जित करने का बहुमूल्य परा- 
मर्श दिया था। हिन्दी के माने हुए विद्वान्‌ श्रीकृष्णशंकर शुक्ल ने ग्रन्थ के पूरे हिन्दी अनुवाद 
को धैर्यपुवंक धुनकर उसमें यथोचितं संशोधन प्रस्तुत किये थे और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व- 
विद्यालय के आगमशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीरघुनाथ मिश्र ने सम्पूर्ण उपोद्धात को मनो- 
योगपूर्बक पढ़कर आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन सुझाये हैं । सम्पूर्णानन्‍द संस्कृत विश्वविद्या- 
लय के बौद्ध दर्शन विभाग के प्राध्यापक नवाचार श्रीलक्ष्मण त्रिवेदी, सरस्वतोीभवन पुस्तका- 
लय के मुद्रित विभाग के वरिष्ठ सदस्य श्रीजानकोप्रसाद शर्मा और पं० श्रीहरिवंश त्रिपाठी 
ने भी इस कार्य में यथोचित सहयोग किया हैं। गोयनका विश्वनाथ पुस्तकालय के अध्यक्ष 
श्रीदेवमणि याज्ञिक ने संबद्ध पुस्तकों के अभाव की प्रतीति कभी नहीं होने दी । इन सब महा- 
नुभावों के प्रति मैं अपनी क्ृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 

मोतीलाल ब्नारसीदास प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष श्रीसुन्दरलाल जैन के सहयोग से 
ही यह पुस्तक पाठकों तक पहुंच रही हैं। इसके त्वरित मुद्रण में काशी के महावीर प्रेस के 
व्यवस्थापक श्रीबाबूलाल जैन 'फागुल्ल” ने सराहनीय सहयोग किया है । इनके प्रति भी यह 
लेखक कृतज्ञता-ज्ञापन करता हूँ । इलोकार्ध-सूची और शब्द-सूची तेयार करने में सहायता 
करनेवाली अपनी पुत्री कु० करुणा द्विवेदी के उज्ज्वल भविष्य को कामना करता हूँ । 

हमने यहाँ कुछ विषयों पर अपने विचार प्रकट करने की धृष्टता की हे। उनकी 
साधुता-असाधुता का निर्णय तो मनीषीगण ही कर सकते हैं। स्खलन और त्रुटियाँ मनुष्य 
के स्वभाव के साथ लगी हुई हैं। भट्ट कुमारिल के शब्दों में 'समादधति सज्जना:” कह कर 
हम इस उपोदघात को प्रा करते हैं । 
गीता जयन्ती, सं० २०३४ | विद्ृद्वशंवद--- 
दि० २१-१२-७७ ' त्रजवल्लभ द्विवेदी 
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द्वितीय संस्करण 


इस ग्रन्थ का पहला संस्करण सन्‌ १९७७ के बोतते-बीतते प्रकाशित हुआ था। यह 
प्रसन्‍नता की बात है कि अब १९८३ के बीततें-बीतते इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हो 
रहा है । किसी परीक्षा का पाठ्यग्रन्थ न रहते हुए भी अथवा उपन्यास एवं कथा साहित्य 
जैसी मनोरंजक सामग्री के न रहने पर भी ६ वर्ष की स्वल्प अवधि में इसका यह दूसरा 
संस्करण प्रकाशक की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है, अपने आप में यह एक घटना है । इससे 
पाठकों की योग और अध्यात्म सम्बन्धी रुझान का पता चलता है । भाशा है कि इस द्वितीय 
संस्करण का भी पाठक उसी उत्साह से स्वागत करेंगे। 


इस ग्रन्थ को एक तरफ मध्यप्रदेश के एक बाबा का श्राप मिला है और दूसरी तरफ 
गणशपुरी के सन्त स्वामी मुक्तानन्द जी महाराज का प्रसाद । दुःख के साथ लिखना पड़ रहा 
है कि अब वे स्थल रूप में हमारे सामने नहीं रहे । निग्नह और अनुग्रह दोनों भगवान्‌ भैरव 
के ही व्यापार हैं। गणेशपुरी आश्रम के एक वाक्य की ओर मैं पाठकों का ध्यान आहुष्ट 
करना चाहता हूँ। वह वाक्य है--परस्परदेवो भव । प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रतिपादित विश्वाहन्ता 
दृष्टि के विकास की कुझ्ञी इश्न वाक्य में छिपी-सी प्रतीत होती है । इस विषय पर गहन मनन 
करने की आवश्यकता है । 


इस ग्रन्थ के एक समालोचक का कहना है कि -गांधीवादी दर्शन दिग्श्रान्त नहीं है, 
देशवासी दिग्श्रान्त हैं और उसके अनेक कारण हैं । कौन दिग्श्रान्त है, इसका निर्णय पाठकों 
पर ही छोड़ा जा रहा है । 


इस संस्करण में टिप्पणी आदि में यत्र-तत्र किये गये सामान्य संशोधनों के अतिरिक्त 
कोई विशेष परिवतंन-परिवधन नहीं किये गये हैं और न उस प्रकार के सुझाव ही हमारे पास 
आये हैं । प्रबुद्ध पाठकों के द्वारा भेजे गये सुझावों का हम सदा स्वागत करेंगे ओर आवश्य- 
कता के अनुसार तदनुरूप सामग्री का अगले संस्करणों में साभार समावेश करने का प्रयत्न 


करंगे। 
पौष कृष्ण ६, वि० २०४० विद्वद्वशं वद--- 
बड़ा दिन (२५-१ २-८३) ब्रजवहलभ द्विवेदी 


(0965५: जञ्ञां द्वापा 2५४/५४५७व०४, 5प्राशंशाह 50 ए [6 श्र ४9॥0०7 2५४५४५७व (5 30॥॥ 4926 - 7 560 2042) 


विज्ञानभेरवः 


श्रीमेरवी' उवाच 


श्रुतं देव मया सब रुद्रयामलसंभवम्‌ । 

त्रिकभेदमशेपेण सारात्सारविभागशः ॥१।। 

अद्यापि न निवत्तो में संशयः परमेद्वर | 
अन्वयार्था 


हे देव, मया रुद्रतच्छक्तिसामरस्यात्मनो यामलात्‌ संभूतं सर्व त्रिकभेदस अशेषेण 
सामस्त्येन सारात्सारविभागश: श्रतम्र। वेदादिशास्त्रेषु त्रिकशास्त्रं सारमू, तत्रापि 
सिद्धा-मालिनी-' उत्तरशास्त्राणि क्रमश उत्कृष्टानि सारात्सारपदाभिधेयानि विभागशो 
मया श्रुतानि। तथापि हे परमेश्वर ! नाद्यापि मे संशयः शान्त:। यामलादिषु भाषितम्‌' 
इति पाठे यामलादिषु शिवकतक्तिसंघट्टनात्महेतुषु ब्रह्मविष्णुरुद्रभेरवादियामलेषु तदास्येषु 
आगमेषु यत्किड्चिदुक्तमित्यथ: ॥१॥ 

रहस्यार्था 
अनुबन्ध-चतुष्टय 

शास्त्रीय ग्रन्थों के टीकाकारों की यह परम्परा रही है कि प्रारंभ में व्याख्येय ग्रन्थ के 
अनुबन्ध-चतुष्टय का स्पष्ट लेखा-जोखा रखा जाय । विषय, प्रधोजन, संबन्ध और अधिकारी 
ये अनुबन्ध-चतुष्टय कहलाते हैं । ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय क्‍या है ? इसके अध्ययन से किस 


१. देवी-क० । २. यामलादिषु भाषितम्‌ू-ख ० । 

॥ तन्‍्त्रालोक के टीकाकार जयरथ ने (१।१८; पृ० ४९) त्रिकशास्त्र को सिद्धा, नामक 
और मालिनी नाम के तीन खण्डों में विभक्त किया है। इनमें क्रिया-प्रधान तन्त्र को सिद्धा 
और ज्ञान-प्रधान तन्त्र को नामक बताया गया है। मालिनीमत में क्रिया ओर ज्ञान दोनों 
प्रतिपादित हैं। अभिनवगुप्त ने स्वयं तत्सारं त्रिकशास्त्र हि तत्सारं मालिनीमतम्‌” 
(१।१८) ऐसा कह कर इनमें मालिनीमत को प्रधानता दी हैं। क्षेमराज अपने विज्ञानो- 
द्योत (प॒० ४) में सिद्धा, मालिनी और उत्तर यह नाम देकर इनका उत्तरोत्तर उत्कषं 
बताते हैं । नामक नाम का कोई तन्‍्त्र हमारी दृष्टि में नहीं आया | क्षेमराज के उत्तर! 
नाम को देख कर ऐसी कल्पना करने की इच्छा होती है कि जयरथ के ग्रन्थ में 'नामक' 
न होकर 'वामक' पाठ होना चाहिये । वाम तन्‍्त्र शिव के उत्तर मुख से उद्भूत माने जाते 


हैं । क्या वामक नाम से वामकेश्वर तन्‍्त्र का ग्रहण किया जाय ! 
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प्रयोजन की सिद्धि होगी ? इस शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी कौन हैं ? ये बातें परस्पर 
एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं ? इनका संक्षिप्त विवरण दे दिया जाय तो पाठक को अपनी 
रुचि के शास्त्र का अध्ययन करने में सुविधा अवश्य होती है। इस तरह से अनुबन्ध-चतुष्टय 
का विश्लेषण करते हुए प्राचीन टीकाकार संक्षेप में प्राय: उन सभी बातों की चर्चा कर देते 
हैं, जिनक्री कि विस्तार से चर्चा आधुनिक ग्रन्थ-संपादन पद्धति में प्रारंभ में भूमिका लिख 
कर की जाती है । प्रस्तुत संस्करण में भी प्रारंभ में उपोद्धात लिख कर इन बातों को 
विस्तार से चर्चा की जायेगी, किन्तु प्राचीन टीकाकारों की पद्धति के अनुसार यहाँ उन 
बातों को संक्षेप में बता देता भी आवश्यक प्रतीत होता है । 


अन्य शास्त्रों की अपेक्षा आगमशास्त्र या तन्त्रशास्त्र की यह विशेषता रही हैं कि यहाँ 
सुष्टि, स्थिति और संहार के अतिरिक्त तिरोधान और अनुग्रह भी भगवान्‌ के कृत्य (कार्य) 
मान जाते हैं। इस तरह से प्रत्येक आगमिक या तान्त्रिक संप्रदाय अपने उपास्य परम तत्त्व 
को पंचकृत्यकारी मानता हँ। ईश्वर की तिरोधान शक्ति के कारण जीव अपने वास्तविक 
स्वरूप को भूल बैठता हैं और वह सृष्टि, स्थिति, संहार के अर्थात्‌ आवागमन के एक अटूट 
से चक्कर में पड़ जाता हैं। इस चत्रकर ले जीब ईश्वर का अनुग्रह होद पर हो निकल 
सकता हूँ । ईश्वर के इस अनुग्रह को तन्‍त्रशास्त्र में शक्तिपात' के नाम से कहा गया है । 
ईद्वर का अनुग्रह, “शक्तिपात, अर्थात्‌ कृपादृष्टि जिस जीव पर होती है, शास्त्रों के अध्ययन 
में उसकी रुचि जाग उठती हैँ और अनायास ही उस पर गुर की क्षृपा हो जाती है। 


गुरु की कृपा से, शास्त्रों के अध्ययन से और अन्ततः निजी प्रयत्नों से जीव जब अपने 


।, आगमशास्त्र और तन्‍्त्रशास्त्र एक हो मल उद्गम की दो धाराएँ हैं । इसके लिए लेखक 
का आगम आणि तन्‍्त्रशास्त्र' शीर्षक निबन्ध देखना चाहिये । 

2, साधक या शिष्य पर ईश्वर या गुरु की कृपा को शक्तिपात कहा जाता है। शैव, 
शाक्त और वेष्णव आगमों का यह एक पारिभाषिक डदब्द है। पंचकृत्यकारी (सृष्टि, 
स्थिति,संहार, तिरोधान और अनुग्रह) प्रभु को अनुग्रह शक्ति का यह व्यापार हैँ । ईश्वर 
या गुरु अपनी शक्ति का संचार साधक या शिष्य के हृदय में कर देता है, जिससे कि 
उसकी बुद्धि निर्मल होकर विवेकोन्मुख हो उठतो है, स्वात्मस्वरूप की खोज में लग जाती 
हैं। अभिनवगुप्त ने शक्तिपात के लक्षण, भेद आदि के संबन्ध में मत-मतान्तरों की आलो- 
चना करते हुए अपने विशाल ग्रन्थ तन्त्रालोक के तेरहवें आह्विक (भा० ८, पृ० १-२१४) 
में विस्तार से विचार किया हैं । लु० सं० उपोद्घात (१० १५५-१५७) भो देखिये । 

3, “गुरुतः शास्त्रतः स्वत: किरणागम के इस वचन को अभिनवगुष्त ने तन्त्रालोक (४७८) 
में उद्धृत किया है। वहीं (४७९) निशाटन नाम का एक अन्य ग्रन्थ भी उद्धुत है, 
जिसमें कि क्रमभेद से यही बात कही गई ह्वे-- त्रिप्रत्यवमिद ज्ञानमात्मा शास्त्र 
गुरोमुंखम्‌  । महार्थमंजरीपरिमझ (१०६) में भी यह प्रसंग आया है। 
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वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तो वह आवागमन से छुटकारा था जाता हैं और उसके 
लिये ईश्वर की पंचकृत्यकारिता समाप्त हो जाती है । 


आगम या तन्‍्त्रशास्त्र की अनेक शाखा-उपशाखाएं हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ विज्ञानभैरव' 
कश्मीर के प्रत्यभिज्ञा या त्रिक संप्रदाय से संबद्ध माना जाता है। तन्‍्त्रालोक में अभिनवगुप्त ने 
तन्‍्त्रशास्त्र को चार कोटियों में विभबत किया हे--अनुपाय, शाम्भवोपाय, शाक्तोपाय और 
आणवोपाय | प्रत्यभिज्ञा या त्रिक दर्शन को उन्होंने अनुपाय कोटि में रखा हैं। सिद्ध-साहित्य 
में प्रचछित 'सहज' शब्द को हम अनुपाय शब्द का पर्याय मान सकते हैं। अनुपाय पद्धति से 
जिस परम तत्त्व का ज्ञान प्राप्त होता हैं, किसी यौगिक पद्धति का सहारा लिये बिना वहाँ 
तक पहुँचा नहीं जा सकता । अनुपाय शब्द का जयरथ” ने “अल्प उपाय” अर्थ किया है, क्‍योंकि 
पर्युदास स्थल में नम॒ “अल्पार्थक माना जाता है जैसा कि “अनुदरा कन्या! इस प्रयोग में 
अनुदरा शब्द का अर्थ पतली कमर वाली” होता हैं। जिस यौगिक प्रक्रिया के सहारे इस 
अनुपाय पद्धति से परम तत्त्व तक पहुँचा जा सकता है, विज्ञानभैरव में उसी का विस्तार से बड़ी 
गंभीरता से विवेचन किया गया हैं । इस तरह प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय अनुपांय 
(सहज) योग है। अनुपाय दर्शन के द्वारा प्रतिपादित परम तत्त्व (विज्ञानभैरव) तक साधक 
को पहुँचा देना इसका प्रयोजन है । गुरु की कृपा, शास्त्र के अध्ययन और स्वयं अपनी प्रतिभा 
के सहारे परम तत्त्व के अन्वेषण में लगा हुआ व्यक्ति इस शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी 
होगा ओर ये प्रस्पर प्रतिपाद्य-प्रतिपादक एवं प्रतिपत्ता के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए 
रहेंगे । 


प्रदनोत्तरतत्त्वनिर्णय 


तन्त्रशास्त्र के प्रायः सभी ग्रन्थ प्रश्न-प्रतिवचन (उबाच) शैली में लिखे गये हैं । शव 
और शाक्त तन्त्र शिव-पार्वती अथवा भैरव-भैरवी के संवाद अर्थात्‌ प्रश्नोत्तर पद्धति में 
मिलते हैं । अद्वंतवादी शैव और शाक्‍त तन्‍्त्रों में शिव और शक्ति का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं 


।, आगम ओर तन्‍त्रशास्त्र के स्वरूप, शाखा-उपशाखा आदि के विषय में लेखक ने पूना 

की वेदशास्त्रोत्तेनक सभा के शताब्दी ग्रन्थ प्राचीन भारतीय विद्येचे पुनर्दशंन' में 

प्रकाशित 'आगम आपणि तन्‍त्रशास्त्र' शोक निबन्ध में विस्तार से प्रकाश डाला हैं । 

लुप्तागमसंग्रह के उपोद्घात का पूर्वार्ध भी देखिये । 

इन चारों उपायों के संबन्ध में उपोद्घात में विस्‍्तार से विचार किया गया है । 

“पर्युदासस्य 'अनुदरा कन्या” इतिवदल्पार्थत्वेषि भावात्‌। (तथा च) अनुपायत्वम्‌ 

(इत्यस्य) अल्पोपायत्वमित्यर्थ:'” (तन्त्र० वि० २१२; पु० ३) । 

4.  नजभावे विषेधे च स्वस्पार्थेध्प्यतिक्रमे। ईषदर्थे च सादृश्ये तद्विकारतदन्ययो: | 
मेदिनीकोश के इस इलोक में आठ अर्थों में नत्र्‌ का प्रयोग बताया गया है। प्रस्तुत 
स्थल में ईषत्‌ (अल्प) अर्थ में नज्‌ का प्रयोग हुआ है । 


०. विज्ञानभैरव” पद की व्याख्या एवं विडइलेषण उपोद्घात में देखना चाहिये । 
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माना जाता। प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रारंभिक इलोकों में बहुत ही संक्षेप में इस विषय पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया हैं। इस स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब इनकी अऊग 
से कोई सत्ता नहीं है, तब इनमें संवाद कैसे संभव है ? बयोंकि संवाद तो परस्पर दो या 
अधिक व्यक्तियों का ही हो सकता हैँ । इस प्रशन का समाधान अद्वंतवादी तन्‍त्र-ग्रन्थों के 
टीकाकारों ने अपनी-अपनी शैली में किया है । 
कविकुलगुरु कालिदास ने पावंती और परमेश्वर को शब्द और अर्थ के समान परस्पर 

अनुस्यूत माना है (रघु० १११) । महावेयाकरण भर्तृहरि ने कहा है कि शब्दब्रह्म ही अर्थ 
अर्थात्‌ जगत के रूप में परिणत होता हे (वाक्य ० १।१) | तन्त्रशास्त्र बताते हैं कि जब परब्रह्म 
शब्दब्रह्म और अर्थ के रूप में परिणत होता हँ तो उसका यह परिणाम ही शिव और शक्ति 
नाम से जाना जाता है । शिवपुराण की “वायवोय संहिता में बताया गया है-- 

शब्दजातमशेषं॑ तु घत्ते शर्वस्य वल्‍लभा। 

अधथंस्वरूपमखिल घत्त मुस्धेन्दुशेखर: ॥ 


अर्थाते भगवान्‌ शिव की शक्ति समस्त शब्दों का ओर भगवान्‌ शिव समस्त अथों 
का स्वरूप धारण करते हैं । 

शब्दब्रह्म ही क्रमशः परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी “वाणी के रूप में परिणत 
होता है और तदनुसार पर, सूक्ष्म, स्थुल अर्थोंकी अभिव्यक्तित होती हैँ । परावस्था में 
शिव और शक्ति अर्थात्‌ शब्द ओर अर्थ अभिन्‍न रूप से *“स्त्यानावस्था में अवस्थित रहते 
हैं । पंचक्ृत्यों के संपादन में प्रवृत्त परमेश्वर इस अवस्था में निरन्तर अनुग्रहशील पराशक्ति 
से संचालित होकर स्वयं भी अनुग्रहस्वभाव का बन जाता है, तब “रुद्रयामल की समावेश 


!, सौन्दर्यलहरी की व्याख्या अरुणामोदिनी (प० ३०) द्रष्टव्य (गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, 
सन्‌ १९५७ का संस्करण) । 

2. प्रपंचसार, शारदातिलक प्रभृति ग्रन्थों के आधार पर लेखक ने आगम ओर तन्‍्त्रशास्त्र 
को सुष्टिप्रक्रिया' नामक निबन्ध में 'भास्करराय-संमत सृष्टिप्रक्रिया' शीष॑ंक के अन्तर्गत 
इस विषय को विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया है । 

3. स्त्ये ष्टये शब्दसंघातयों' (म्वा० ९१०-९११) घातु से कर्ता अर्थ में क्त प्रत्यय होने 
पर स्त्यान' शब्द बनता है । हिम (बर्फ) दशा में जल जब संघातावस्था में रहता है, 
तो उसको स्वाभाविक स्यन्दन क्रिया भी रुक जाती हैं। इसी तरह से शब्द और अर्थ 
की इस संघातावस्था में क्रिया-शक्ति स्तिमित रहती है, निष्पन्द रहती हैं। शब्द और 
अर्थ शिव ओर शक्ति से अभिन्‍न है, यह बताया जा चुका है। शिव और शक्ति की 
इसी निष्क्रिय (निष्पन्द) स्थिति को स्त्यानावस्था कहते हैं । ह 

4. शव ओर शाक्त अद्वेतवादी दार्शनिक प्रकाश शब्द को शिव का तथा विमर्श पद को शक्ति 
का वाचक्र मानते हैं । इन दोनों शब्दों का विवेचन नित्याषोडशिकार्णव के उपोद्घात 


(पृ० ८३) की एक टिप्पणी में किया गया हैं। शब्द और अर्थ की तरह, पार्वती 
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दशा का उन्मेष होता हैं, जो कि प्रकाश और विमझं के नाम से शास्त्रों में व्यवहत है । इस 
प्रकार पश्यन्ती अवस्था में शास्त्रों का सक्ष्म रूप से आविर्भाव होता है और मध्यमा एवं 
वेखरी अवस्था में आकर ये स्थल रूप धारण कर लेते हैं । 


परा शक्ति पर भैरव से अभिन्‍न है, किन्तु अनुग्रह व्यापार में प्रवृत्त होकर जब यह 
पश्यन्ती भूमिका में प्रवेश करती है, तो लोक के कल्याण के लिए यह स्वयं प्रश्नकर्ता के रूप 
में उपस्थित होती है। उसको अपनी परा भूमि का सदा अपने आप भान होता रहता है, 
किन्तु वह आन्तर या बाह्य इन्द्रियों का विषय नहीं है, इसलिये यह उस परा वाणी को सदा 
परोक्ष मानती है | वह परा भूमि पश्यन्ती आदि से पहले विद्यमान है, अतः उसका भूतकाल 
में निर्देश माना जाता हैं। उस परा भूमि में दिन, मास आदि का संबन्ध न होने से अत्यन्त 
परोक्ष भूत काल का, जैसे वह भाज भी विद्यमान है, इस तरह से भान होत। हैं । लोक में 
'सुप्तोहहं किक विललाप! (मैं जब सोया हुआ था, तब प्रछाप कर रहा था) इस तरह से 
वर्तमान काल में भूत काल का प्रयोग होता है, उसी तरह से यहाँ वतंमान काल को अनुस्यृति 
रहते हुए भी अवस्था की भिन्नता के आधार पर 'उवाच इस भूत काल को क्रिया 
का प्रयोग उचित ही माना जायगा । इसका अभिप्राय यह है कि लोक में गाढ़ी नींद से जाग 
उठने पर व्यक्ति को उस बीती अवस्था का स्मरण नहीं रहता, क्योंकि वह उसके जाग्रत 
अनुभव का विषय नहीं रही है। बाद में दसरे व्यक्ति के कहने से तथा पूर्व अवस्था में की 
गई विलाप, गान आदि क्रियाओं के कारण उत्पन्न अपने शरीर के कम्प, हर्ष आदि विकारों 
को देख कर यह जान पाता हूँ कि सोये हुए मैंने ऐसा किया था । इन अनुभूति का सर्वथा 
अपलाप नहीं किया जा सकता । मद, स्वप्न, मूर्छा प्रभृति अवस्थाओं में किसी विशेष वस्तु का 
ज्ञान न होने से उसको परोक्ष अनुभूति मान लिया जाता है । परावस्था में तो वेद्य (जानने 
योग्य) विषय का सवंथा अभाव ही रहता है। इन दोनों ही स्थितियों में विषय को परोक्षता 
तो समान ही है, किन्तु अन्तर यह है कि मद भादि अवस्थाओं में भज्ञान से आबुत (छिपा) 


और परमेश्वर की तरह, प्रकाश और विमर्श की भी स्थिति यामल भाव में ही रहती हैँ । 
ये सदा साथ रहते हैं । वस्तुतः शब्द-अर्थ, पार्वती-परमेश्वर और प्रकाश-विमर्श शब्द 
पर्यायवाची हैं । अर्धनारीश्वर रूप में भगवान्‌ शिव जैसे सतत यामल भाव में रहते हैं, 
वैसे हो प्रारंभ में प्रकाश और विमर्श की स्थिति सामरस्य अवस्था में रहती हैँ । इसी 
को समावेश दशा भी कहते हैं । समावेश दशा में जीव में परिमित प्रमाता का भाव 
गोण हो जाता है और वह अपने को स्वतन्त्र, बोधस्वरूप समझने लगता हैँ, किन्तु शिव 
ओर शक्ति का यह समावेश (सामरस्य) प्रपंच के उन्‍्मेष के लिये होता हैं। जीव जिस 
तरह शिवभाव में समाविष्ट होता है, उसी तरह से शिव और शक्ति का यामरलू भाव 


भी प्रपंच के रूप में समाविष्ट हो जाता है, प्रपंच के रूप में दिखाई देने लगता है। 
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होने से विषय का साक्षात्कार नहीं होता, परावस्था में तो ?वेद्य वेदक्भाव की सत्ता बनती 
ही नहीं । 

इस विश्लेषण के आधार पर भैरवी उवाच” और “भैरव उवाच जैसे शास्त्र में 
व्यवहुत वाक्‍्यों का यह अर्थ होता है कि परमशिव विश्व का कल्याण करने की दृष्टि से स्वयं ही 
विमर्श रूप में बदल कर अनुग्राह्म की योग्यता के अनुसार पश्यन्ती, मध्यमा और वबखरी वाणी 
के माध्यम से प्रइन करते हैं और प्रकाश स्वरूप में अवस्थित होकर इसी पद्धति से वे प्रश्नों 
का उत्तर भी देते हैं। 'उवाच' पद यहाँ लिट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में प्रयुक्त 
हुआ है । यद्यपि यहाँ वच्मि' इस वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु 
शास्त्र तो सनातन हैं, अर्थात्‌ इनको संप्रदाय परम्परा तीनों कालों में अविच्छिन्न रूप से 
चलती रहती है, अतः सावारणत: यहाँ भूत काल की क्रिया का ही प्रयोग होता है । शास्त्रों 
में ऐसा अनेक स्थलों में देखा गया है कि जो प्रकरण बाद में आने वाला है, उसके लिए भी 
भविष्य काल की क्रिया का प्रयोग न होकर भूत काल की क्रिया का प्रयोग होता है” । 
महास्वच्छन्दतन्त्र के निम्न वचन से इस बात की पुष्टिट होती हँं-- 


3गरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः । 
प्रश्नोत्त रपरेवक्यिस्तन्त्र समवतारयत्‌ ।। 
अर्थात्‌ स्वयं सदाशिव देव शिव और शक्ति के रूप में गुरु और शिष्य बनकर प्रश्न 
और प्रतिवचन के रूप में तन्त्रों की अवतारणा करते हैं । 


ग्रन्थो पक्रम (तन्त्रावतार) 


प्रस्तुत ग्रन्थ में श्रुतं देव से लेकर 'छिन्धि संशयम्‌” पर्यन्त प्रथम सात इलोकों में देवी 
अपने संशय को उपस्थित करती हे और साधु साधु से 'शिव: प्रिये' पर्यन्त चौदह इलोकों में 


], अभी बताया गया हूँ कि परावस्था में शब्द और अर्थ अभिन्‍न रूप से स्त्यानावस्था में 
रहते हैं । वाच्य और वाचक के भेद के अभाव में लोक-व्यवहार न2ों चल सकता । 
इसी बात को वाक्यपदीयकार ने कहा हैँ--''न सोइस्ति प्रत्ययो छोके यः शब्दानुगमादते । 
अनुविद्धभिव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते ॥? (१।१२३) | अर्थात्‌ बिना शब्द के किसी भी 
वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता । वस्तुमात्र का ज्ञान किसी न किसी शब्द से जुड़ा हुआ 
ही रहता है । इस तरह से परावस्था में जब वाच्यवाचकभाव की स्थिति नहीं बनती, 
तो उसके सहारे चलने वाले वेद्यवेदकभाव, यह वेद्य (जानने योग्य) है और यह वेदक 
(जानने वाला है) है, की भी स्थिति सुतरां नहीं बन सकती । 

2. “झत एव तन्त्रराज उत्तरपटलेषु वक्ष्यमाणोष्प्यर्थ: पुवंपटलेषु प्रोक्त इति भूतार्थकपदेनव 
तत्र तत्र निदिश्यते” (नि० से० १।१३) । 

3. योगिनीहदयदीपिका (पृ० २) में यह इलोक़ उद्घृत है । मुद्रित स्वच्छन्दतन्त्र (८.३१-२२) 


में पाठभेद के साथ यह इलोक मिलता है । 
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शिव संक्षेप में उसका समाघान करते हैं । इसके बाद देवदेवः से '्रहि भैरव” पर्यन्त इलोकों 
में देवी शिव द्वारा प्रतिपादित परमतत्त्व की प्राप्ति का उपाय पूछतो हैं और शिव इसके उत्तर 
में आगे के ग्रन्थ में ११२ घारणाओं का वर्णन करते हैं। इन घारणाओं के अभ्यास की फल- 
श्रति सुन कर इदं यदि वपुर्देव” इत्यादि दो इलोकों से देवी पुनः कुछ प्रइन उठाती हैँ और 
आगे के ग्रन्थ में शिव उनका भी समाधान प्रस्तुत करते हैं । थन्‍्त के दो इलोकों में देवी पूरी 
तरह से अपने संशय की निवृत्ति की बात स्वीकार करते हुए इस समाधान के प्राप्त परितृष्ति 
(प्रसन्‍नता) का वर्णन करती हैं और शिव के साथ तन्मय हो जाती हैं। इस प्रकार प्रइन- 
प्रतिवचनात्मक इस पूरे ग्रन्थ का तात्पयं बंखरी प्रभूति परा पर्यन्त वाणी के माध्यम से 
विज्ञानभिरव के साथ साधक की समावेश दशा की उपलब्धि में है । अर्थात्‌ परा देवी के प्रश्नों का 
समाधान हो जाने पर जिस तरह से वह शिव के साथ तन्मय हो गई, उसी तरह से प्रत्येक 
साधक विज्ञानभेरव स्वरूप परम तत्त्व के साथ तादात्म्य लाभ कर सकता हैं, जब कि वह परा- 
वस्था तक पहुँच कर इस शास्त्र के रहस्य को ठीक समझ लेता हैं। इसलिए इस शास्त्र का 
नाम भी यही रख दिया गया है । 

इस शास्त्र के रचयिता स्वयं भैरव ही हैं । जब वे तिरोधान व्यापार में प्रवत्त होते 
हैं तो सुख-दुःख, नील-पीत आदि नाना प्रकार के आन्तर और बाह्य विचित्र स्वरूपों और 
तदनुकल चेष्टाओं से अपने स्वरूप को ढक लेते हैं और अनुग्रह व्यापार में प्रवृत्त होनेपर 
वे ही सू्यं से निकली किरणों की तरह अपने स्वरूप से बाहर निकले भक्त जनों पर अनुग्रह 
करने की दृष्टि से प्रश्नोत्तर शैली में शास्त्र की अवतारणा करते हैं । 

'श्रुतं देव “परमेश्वर” इस इलोक में विमर्शमयी भैरवी प्रकाशस्वरूप भरव से पूछती 
है कि हे देव,” अर्थात्‌ विश्व को प्रकाशित करने जैसी क्रीड़ा करने वाले स्वात्मस्वरूप भगवन्‌ ! 
समस्त रोगों को नष्ट करने वाले रुद्र और उसकी शक्ति के सामरस्य स्वरूप यामल से जिनकी 
उत्पत्ति हुई है,” ऐसे समस्त शास्त्रों को मैंने सुन लिया है। ये शास्त्र त्रिक अर्थात्‌ परा, परा- 
परा और अपरा शवित के सारभत शिव, शक्ति और नर (जीव) नामक तीनों तत्त्वों के भेद से 


, दिवादि गण में पठित दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषुः 
इस धातु से पचाद्यच' प्रत्यय होने पर देव शब्द बनता है | क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, 
युति, स्तुति और गति ढछब्दों के साम्प्रदायिक अर्थ महार्थमंजरीपरिमल (पृ० १७३) में 
मिलते हैं । 

2, “अदृष्टविग्रहाच्छान्ताच्छिवात्‌ परमकारणात्‌ । ध्वनिरूपं विनिष्क्रान्तं शास्त्र परम- 
दुर्लभम्‌ ॥ यह इलोक विज्ञानभैरवोद्योत (प० ३) और स्वच्छन्दोद्योत (१।३; पृ० ६) 
में उद्धत हैं। कुछ पाठ भेदों के साथ यह स्वच्छन्दतन्त्र (८। २७-२८), श्रीकण्ठीयसंहिता 
(स्वच्छन्दोद्योत, वहीं, पृ० १९) और पौष्करागम (श० र० सं०, पृ० ७) में उपलब्ध 
होता है । इन स्थलों में शास्त्रों की नादरूपता का प्रतिपादन मिलता हैं। इस विषय की 


विशद जानकारी के लिये लु० सं० उपोदघात (पु० ११२-११३) देखिये । 
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ज्ञान, क्रिया आदि के प्राधान्य और अप्राधान्य का प्रतिपादन करने से अनेक भेदों में विभकत 
हो जाते हैं । उन सबके सारभत त्रिक शास्त्र को भी मैंने पुरी सावधानी से सुन लिया है, किन्तु 
मेरा संदेह अभी भी दूर नहीं हुआ है । 

यामलादिषु भाषितम्‌! इस पाठान्तर का अर्थ यह होगा कि शिव और शक्ति के 
सामरस्य से उत्पन्न हुए ब्रह्मययामलू, विष्णुयामल, रुद्रयामल, भैरवयामल भादि में जो कुछ 
आपने कहा है, आपके साथ अभिन्‍नरूप से रहने के कारण वह सब मैंने पहले सुना हो है । 

इस पूरे कथन का अभिप्राय यह है कि दपंण में प्रतिबिम्बित वस्तु की जैसे अपने बिम्ब 
से भिन्‍न और अभिन्‍न दोनों तरह की प्रतोति होती है, उसो तरह से आन्तर रूप से एकता 
ओर बाह्य रूप से नर, शक्ति और शिव के रूप में भिन्‍नता का भी बोध होता है । इस 
भेदावस्था में असाधारण और साधारण रूप से यद्यपि मैंने इस विषय को आप से सुन लिया 
है, किन्तु अभी भो मेरा संदेह दूर नहीं हो रहा है, क्योंकि माया? प्रभृति के ढाचे में पड़- 
कर मेरा स्वरूप और ज्ञान संकुचित हो गया है । 

2वेदादिम्यः परं शैवं शैवाद्‌ वाम॑ तु दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणात्‌ परत: कौलं कौलात्‌ परतरं त्रिकम्‌ ॥ 

इस वचन के अनुसार वेद से श्रेष्ठ शैव शास्त्र, शैव से श्रेष्ठ वाम, वाम से श्रेष्ठ दक्षिण, 
दक्षिण से कौल और उससे भी श्रेष्ठतर त्रिक शास्त्र है। त्रिक शास्त्र में भी सिद्धा, मालिनी 
ओर उत्तर? शासन क्रमश: ज्ञान और उपदेश के प्रकर्ष के आधार पर उत्कृष्ट माने जाते हैं । 
सारात्सारविभागशः” इस पद का अभिप्राय यही है कि इन सब शास्त्रों को, जो कि एक से 
एक बढ़कर हैं, मैंने सुना है। त्रिक शास्त्र ही नहीं, उसमें भी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट सिद्धा, 
मालिनी और उत्तर शास्त्र को भी मैंने सुन लिया, किन्तु मेरा संशय अभी दूर नहीं 
हुआ हैं ।।१॥। 


!, “'सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोध: स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्ति: । अनन्तशक्तिश्च विभो- 
विधिज्ञा : षडाह रज्धानि महेश्वरस्य !।” (वा० पु० १२॥३३) इस इलोक में शिव के 
सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, वतन्त्रता, अलुप्वशक्तिता और अनन्तशक्तिता--ये छः गुण 
गिनाये गये हैं । अद्ढवेत सिद्धान्त के अनुसार जीव शिव से अभिन्‍न है, किन्तु माया के 
कारण उसका स्वरूप संकुचित हो जाता हैं और इसके बाद कला, विद्या, 
राग, काल और नियति तत्त्वों के कारण क्रमशः उसकी सर्वकर्तता, सर्वज्ञता, 
नित्यपरिपूर्णतृप्तिता, नित्यता और स्वतन्त्रता--ये पाँच शक्तियाँ संकुचित हो जाती हूँ 
(द्रष्टव्य---सौ ० सु० १. ३२-३९), अतः इन पाँच तत्त्वों को पंचकंचुक कहा जाता है । 
माया का भी इनमें समावेश कर कुछ आचार्य कंचुकों की संख्या छः मानते हैं । 

2, परात्रिशिका की व्याख्या (पु० ९२) में अभिनवगुप्त ने भी इसी आशय का इलोक उद्धुत 
किया हैं, जिसमें कि त्रिकशास्त्र को सर्वोत्तम माना गया हैं । 


3. उत्तर शब्द के स्पष्टीकरण के लिए पु० १ की टिप्पणी द्र॒ष्टव्य । 
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किं रूप॑ तत्वतो देव शब्दराशिकलाम यम्‌ ।|२॥ 
कि वा नवास्मभेदेन भेरवे भरवाकृतो । 
त्रिशिरोमेद्िन्नं वा कि वा शक्तित्र यात्मकम्‌ ।।३॥ 
नादबिन्दुमयं वाडइपि किं चन्द्राधनिरोधिकाः । 
चक्रारूट्मनच्कं वा कि वा शक्तिस्वरूपकम्‌ ।।४।| 
हे देव, भैरवाकृतो भैरवभट्टारके तत्त्वदृष्टया कि रूपम्‌ ? किमस्य बोधभेरवस्य 
शब्दराशिकलामयं स्वरूपस्‌ ? कि वा नवतत्त्वात्मतया नववामादिशक्तिस्वरूपतया वा 
प्रथितं तत्‌ ? तिशिरोभेरवरूपेण भिन्‍न॑ वा ? कि वा शक्तित्रयात्मकम्‌ ? अथवा नाद- 
बिन्दुमयस्‌ ? अधे चन्द्रनिरोधिकादिरूपं वा ततू ? चक्रारूढमनच्क॑ वा तस्य स्वरूपस्‌ ? 
अथवा दशक्तिस्वरूपमेव तद भेरवस्वरूपमिति तत्सव वद ॥२-४॥ 
यहाँ भगबती भैरवो पूर्व अम्यस्त अनेक शास्त्रों के आधार पर निम्न विफल्पों की 
उद्भावना इस अभिप्राय से करती है कि अन्दतः परम तत्त्व के दास्तविक स्वरूप का सही 
ज्ञान प्राप्त हो सके । बह पूछतो हैँ कि उस अनुत्तर तत्त्व का वास्तव में स्वरूप कया है ? 
उसका पहला प्रश्न है कि मयानक आकृति वाले, संसार की घटना करने में सम 
भैरव भट्गटारक का, क्या अकार से ले कर क्षकार पर्यन्त शब्दराशि की कलाएँ--अनुत्तर' , 
आनन्द, इच्छा प्रभृति विमर्श शक्तियाँ ही, जिन्होंने कि वाच्य और वाचक स्वरूप से जगत्‌ के 
सारे विस्तार को अपने में समेट रखा है, वास्तविक स्वरूप है ? क्योंकि बोध-भैरव सदा विमर्श 
दक्ति से युक्त रहता है । अनुसर अकार प्रकाशात्मक शिव का और हकार विमर्शात्मक शक्ति 
का प्रतीक माना जाता है। इन्हों के संयोग से अहम्‌' इस सामरस्य स्वरूप की निष्पत्ति होती 
हैं, जिसमें कि पाणिनि के? प्रत्याहारों की तरह समस्त बर्णों की स्थिति मानी गई हैँ । इस 


१. त्मक-ख० । २. 'धकम्‌-श्व० । 

, शब्दष्रह्म की अनुत्तर प्रभृति विमशं-शक्तियों का विकास-क्रम तन्त्रालोक तृतीय आह्विक, 
सौभाग्यसुधोदय प्रथम प्रपंच और परापंचाशिका प्रभृति ग्रन्थों में विस्तार से वरणित है । 
इस विषय को शिवसूत्रविम्शिनी के द्वितोय उन्‍्मेष की ५२-५५ संख्या की टिप्पणियों में 
संक्षेप में समझाया गया हैं | वहाँ यह भी बताया गया हें कि वाच््यवाचकमावमय षडघ्व- 
स्वरूप सारा विश्व अनुत्तर तत्त्व अकार में ही निवास करता है । 

2. पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रारंभ में पठित अइउण्‌” प्रभूति चौदह शिवसूत्रों को 
प्रत्याहार सत्र भी कहा जाता हे। इनसे अणू, अक, अच्‌ प्रभृति ४४ प्रत्याहारों की 
रचना की जाती है। इसकी विधि आदिरन्त्येन सहेता इस पाणिनि सन्र में बताई गई 
हैं । तदनुसार उक्त चौदह सूत्रों के अन्तिम हल वर्ण के साथ उसके पहले के किसी वर्ण 
को पकड़ कर इन प्रत्याहारों की रचना की जाती है | यह उसके मध्य में पठित वर्णों 


का और स्वयं अपना भी बोधक होता हैँ। जैसे कि अण्‌ प्रत्याहार से मध्य में पठित 
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प्रश्न का सीधा अर्थ यह है कि क्या यह बोध-भैरव शब्दब्रह्म स्वरूप है ? पुराण प्रभृति शास्त्रों 
में बताया गया है-- 
दे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च तत्‌ । 
दब्दब्रह्मणि निष्णात: परं ब्रह्माधिगन्छति ॥। 
अर्थात्‌ शब्दब्रह्द और परब्रह्म के भेद से ब्रह्म दो प्रकार का होता हैं। शब्दब्रह्म में 
निष्णात व्यक्ति परब्रह्म को प्राप्त कर लेता हैं । 
महावैयाकरण भतृहरि ने अनादिनिधन अक्षर शब्दतत्त्व को ही ब्रह्म माना है । देवी के 
इस प्रश्न का अभिप्राय यह हैँ कि क्या यही परम तत्त्व का वास्तविक स्वरूप है ? 
देवी का दूसरा प्रश्न है--अथवा प्रकृति से लेकर शिव* पर्यन्त तत्त्वों के परामर्श से 
प्रत्यभिज्ञात तथा षडध्व में परिगणित नवात्म मशत्रराज उसका स्वरूप हैं ? “भैरवे भैरवाकृतौ 
कि वा नवात्मभेदेन! ऐसा अन्वय कर इस इलोकार्ध का यह अर्थ भी किया जा सकता है कि 
क्या भयानक स्वरूप वाले भैरव की वामा प्रभृति नौ शक्तियों के रूप में यह परम तत्त्व 


अवस्थित है ? तन्त्रालोक में--- 
एकवीरो यामलोधथ त्रिशक्तिइचतुरात्मकः । 


पञ्चमूर्ति: षडात्माइ्यं सप्तकोषष्टकभूषित:ः ॥ 
नवात्मा दशदिक्छक्तिरेकादशकलात्मक: । 
द्वादशा रमहाचक्रनायको भैरवस्त्विति ॥ (१।११०-१११) 


उ वर्णों का और स्वयं अफकार का भी बोघ होता हैं। पाणिनि व्याकरण की इसी 
प्रत्याहार पद्धति के आधार पर अन्तिम वर्ण हकार और प्रथम वर्ण अकार को लेकर 
बनाये गये अह  प्रत्याहार से स्वर-व्यंजनात्मक समस्त मातृका-चक्र (वर्णमाला) का बोध 
होता हैं । पाणिनि के प्रत्याहार से इस प्रत्याहार की विशेषता यह है कि पाणिनि के 
प्रत्याहार का अन्तिम वर्ण केवल प्रत्याहार बनाने के लिये होता हैं, वह किसी अक्षर का 
बोधक नहीं होता । इसके विपरीत यहाँ 'अह' प्रत्याहार का अन्तिम वर्ण भी सार्थक हैं, 
इस प्रत्याहार से अनिवाय रूप से विमर्श शक्ति के रूप में उसका भी बोध होता हैं। 

], शब्दब्रह्म में निष्णात व्यक्ति पर ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लेता है, इसकी प्रक्रिया श्लो० 
३८-४२ की व्याख्या में तथा सात्वतसंहिता के हमारे उपोद्घात (प० ३८-३९) में भी 
देखिये । 

2, नेत्रतन्‍त्र में, जो कि प्राचीन तन्त्र-ग्रन्थों में मृत्युंजयभट्ठारक के नाम से उद्धृत है, अमृतेश 
अथवा मृत्युंजय. नामक मन्त्रराज की विस्तार से महिमा वर्णित हैं। शिव, सदाशिव, 
ईश्वर, विद्या, माया, काल, नियति प्रकृति और पुरुष नामक नौ तत्त्वों का इसमें समावेश 
(द्रष्टव्य--नेत्रतन्त्रोद्योत, भा० १, पृ० १३९) होने से इसको नवात्म मन्त्रराज कहते 
हैं । प्रस्तुत स्थल में इसी के संबन्ध में प्रश्न किया गया है कि क्या नेत्रतन्त्र में प्रतिपादित 
यह नवात्मक मन्त्रराज हो परम तत्त्व का प्रतीक है ? नवात्म-मन्त्र राज की षडध्वात्मकता 


का भी प्रतिपादन नेत्रतन्त्र में मिलता है । 
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यहाँ भैरव के नवात्म स्वरूप की भी चर्चा की गई है। 

तीसरा प्रश्न है--अथवा त्रिशिरोभैरव तन्त्र में निदिष्ट नर-शक्ति-शिवात्मक, मातृ- 
मान-मेयात्मक अथवा इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक समस्त तत्त्वत्रय परामर्श को अपने में समेटे हुए 
विशिष्ट मन्त्र के स्वरूप में वह विद्यमान है ? 

चौथा प्रश्न हैं--अथवा नर-शक्ति-शिवात्मक तत्त्वत्रय की अधिष्ठात्री अपरा, परापरा 
और परा नामक तीन शक्तियों वाला यह हैं ? 


पाँचवाँ प्रइन है--अथवा समस्त मन्त्रसमृह में सामान्यतः मन्त्रवीर्य के रूप में जो 
अवस्थित है, वह विश्व के सभी वाष्यों में अभिन्न रूप से विद्यमान प्रकाशस्वरूप बिन्दु और 
समस्त वाचकों में अभिन्न ऋूप से विद्यमान विमर्शस्वरूप नाद उसका स्वरूप हैं ? 

छठा प्रश्न हैँ--अथवा इस बिन्दु और नाद के ही प्रपञ्चरूप अरधंचन्द्र, निरोधिका 
आदि उसके स्वरूप हैं ? सभी वाच्य पदार्थों में अभिन्न रूप से विद्यमान प्रकाशात्मक बिन्दु: 
जब नाद रूप में परिणत होता है, उस समय वाच्य की प्रधानता शान्त हो जाने पर अर्धचन्द्र 
की स्थिति होती हैं। इसके आगे वेद्य पदार्थ का कौटिल्य जब निकल जाता है, तब स्पष्ट 
रेखामय निरोधिका की स्थिति आती है । इसको निरोधिका इस लिए कहते हैं कि यह मित 
योगी को नाद में प्रवेश करने से रोक देती हैं और अमित योगी को भेद दशा में आने से 
रोकती हैं । निरोधिका:” यहाँ बहुवचन आदि” के अथ में है। आदि शब्द से निरोधिका के 
बाद को नादान्त, शक्ति, व्यापिनी और समना नाम की नाद से ऊपर स्थित कलाओं का ग्रहण 
किया जाता हैँ । जब नाद की दाब्द से व्याप्ति शान्त होने लगती है, तब अत्यन्त सक्ष्म ध्वनि 
वाले नादान्त' की स्थिति आती है। जब नाद पूर्णरूप से शान्त हो जाता है, उस अवस्था में 
आह्वादात्मक स्पर्श की निरन्तर अनुस्यृतता का उन्मेष 'शक्ति' कहलाता हैं। वही आह्वादात्मक 
स्पशं जब देह से अवच्छिन्न (संयुक्त) न रहकर आकाश के समान सतवंत्र व्याप्त हो जाता है, तो 
व्यापिनी' कहलाता है । समस्त भाव और अभाव स्वरूप वेद्य विषयों की उपशान्ति हो जाने 
पर मनन भर्थात्‌ चिन्तन के साधन बोध (विज्ञान) मात्र के बच रहने पर समना की स्थिति 
आती हैँ। मन्त्रों की अर्धचन्द्र भादि कलाओं का यही रहस्य हूँँ। अर्थात्‌ मन्त्रों की इन 
वीर्यात्मक कलाओं की सहायता से साधक उन उन स्थितियों में पहुँच जाता हैं । 

इस तरह से मातृका, मन्त्र, मन्त्रवोय के रूप में विचार करने के उपरान्त ध्येय 
महामन्त्र के रूप में भी भगवान्‌ के स्वरूप का परामर्श करने के अभिप्राय से सातवाँ प्रश्न 
किया जाता है कि क्‍या वह मूलाधार आदि स्थानों में षपड़दल आदि स्वरूप वाले चक्रों में 
आरूढ हैं, अर्थात्‌ उन उन चक्रों में विन्यस्त लिपि-संकेतों के रूप में विद्यमान कोई तत्त्व हैं ? 
चक्रारूढ पद का दूसरा अर्थ भी किया जा सकता हैं कि क्‍या वह ॒मूलाधार चक्र में स्थित 


. प्रणव को बारह कलाओं के रूप में बिन्दु, नाद, अर्धचन्द्र, निरोधिनी, नादानत, शक्ति, 
व्यापिनी, समना, उन्मना प्रभुति की व्याख्या आगे की गई है। उपोद्घात में भी इस 


विषय पर विचार किया जायगा | 
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कुण्डलिनो को आकृति का साढे तोन फेरे लगाये कोई तत्त्व है ? अथवा इसका यह अर्थ भी 
किया जा सकता हे कि अकारादि हकारान्त वर्णचक्र पर आरूढ अहमात्मक स्फुरण रूप यह 
तत्त्व है ? अथवा क्‍या यह तत्त्व 'अनच्क' है, अर्थात्‌ भच्‌ >स्वर से रहित हकारात्मक 
प्राणकुण्डलिनो स्वरूप यह तत्त्व हैं ? अन्तिम आठवाँ प्रश्न है कि कया यह उस सुस्पष्ट शक्ति 
के रूप में विद्यमान है, जो कि समस्त कौटिल्य को छोड़कर भवस्थित हैं ? इन सब विकल्पों में 
से भेरव का वास्तविक स्वरूप क्‍या है ? हे देव, उसे मुझे भाप बताइये ।।२-४॥।। 


परापराया। सकलमपरायाश्चव वा पुन; । 
पराया यदि तद्गत स्यात्‌ परत्वं तह्विरुध्यते ॥५॥। 
'नद्दि बणविमेदेन देहमेदेन । 
परत्व॑ निष्कलत्वेन सकलत्वे न तड्जवेत्‌ ॥६॥ 
परापराया देव्या:, अपराया देव्या:, पराया देव्या वा सकल स्वरूपमस्ति ? 
स्वातन्त्रयशक्तिरेव हि परा, सेव क्रमं स्रष्ट्मिच्छकती अपरा, सैव च क्रमरूपा सती 
परापरेति कथिता । अत्र परापराया अपरायाइच स्वरूपं सकल भवति। तदेव स्वरूप॑ 
यदि पराया अपि स्यात्‌ तहि तस्याः परत्वं विरुध्येत । पराया हि स्वरूपं निष्कलं भवति। 
वर्णविभेदेन सितादिना अक्षररूपेण वा, देहभेदेन आक्ृतिविशेषेण वा, पराया: परत्व॑ 
प्रकृष्टत्व॑ न भवति, अपि तु कलानाशन्यत्वेनेव तन्निष्पद्यते, सकलत्वे तु तद्भवतीत्यसं- 
भाव्यमेव ॥५-६॥ 
इस तरह से ध्यातब्य महामन्त्र ओर उसकी शक्ति के स्बरूप के विषय में प्रश्न करने 
के बाद देवी सर्वोत्तर भनुत्तर परा शक्ति के विषय में भी प्रइन करती है कि परात्रिशिका 
(पृ० १२३) प्रभृति ग्रन्थों में मन्त्रविदोष का ध्यान करने योग्य जो बिशेंष सकल स्वरूप बताया 
गया है, वह परापरा देवी का है, भपरा देवी का है, अथवा परा देवी का ? स्वातन्त्र्य शक्ति 


को ही परा कहा जाता है। वहौ जब क्रम की सृष्टि करना चाहती है तो परापरा और 
क्रमरूप होकर अपरा कहलाती हैं। जैसा कि तन्त्रालोक में बताया गया है-- 


स्वातन्त्रयगशक्ति: क्रमसंसिस॒क्षा क्रमात्मता चेति विभोविभूति: । 


बी] 


तदेव देवीत्रयमन्तरास्तामनुत्तर में प्रथयत्‌॒ स्वरूपम्‌ ।। (१।५) 
अर्थात्‌ स्वातन्त्रप्शक्ति, क्रमसंसिसुक्षा और क्रमात्मता के रूप में विद्यमान नर-शक्ति- 


शिवात्मक भगवान्‌ की विभूतियां परा-परापरा-अपरात्मक स्वरूप धारण करती हैं । ये देवियाँ 
अपने अनुत्तर स्वरूप को सदा प्रकाशित करतो हुई मेरी भन्तरात्मा में निवास करें। 


१. नवा भ? -ख० । 
], यह इलोक स्वच्छन्दतन्त्र (भा० ३, प० ७, पु० ३०८) की उद्योत टीका में क्षेमराज द्वारा 
उद्ध त है । 
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इस परा भट्टारिका का यदि यह सकल स्वरूप माना जायगा तो उस अवस्था में इसमें 
परत्व नाम मात्र का (लाक्षणिक) रहेगा, वास्तविक नहीं, क्योंकि परापरा देवी का और अपरा 
देवी का जो सकल स्वरूप है, उससे यदि परा का लाक्ष णिक तादात्म्य न मान कर वास्तविक 
कहा जायगा, तो उसमें परत्व कैसे आवेगा ? परा, परापरा और अपरा में परस्पर भेद ही 
मानना पड़ेगा । परा के स्वरूप से वेद्यराशि के रूप में स्वीकृत सकल स्वरूप विरुद्ध पड़ेगा, 
क्योंकि परा देवी का यह स्वभाव नहीं है । इस तरह से परा का परापरा या अपरा के साथ 
अभेद नहीं सिद्ध किया जा सकता | वर्णों को दत्त आदि विशेषता के आधार पर अथवा 
अक्षरों की विशेषता के आधार पर या शरीर की सुर, नर, तिर्यक के रूप में आकृति की 
विशेषता के कारण अथवा द्वादशान्त प्रभूृति शरीर के विशेष स्थानों का सहारा लेने के कारण 
परत्व (प्रकृष्टत्व) नहीं होता, किन्तु निष्कलता अर्थात्‌ कलना की शून्यता की अवस्था में ही 
वह निष्पन्न होता हैं। सकल अवस्था में यह प्रक्ृष्टता किसी भी तरह से नहीं प्राप्त हो 
सकती, अतः परावस्था को परापरा और अपरा अवस्था से भिन्‍न ही मानना उचित होगा । 
देवो पूँछती हैँ कि क्या यह विचार-सरणि सही है ? ॥५-६।। 


प्रसादं कुरु मे नाथ निःशेषं छिन्धि संशयम्‌ । 


हे नाथ, मे मम प्रसाद॑ कुरु प्रसाददृष्टि ददस्व, निःशेषं समस्तं मम हृदि स्थित॑ 
संशयं छिन्धि शमय । 
इस तरह से समस्त आगम शास्त्रों के हृदय को छुने वाले प्रशइनों के माध्यम से 
विचारणीय तत्त्वों को सामने लाने के बाद संविद्‌ देवी संपूर्ण विज्ञानभरव रूप में अपना प्रवेश 
पाने की दृष्टि से कहती हैं कि हें नाथ, मेरे ऊपर आप अनुग्रह कीजिये; वाणी, शरीर और 
मन से एक होकर आप मेरे ऊपर क्ृपादृष्टि डालिये; माया, महामाया आदि के संसगं से प्राप्त 
कालुष्य को दूर कर अपने निर्मल स्वरूप को मुझे बताइये और मेरे इस आठ खण्ड (कोटि) 
वाले संशय को आप मिटा दीजिये | अभिप्राय यह हैं कि तत्त्व यह है या वह ? तत्त्व वह है 
या यह ? अथवा इ। सबसे भिन्‍न है ? इस तरह के अनेक कोटि वाले संशय की सब अवस्थाओं 


, “प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता” (अनेक स्थलों पर उद्धुत भट्ट कललट का वचन), संविदेव 
भंगवती स्वान्तःस्थितं जगद्‌ बहिः प्रकाशयति” (ऋजु० पृ० २७) इत्यादि स्थलों में 
संवित्‌ शब्द पराहन्ता (पूर्णाहन्ता) मयी स्वातन्त्रय शक्ति का वाचक हैँ । शाक्‍त मत में 
यही परम तत्त्व के रूप में मान्य है। लक्ष्मीतन्त्र (१४।५) में संवित्‌ को लक्ष्मी का 
स्वच्छ, स्वच्छन्द स्वरूप बताया गया है। प्रस्तुत स्थल में संवित्‌ शब्द का प्रयोग विमर्श 
शक्ति के लिये किया गया है । दाशंनिकों ने इस शब्द का प्रयोग विज्ञान अथवा ज्ञान 
सामान्य के अर्थ में भी किया हैं। क्रम दर्शन में पंचवाह पद की व्याख्या करते समय 
व्योमवामेश्वरी, खेचरी प्रभृति समष्टि शक्तियों को और अन्तःकरण, बहिःकारण के 


माध्यम से प्रवहमान व्यष्टि शक्तियों को संविद्देवीचक्र के रूप में मान्यता दी गई है । 
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को छोड़कर आप किसी एक निर्णीात वास्तविक स्वरूप को मुझे समझाइये कि स्वप्रकाश 
प्रमातृ तत्त्व वस्तुतः क्या है ? इसकी प्राप्ति के लिए परावस्था की ओर उन्मुखता का त्याग 
करना पड़ता है या प्रमेय स्वरूप का ? अथवा समस्त प्रमाताओं के साथ अहमात्मक 
स्थात्मस्वरूप की भावना करनी पड़ती है ? इन सब प्रद्तनों का समाधान मिलने पर ही समस्त 
जागतिक पदार्थों के स्वात्मस्वरूप से अतिरिक्त न होने के कारण अभेद-प्रतीति के आधार पर 
अहम्‌' इस स्वात्मस्वरूव में ही सारे जागतिक पदार्थों को विश्रान्ति हो जाने से यह सब मेरा 


को 


ही स्वरूप है, इस तरह का निर्णय करने में मैं समर्थ हो सकूंगो ।। 
श्रीभमरव उबाच 


साधु साधु त्वया प॒ष्टं तन्त्रसारमिदं प्रिये ॥७॥ 
गहनीयतमं॑ भद्रे तथापि कथयामि ते। 

हे प्रिये, अत एवं भद्रे कल्याणिनि, यत्‌ त्वया तन्त्रसारं स्वंशास्त्रसारभूतस्र्‌ इदं 
वस्तु पृष्टं तदतीव शोभनम्‌ । प्रशनचयस्यास्य परमेष्टत्वात्‌ पुनरुकत्या साधु साधु' इति 
निर्देश: । यत्‌ त्वया तन्त्राणां सवंशास्त्रनिचयानां सार पृष्टं तद्‌ अतिरहस्थत्वाद गृहनीय- 
तममपि ते योग्यायास्तव समक्ष कथयामि, यतो हि मे विश्वासो वतंते यत्‌ त्वं गृहनीय- 
तममिदं वस्तु स्वात्मनि अभेदेन ध्यानाथमेव पृच्छसि, न तु तस्य वाचा वेखर्या प्रकाश- 
नाथमिति भाव: ॥७॥ 

'भरवी उवाच' वाक्य की व्याख्या करते समय पहले बताया गया हैँ कि स्वयं सदाशिव 
शिव और शक्ति के रूप में गुरु और शिष्य बनकर प्रश्न और प्रतिवचन की पद्धति से शास्त्रों 
की अवतारणा करते हैं । यद्यपि इन प्रश्नों के माध्यम से उठे संदेह को संविद्‌देवी स्वयं अपनी 
विचार शक्ति से ही दूर कर सकती है, प्रायः सभी लोगों के व्यवहार में इस प्रकार की स्थिति 
आती है कि वह स्वयं अपने मन में शंका उठाता है और स्वयं अपने ही उसका समाधान भी 
खोज लेता है, तथापि उक्त शास्त्रीय पद्धति के अनुसार स्वभाव-स्वरूपिणी देवी भरवभाव को 
प्राप्त कर उक्त प्रश्नों का उत्तर देती है। अर्थात्‌ इस तरह से अपने से अभिन्‍न संविददेवी के 
शिष्य रूप में अवतरित हो तत्त्वविषयक प्रश्नों के पूछे जाने पर निर्णायक के पद पर बैठकर 
स्वयं परमेश्वर भैरव उवाच' इत्यादि से सिद्धान्त का उपदेश करते हैँ । 

भैरव ने जो कुछ पूछा, उसके लिये उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए भैरव कहते 
हैं कि हे प्रिये, परानन्द से प्राप्त होने वाली तृप्ति की प्रसिद्धि में तत्पर, अत एब सबका कल्याण 
करने वाली हे देव, यह तुमने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं । इस तरह के प्रश्न भैरव को बहुत प्रिय 
हैँ, अतः यहाँ साधु' शब्द की पुनरुक्ति (साधु साथु) की गई हैँ । सब शास्त्रों की सारभूत यह 
बात अत्यन्त गोपनीय है । ऐसा होने पर भी इस गोपनीय रहस्य को तुम्हें मैं इसलिये बताता 
हूँ कि तुम में अनुत्तम पद में एकाकार (समाविष्ट) होने को उन्मुखता के कारण इस रहस्य को 
जानने की योग्यता विद्यमान है । इस रहस्य को बहुत छिपा कर रखना चाहिये । उसको अपने 


पेट में ही रखना चाहिये और उस पर विचार, ध्यान, मनन आदि चलाते रहना चाहिये । 
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किसी दूसरे को वैखरी वाणी से नहीं सुनाना चाहिये । इसलिये मैं भी तुम्हारे इन प्रश्नों का 
उत्तर पश्यन्ती और मध्यमा वाणी के माध्यम से ही दे रहा हैं, वंखरी वाणी में नह 
तुम भी ऐसा ही करोगी, इसी विश्वास पर तुमको यह सुना रहा हूँ, अन्यथा मैं न सुनाता ॥॥७॥ 
यत्किज्चित्‌ सकल रूपं॑ भेरवस्य प्रकोतितम्‌ ।।८॥ 
तदसारतया देवबि विज्ञेयं शक्रजालबत । 
मायास्वप्नोपम॑ चैव गन्धवेनगरभ्रमम्‌ ॥९॥। 
ध्यानाथ भ्रान्तबुद्धीनां क्रियाडम्बरवर्तिनाम्‌ । 
केवलं वर्णित पूंसां विकल्पनिद्दतात्मनाम्‌ ।|१०॥ 
हे देवि, भेरवस्थ सकल॑ निष्कलं चेति द्विविधं रूप॑ शास्त्रेषु प्रकीतितं वरणितम्‌ । 
तत्र प्रसिद्धमितीतू सकल जगद्गपं नीलपीतघटपटादिनानावेचित्र्यात्मकं॑ सवमसारतया 
अवस्तुतया गन्धवनगरभ्रमसद्दम्‌ इन्द्रजालतुल्यं मायानिर्मितं स्वप्नावलोकितवस्तुसद्शां 
च असत्स्वरूपमेव मन्तव्यम्‌ । श्रान्तबुद्धीनाम अप्रब॒ुद्धमतीनाम आडम्बरबहुलासु 
क्रियासु निरतानाम्‌ 'अहूं विष्णं भजामि, अहं गणपति यजामीति स पृत्रवित्तादिकं मे 
दास्यति” इत्येव॑ विकल्पनिहतात्मनां पुंसां केवल स्थूलध्यानयोगाथमेवेतत्‌ सकल स्वरूप- 
मित्यथं:। सम्प्रति तावदियती योग्यता एषामुत्पद्यतामिति घिया तद्गबणितम्, नतु तत्त्व- 
ब॒भुत्सून्‌ प्रति तदुक्तमिति भाव: ।।८-१०॥ 
भगवान्‌ भेरव इस गोपनीय रहस्य को बताने से पहले हेय वस्तु को छोड़ने की तथा 
उपादेय वस्तु को ग्रहण करने की बात मन में बंठाते हैं । कि हे देवि, भरव के सकरू और 
निष्कल ये दो रूप शास्त्रों में बताये गये हैं | इनमें सकल नाम से प्रसिद्ध यह जगत्‌ रूप अर्थ 
नील-पीत, घट-पट आदि नाना विचित्र रूपों में भासित होता है, वह सब इन्द्रजाल के समान 
माया से निर्मित और “गन्धव॑-नगर के भ्रम के समान, स्वप्न में देखी गई वस्तु के समान 
अस्थिर और असत्स्वरूप हैं। अर्थात्‌ इन्द्रजाल, गन्धर्वंनंगर आदि की सत्ता जँसे भ्रम पर 
आधारित है, वैप्ते ही यह सकल स्वरूप भी भ्रम पर आधारित होने से ही असार है । इस 
तरह की भ्रान्त बुद्धि वाले, फल की भाकांक्षा से नाना कर्मकाण्डों में रुचि रखने वाले, मैं 
विष्णु की पूजा करता हूँ, में गणपति की पूजा करता हुं, ये मुझे पुत्र, धन आदि देंगे! इस 
तरह के भाँति-भाँति के संकल्प-विकल्पों के कारण अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित 
व्यक्तियों के लिये यह सकल स्वरूप उपदिष्ट हैं। इसका उपदेश इसलिये किया है कि निष्कल 
स्वरूप में प्रवेश पाने के लिये साधक को पहले सकल स्वरूप में ध्यान की योग्यता प्राप्त हो । 
सक ल स्वरूप का यह उपदेश तत्त्व के जिज्ञासुओं के लिये नहीं है ॥८-१०॥। 


१, यमिन्द्र-ख० । 


। इन्द्रजाल, गन्धर्वनगर, मृगमरीचिका, रज्जुसर्प, वेशोण्डरक प्रभृति शब्दों का प्रयोग दार्शनिक 


गण विश्रमात्मक सृष्टि, भ्रम से पैदा होने वाले मिथ्या ज्ञान के लिये करते हैं । 
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तक््वतोी च नवात्माउसो शब्दराशिन भेरवः । 

न वासो त्रिशिरा देवो न च शक्तित्र यात्मकः ।। १? 
नादबिन्दुमयों वापि न चन्द्राधेनिरोधिका:' 
न चक्रक्रमसंभिग्नो न च शक्तिस्वरूपकः ॥१२॥ 


तत्त्ततो यथाथतः, असौ भेरवों न नवात्मा नवा तत्त्वस्वरूप:, न वा वामा- 
दिनवशक्तिस्वरूप: । न शब्दराशिमय: । न चासौ त्रिशिरोभैरव: । न च॒ शक्तित्रयात्मकः 
नरशक्तिशिवात्मा, इच्छाज्ञानक्रियाशक्तित्रयात्मा वा | न वा नादबिन्दुमयः शिवशक्ति- 
स्वरूप:, नाद: शक्तिः, बिन्दुश्व शिव इति | न वा अधंचन्द्रनिरोधिकादिस्वरूप: | न 
च चक्रक्रमसंभिन्‍न: षट्चक्रादिभेदग:, तकारादिक्षकारान्तव्चक्रस्वरूपो वा।न वा 
कुण्डलिन्यादिशक्तिस्वरूपभाक्‌ । वस्तुतस्तु स्वात्मभेरव एवं परमाथंतो5कथ्योष्पि यां 
काड्चित्‌ कल्पनामश्रित्य उपदिदिक्षाविषयीकृत: सन्‌ प्रश्नितनवात्मशब्दराश्याद्यष्टक- 
स्वरूपो भवतीति भाव: ॥११-१२॥ 

वास्तव में यह भैरव न तो नवात्मा, नव तत्त्वस्वरूप या वामादि नव शक्तिरूप है, 
न शब्दराशिस्वरूप है, न त्रिशिरोमरव है, न नर-शक्ति-शिवात्मक या इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक 
शक्तित्रयस्वरूप ही है । यह न तो शिव-श क्तिस्वरूप, अर्थात्‌ नाद' (शक्ति) और बिन्दु (शिव) 
के रूप में शब्द और अर्थ स्वरूप हे, अथवा ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं और न प्रवण (३>कार) 
की अधभंचन्द्र, निरोधिका आदि कलाएं हो उसका स्वरूप हैं । यह न तो षट्चक्रों का भेदन 
करके हो णाना जाता है, अथवा अकारादि क्षकारान्त वर्णचक्र में विद्यमान अहंस्वरूप ही है 
और न कुण्डलिनी जादि शक्ति के स्वरूप को घारण करने वाला है। परीक्षा करने पर ऊपर 
बताये गये नबात्म प्रभुति सभी स्वरूप उस बोधभेरव का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि 
वह स्वात्मस्वरूप भरव तो वस्तुतः अकथ्य है, अवर्णनीय है । उसको समझाने के लिये किसी 
न किसी कल्पना का सहारा लेना पड़ेगा । ऊपर वणित सभी स्वरूप इस तरह को कल्पनाओं 
के सहारे ही खड़े हैं | जैसा कि भट्ट उत्पल ने अपनी प्रत्यभिज्ञाकारिका में बताया है--- 


स्वातन्त्र्यामुक्तमात्मानं. सझ्वातन्त्र्यादद्यात्मनः । 
प्रभरीशादिसंकल्पैनिर्माय व्यवहारयेत्‌ ॥ (१।५।१६) 

इसका अभिप्राय यह है कि स्वातन्त्र्य अर्थात्‌ अनन्यमुखप्रेक्षित्व (किसी भी कार्य को 

करते समय किसी भो तरह की सहायता के लिए किसी का भी मुंह न ताकना) आत्मा का 

सहज स्वभाव माना जाता हैं। अद्वयस्वमाव बोधभरव अपने स्वातन्त्रय के कारण अपने इस 

स्वभाव. का परित्याग किये बिना ही मैं ईश्वर (भगवान्‌) या नित्य, विभु, स्वतन्त्र जीवात्मा 


१, ०धघकः-ख० । 
!, शिव और शक्ति के अर्थ में नाद और बिन्दु शब्दों के प्रयोग के विषय में उपोद्घात में 


|. 


सुक्ष्म विचार कि गूय 
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बनूं, इस तरह संकल्प अर्थात्‌ अपनी विमर्श शक्ति के व्यापार से पृज्य-पूजक, ध्यातु-ध्येय 
आदि ल्वरूपों की कल्पना करके यह स्वरूप पृज्य हैं, ध्येय है और यह स्वरूप पृजक है, 
ध्याता है, इस तरह के नाना व्यवहारों की कल्पना करता रहता है । 

इसी सिद्धान्त के आधार पर भैरव का कहना है कि ऊपर बताए गये सभी स्वरूप 
उस परम तत्त्व को समझाने के लिये की गई केवल कल्पनाएं हैं ॥११-१२॥। 


“अग्रबुद्धमतीनां हि एता बालबिभीषिकाः । 
मात्मोदकवत्‌ स्व प्रवृत्त्यथमरदाहतम्‌ ॥१३॥ 


अप्रबुद्धमतीनां मूढमतीनामु, एता नवात्मादिरूपणा:, बालबिभीषिका मिथ्या- 
भिनिवेशादिप्रशमाय । बालो हि बिभीषिकाभिलाल्यत एवं स्वमात्रा। यथा बालाना- 
मवस्त्वभिनिवेशोीं मिथ्याबिभीषिकाभिरपास्यते, तथा सांसारिककर्मानुष्ठाननिरतानां 
विषग्रहग्रह एतेबिभीषिकाप्रका रेरिति भाव:। अथ चौषधादिभक्षणार्थ॑ मात्रा मोदक 
वा शक रां वा दास्यामीति बालो लाल्यते | यथा माता मोदकदानेन बाल सत्कमंणि 
प्रवतयति, तद्बत्‌ शास्त्ररपि सिद्धिसाधनप्रदर्शनेन भगवदाराधने जनः प्रवरत्य॑ते क्रमशः 
परभेरवभावमासादयितुम्‌ ॥१३॥ 

यदि ये सब स्वरूप कल्पना मात्र हैं, तो फिर उन शास्त्रों में ऊपर बताये गये स्वरूपों 
का वर्णन क्‍यों किया गया है ? इस प्रश्न के उत्तर में भैरव कहते हैं कि तीत्र शक्तिपात से 
जिनकी बुद्धि अच्छी तरह से पवित्र नहों हुई हैं, अतः उक्त रूपों में से ही किसी एक रूपकी 
उपासना में जो उनन्‍्मुख हैं, ऐसे ही लोगों के लिये यह नवात्म प्रभृति की उपासना उनकी 
बुरी प्रवृत्तियों तथा नाना अभिनिवेशों की शान्ति के लिये बाल-बिभीषिका के रूप में विहित 
है। जैसे बच्चों की गलत जिद को झूठा डर दिखाकर माता शान्त कर देती है, उसी तरह 
सांसारिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे व्यक्तियों की विषयासक्ति विभिन्‍न शासत्त्रों में प्रदर्शित 
इन उपायों से दूर की जाती हैँ । जैसे माता बालक को लडड़ अथवा मिठाई देकर दवा 
खिलाती है, उसी तरह से भांति-भाँति की सिद्धियों के लिये भाति-भाँति के साधन बताकर 
मनुष्य को भगवान्‌ की आराधना में लगाया जाता है, जिससे कि वह धीरे-धीरे परभेरव 
अवस्था तक पहुँच सके ॥१३॥। 


“दिक्कालकलनोन्पमुक्ता देशोइंशाविशेषिणी । 
व्यपदेष्टुमशक्या5सावकथ्या परमाथतः ॥|१४॥। 


१, चै०-ख० ! २, "नातीता-ख० स्प०। ३. क्या सा न-ख० । 
!, यह इल!क महार्थमंजरी की परिमल टीका (१० २३) में उद्धत है । 


2. स्पन्दनिणय (प०२७) में इस इलोक का दिक्‍कालकलनातीता” इतना अंश उद्ध॒त है । 
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'अन्त:स्वानुभवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा । 

याउवस्था भरिताकारा भेरवी भेरवात्मन: ॥१५॥ 

तद्गपुस्तस्वती जेयं विमलं विश्वपूरणम्‌ । 

परभैरवस्यास्य परावस्था पूर्वापरादिदिक्षु वतंमानादिकालेषु च कलनातीता, 
देशेन दूरासन्‍नादिना ?उद्देशेत च इदन्तानिर्देश्येन न विद्यते विशेषो यस्यास्तादुशी 
देशादेशाविशेषिणी च विद्यते। अत एवं परमाथ॑ंतो व्यपदेष्टुमुपदेष्टुमशक्या मध्यमा- 
जल्पाविषया, अभिधित्सागोचरत्वाभावादकथ्या वेखर्याउ्प्यव्यावर्णनीया । अन्तःस्वान- 
भवानन्दा अन्तरिति पूर्णाहन्तायां स्वानुभवः स्वप्रकाश आनन्द एवं रूपं॑ यस्यास्तादशी 
स्वप्रकाशेकस्वरूपा । विकल्पोन्मुक्तरोचरा निरविकल्पपरमार्था च पूर्णस्वरूपस्य भैरवस्य 
या भरिताकाराथवस्था भरितोहशेषविश्वाभेदवमत्कारमय आकार: स्वरूपं यस्या: सा 
तादशी, अहमिति विश्रान्तिमयी भेरवी, तदेव तत्त्वतः परमाथेतो विमलं स्वात्मभित्त्या- 
भासितजगदनाच्छादितं विश्वपुरणमशेषावभासक वपु: स्वरूपं ज्ञेयम्ु, न त्वन्यदाकृत्यादि 
॥ १४-१५॥ 
यदि ऊपर बताया गया स्वरूप सकल हैँ, तो उस निष्कल स्वहूप को भी आप बताइये, 

जिससे कि मेरा परा शक्ति संबन्धोी संशय भी दूर हो सके ? देवी के इसी संशय को दूर 
करने के अभिप्राय से भैरव कहते हैं कि पर भैरव की यह परावस्यथा पूर्व-पश्चिम प्रभृति सभी 
दिशाओं में और वर्तमान आदि सभी कालों में कलना से शन्य है; दूर, आसनन्‍न (निकट) 
आदि देश और इसका यह नाम है, इस तरह के उहंश (व्यवहार) से इसमें किसी विशेषता 
का आधान नहीं हो पाता, देश और काल आदि विशेषणों पत्ते सीमित करके उसको बताया 
नहीं जा सकता । वस्तुतः इसके स्वरूप को समझा पाना इसलिये कठिन है कि न तो इसका 
मध्यमा वाणी में ही स्फुरण होता हैं और न बखरी वाणी से हो इप्तका वर्णन क्रिया जा 
सकता हूँ । अर्थात्‌ दिशा, काल, देश, नाम, रूप आदि से परिच्छिन्त न होने से इस परावस्था 
के स्वरूप को वाणी के माध्यम से समझा पाना बडा कठिन हैं। इसका अनुभव तो पूर्णाहन्ता 
का विकास होने पर अपने भोतर अपने आप प्रक्राशित हो रहे आनन्द के रूप में होता हैं। इसका 
यह स्वरूप सभी तरह की कल्वताओं से, नाम-छयर, क्षणिक्ता आदि उपाध्ियों से रहित होने 
से निविकल्प अत एवं वास्तविक हैं। पुर्णस्वरूप बोच-मभैरत्र की यह अवस्था सारे विश्व में 
अहमाकार में सर्वत्र भरी हुई है, व्याप्त है | वस्तुतः यही विमलरू (निर्मल), अर्थात्‌ स्वात्मभित्ति 
में आभासित हो रहे जगत के दोषों से अनाच्छादित (असंयुक्त) रह कर. विश्व का पूरक, 
अर्थात्‌ सारे जगत का प्रकाशक, निष्कल स्वरूप उस परावस्था में प्रकट होता है । इससे भिन्‍न 
इसकी कोई आकृति नहीं मानी जाती ॥१४-१५॥। 


।, शिवसूत्रविमशिनी (पृ० ६३) में 'अन्तःस्वानु०” इत्यादि तीन पंक्तियाँ उद्धृत हैं । 


2,  तत्र नामधेयेन पदार्थमात्रस्याभिधानमुहेश:” (न्या० भा० ११।३) । 
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एवंविधे परे तत्त्वे क। पूज्य: कश्च तृप्याति ॥|१६॥। 

एवंविधे निष्कले परे तत्त्वेहहमात्मनि परभेरवस्वरूपे सति कः पूज्य: कश्च 
तृप्ति ? कस्यचनान्यस्य पूज्यस्य तपंणीयस्य चाभावात्‌ पृज्यपूजकपूजानां तपंकादीनां 
च चिदानन्देकधनपरमाथंत्वातु सवंमपि क्रियाडम्बरं व्यथमेवेति भावः ॥१६॥ 

इस प्रकार निष्कल परस्वरूप का विवेचन करने के उपरान्त पूर्व प्रतिए;दित कमं- 
काण्ड के आडम्बरों की व्यर्थता का यहाँ भरव पुनः समथन करते हैं कि अहमात्मक परभैरव 
स्वरूप की इस निष्कलावस्था में कौन पूज्य होगा और उस पूजा से कौन तुप्त होने वाला है ? 
अर्थात्‌ साधक के अपने स्वात्मस्वरूप से अतिरिक्त कोई पूुजनीय और तपंणीय तत्त्व नहीं है, 
क्योंकि पुज्य, पूजऊ और पूजा तथा तर्पक, तर्पणीय, तर्पण प्रभृति सभी स्त्रूप परमार्थतः 
चिदानन्दघन परम तत्त्व की ही विभिन्‍न अवस्थाएँ हैं । इस स्थिति में कमंक्राण्ड का यह सारा 
आउडम्बर व्यथ्थं हैं ॥१६।॥ 


३ चर कप 
एवंविधा भरवस्थ याइवस्था परिगीयते । 


सा परा पररूपेण परा देवी प्रकोतिता ॥१७॥ 

एवंविधा उपरि वर्णितप्रकारा भेरवस्यथ या निष्कलस्वरूपा अवस्था परिगीयते 
शास्त्रेषु, सेषा पररूपेण परा प्रकृष्टा सती परा देवीति प्रकीतिता कथिता ॥१७॥ 

परा भट्टारिका संबन्धी संशय की पूर्णतः निवृत्ति के लिये भैरव अब उसके स्वरूप 
का स्पष्ट निरूपण करते हुए कहते हैं कि ऊपर वर्णित भरव की जिस निष्कल अवस्था का 
शास्त्रों में गुणयान किया गया है, वस्तुतः वह भैरव से भिन्‍न नहीं हैं। यद्यपि कभी-कभी 
इनके स्वरूप का विश्लेषण करते समय इनमें परस्पर भेद का निरूपण भी किया जाता हैं, 
किन्तु यह वास्तविकता नहीं हैं । अतः बोध-भरव के इस उत्कृष्ट निष्कल परस्वरूप से अभिन्‍न 
स्वरूप वाली यह परा देवी केवल नाम से ही परा नहीं है, किन्तु अपनी प्रक्ृष्टता के आधार 
पर भी १रा कहलाती हैं ॥१७॥। 


॥ वि 4. 5 (१ ७0२ 45 
शक्तिशक्तिमतोयंद्दभेद! सवंदा स्थितः । 
अतस्तड्भमंधर्मित्वात्‌ परा शक्तिः परात्मनः ॥१८॥ 
भेरवस्थ इयमवस्था तस्य स्वरूपमेव | शक्तिस्वरूपा इयमवस्था शक्तिमतो 
भेरवादभिन्नेव | शक्ति: सामर्थ्य॑ विश्वनिर्माणकारि, तद्‌ भैरवस्वरूपमेव । यतो हि 
शक्तिशक्तिमतो: सदा अभेदः स्वीक्रियते, अतः शक्तिमतो भेरवस्य संबन्धिभिः सर्वज्ञता- 


स्वंकतुृता-सर्वात्मतादिभिधंर्म धंमिणी परस्य चिदानन्देकघनस्यात्मन इयं शक्ति: परेति 
प्रकीत्य॑ते ॥१८॥ 


(१. स्मा-ख० ने०। २, संव्यवस्थितः-ने ० । 
, यह इलोक नेत्रतन्त्र (भा० २, पृ० ४४ और २७३) की उद्योत टीका में क्षेमराज द्वारा 


उद्धुत हैं । 
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यहाँ शंका उठती हैँ कि भैरव की ऊपर बताई गई यह अवस्था जब उसका स्वरूप 
ही है, काल आदि से परिच्छिन्न कोई दशाविद्येष नहीं, तो ऐसी अवस्था में भेरव ही भैरवी 
कहलावेगा ? इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए भैरव कहते हैं कि यह बात सही है.कि भरव 
की यह परावस्था उसका स्वरूप ही हैं । शक्तिस्वरूप यह परावस्था शक्तिमान्‌ भरव से अभिन्‍न 
है । शक्ति सामर्थ्य को कहते हैं। यह सामथ्यं सारे जगत का निर्माण करने वाले भैरव का 
ही स्वरूप है । शक्ति और शक्तिमान्‌ में सदा अभेद माना जाता है, अतः शक्तिमान्‌ भैरव से 
संबद्ध सर्वज्ञता, सर्वकर्तृता, सर्वात्मता प्रभृति धर्मों से संवलित होने से धमिणी यहें शक्ति 
चिदानन्दघनस्वरूप पर आत्मा (भैरव) से अभिन्‍न होने से परा (भैरवी) कहलाती हैँ ॥१८॥ 


न' वहुदाहिका शक्तिव्यंतिरिक्ता विभाव्यते | 


केवल ज्ञानसत्तायां प्रारम्भोष्यं प्रवेशने ।|१९॥ 
यथा वदह्ले्दाहिका शक्तिस्ततो व्यतिरिक्ता भिन्‍ना न विभाव्यते विचार्यापि 
नोपलभ्यते, तथेयं परा शक्तिरपि शक्तिमतो भैरवान्नैव कदाचिद्‌ भिन्‍ना प्रतिभाति। 
केवल ज्ञानसत्तायां वज्ि जिज्ञासोव॑ह्विज्ञप्तौ यत्‌ प्रवेशनं तत्र, अयमिति दाहशक्त्यात्मा 
वह्विस्वभावः प्रारम्भ. तन्मुखेन पाचकत्वाद्यनन्तशक्त्यात्मशक्तिमत्स्वरूपावगते: । 
तथेयं परा शक्तिरपि भवति | तन्मुखेन हि भेरवसांमुख्यं स्यादिति भावः ॥१९॥ 


इस बात को दृष्टान्त देकर समझाते हैं कि जैसे आग से उसकी दाहिका शक्ति, 
जलाने की ताकत, विचार पूर्वक देखने पर भी कभी अलग नहीं होती, उसी तरह से यह 
परा शक्ति भी शक्तिमान्‌ परभरव से कभी जुदी नहीं दिखाई पड़ती । यह शक्ति तो शक्ति- 
मान्‌ की सत्ता की जानकारी और उसके वास्तविक स्वरूप में प्रवेश पाने के-प्राथमिक उपाय 
के रूप में वणित हैं। इसका अभिप्राय यह हैं कि जैसे यदि किसी को आग का स्वरूप जानने 
की इच्छा हैं तो वह उसको दाह शक्ति के पास जाता है और सब से पहले उसकी जलाने को 
ताकत को पहचानता है, बाद में अग्नि के पाचकत्व आदि अनन्त व्यापारों को भी समझ 
लेता हैं, उसी तरह इस शक्ति के माध्यम से ही उस परभैरव के स्वरूप का ज्ञान कराने वाले 
मार्ग में प्रवेश पाया ज्ञा सकता हैं !।१९॥। 


“गक्‍्त्यवस्था प्रविष्टर्य निर्विभागेन मावना | 
तदासो शिवरूपी स्यात्‌ शेवी मुखमिहोच्यते ||२०॥ 


१. याः-ई० | २. स्थां-स्प० । 

।, इस इलोक को अभिनवगुप्त ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिनी (भा० १, पृ० २८७) 
में उद्धृत किया है । 

2, स्पन्दनिर्णय (पु० ७२) और शिवस्तोत्रावलो की व्याख्या (पु० ६४) में क्षेमराज 
द्वारा यह पूरा इलोक उद्धृत हैं। इसके अतिरिक्त इस इलोक का “'शैवी मुखमिहो- 


ज्यते” इतना अंश शिवस्तोत्रावलीव्याख्या (पृ० ११०), तनन्‍त्रालोकविवेक (भा० १ 
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पराशक्तिरूपामवस्थां यदा प्रविशति वक्ष्यमाणोपायेः समाविशति उपदेदयो5ण 
तदास्य निविभागेन भावना भवर्ति, शकक्‍्तेः शिवावेशात्‌। तदा स लब्धशाक्तबल 
प्रशस्ततमशिवस्वरूपो भवत्येव, यतु शिवस्येयं शैवी शक्ति:, मुखं प्रवेशोपायद्वा रमिहा- 
गमेषच्यते । यथा हि वक्त्रेणैवायमिति लभ्यते, तथा शक्त्यैव शिवोउयमिति व्यपदेश 
इति भावः ॥२०॥ 


शक्ति के माध्यम से पर मैरव के स्वरूप का ज्ञान किस _ तरह से होता है, इस बात 
को उदाहरण देकर समझाया जा रहा है कि आगे बताए गए उपायों से यह उपदेश का पात्र 
जीव जब परा शक्ति स्वरूप अवस्था में प्रवेश पाता हैं, उसके साथ एकाकार हो जाता है, 
तब उसमें निविभाग भावना उत्पन्न होती है, भर्थात्‌ शक्ति और शिव में उसकी विभाग-दृष्टि, 
भेद-दृष्टि लुप्त हो जाती हैँ। उस समय शाकक्‍त बल की उपलब्धि के कारण साधक शिव- 
स्वरूप हो जाता है, क्‍योंकि भआागमों का कहना हैं कि शिव को यह शेवी शक्ति शिव के उस 
परम सुन्दर स्वरूप में प्रवेश पाने का द्वार है । जैसे मुंह देखने से किसी व्यक्ति की पहचान 
होती है, उसी तरह शक्ति को देखकर अर्थात्‌ परा शक्ति को जानकर उसके माध्यम से शिव 
को पहचाना जाता हैं। इसलिए यह शवी शक्ति शिव का मुख कहलाती है । इस शक्ति के 
बिना शिव में नाम, धाम आदि की कल्पना नहीं की जा सकती । जेंसा कि वामकेइव रतन्त्र 
(नित्याषोडश्िकाणंव) में कहा गया है-- 


शक्त्या बिना शिवे सृक्ष्मे नाम घाम न विद्यते (४७) । 


इस पूरे ग्रन्थ का अभिप्राय यह हैँ कि परा शक्ति की सहायता से ही व्यक्ति शक्ति 
और शिव में अभिन्‍नता देख पाता है कि वस्तुतः इनका स्वरूप एक ही हैं। जब यह अभेद- 
बोध जाग उठता है, तब परावस्था ही बच रहती है, शिव और शक्ति उसी में विलीन हो 
जाते हैं । इस स्थिति को यहाँ बोध(विज्ञान)भ रव दशा कहा गया है ॥२०॥ 


प्यथाछलोकेन दीपस्थ किरणेर्मास्करस्य च । 
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्वच्छक्त्या शिव; प्रिये ॥२१॥ 


१. वा-ख० स्व० त०। २. वस्य च-ख०। ३. श्रित+-स्व० । 
आ० १, पु० ७, ११५; भा० २, आ० ३, पृ० १७१, १८८; भा० ४, आ० ६९, 
पु० २०३; भा० ११, अ० २९, पृ० १६३), स्पन्दकारिकाविवृति (पृ० ५४), नेत्रतन्त्रो- 
द्योत (भा० १, पृ० २०, १९२), ईइ्वरप्रत्यभिज्ञाविवुतिविमशिनी (भा० १, पृ० २८७), 
स्वच्छन्दोौद्योत (भा० २, प० ४, पृ० १८७; भा० ५४8, प० १०, पृ० ५३४), महाथ- 
मंजरीपरिमल (पृ० ९६) में देखा जाता है । 

।, यह इलोक स्वच्छन्दतन्त्र (भा० २, प० ४, प० २१२) की टीका में क्षमराज द्वारा तथा 
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हे प्रिये, यथा दोपस्थ शिखात्मन आलोकेन प्रकाशेन, भास्करस्य च किरणैः 
मरीचिभिरेवात्मीये:, दिग्विभागसंनिवेशादि ज्ञायते, तद्गवत्‌ स्फुरत्तारूपया स्वशक्त्यैव शिवः 
स्वात्मा ज्ञायते प्रत्यभिज्ञायते ॥२१॥ 

इसी विषय को दो अन्य स्पष्ट उदाहरणों की सहायता से समझाया जाता हँ--हे 
प्रिये, जैसे दोपक की अयनो लौ के प्रकाश से और सूर्य की ही किरणों से सारी दिशाएं' और 
उनमें विद्यमान सभो वस्तुएँ जानी जाती हैं, उसी तरह से स्फुरत्ता” स्वरूप अपनी शवित से 
ही स्वात्मस्वरूप शिव का लाभ, अवभास अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा (पहचान) हो जाती है। इसका 
अभिप्रायः यह है कि जैसे दीपक की लौ दोपक से भिन्‍न नहीं है, सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्‍न 
नहीं हैं, उसी तरह शक्ति भी शिव से भिन्‍न नहों है। दीपक की लौसे और सूर्य की 
किरणों से जैसे दिग्विभाग (भिन्‍न-भिन्‍न दिशा) आदि का ज्ञान होता है, उसी तरह से शक्ति की 
सहायता से इस जागतिक प्रपंच का ज्ञान होता है। जैसे दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक 
की और सूर्य के लिए दूसरे सूर्य की आवश्यकता नहीं रहती, किन्तु अपनी ही लौ और अपनी 
ही किरणों से जैसे ये भासित होते हैं, उस्ती तरह से अपनी इस शक्ति की सहायता से ही 
अपना यह स्वरूप पहचान लिया जाता है ॥२१॥ 


श्रीभरवी' उवाच 
देवदेव त्रिशूलाइ कपालकृतभूषण । 
दिग्देशकालशून्या च व्यपदेशविवजिता ॥२२॥ 
या5 वसस्‍्था भरिताकारा मैरवस्योपलभ्यते । 
केरुपायेमुंख तस्य परा देवी कथं भवेत्‌ ॥। 
यथा सम्यगहं वेश्नि तथा में ब्रृहि भेरव ॥२३॥ 


१. देवी-क०। २. शक्तिभ?-ख० । ३. 'स्था:-ख० । ४. ब्रृहि मम प्रभो-ख० । 

. बीज से जैसे अंकुर स्फुरित होता है, उसी तरह से शिव से यह सारा जगत निकलता 
हैं। बीज मिट्टी-पानी आदि सहकारो कारणों का संयोग होने पर ही प्रस्फुटित होता 
हैं। सहकारो कारणों के सम्पर्क में आने के साथ हो बीज में स्पन्दन होने लगता है 
ओर वह अंकुर के रूप में परिणत हो जाता हैं। किन्तु शिव को किसी सहकारी 
कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती । स्वेच्छा से जब उसमें स्पन्दन होने लगता हैं, तो 
वह अपनो इस स्पन्द शक्ति के माध्यम से जगत्‌ के रूप में परिणत होता है । इसी 
व्यापार को स्फुरत्ता कहते हैं। यह स्फुरत्ता जैसे शिव को परिमित प्रमाता बना देती 
है, उसी तरह से स्वात्मस्वरूप की प्रत्यभिज्ञा भी इस स्फ्रत्ता शक्ति से ही निष्पन्न 
होती हैं। “सा स्फ्रत्ता महासत्ता” (१.५.१४) इस प्रत्यभिज्ञाकारिका में स्फुरत्ता को 


महासत्ता, स्पन्दृत्त्त्व आदि नामों से जाना गया है । 
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एवं परास्वरूपे निर्णीती तदुपलब्ध्युपायजिज्ञासया श्रीदेव्युवाच--हे देवदेव 
देवानां ब्रह्माद्यनाश्चितान्तानां देव स्वामिन्‌, त्रिशलाडूः स्वातन्त्र्यशक्तिस्फारितेच्छा- 
दयरात्रयात्मकत्रिशलधारिवूु, कपालकृतभूषण  समस्तवाच्यवाचकात्मकजगत्खण्डरूप- 
कपालेब्चेतन्यस्वातन्त्रयाभिव्यञ्जकत्वात्‌ कृतभूषण भ्राजमानानाच्छादितस्वरूप ! भेरवस्थ 
'दिक्काल' (इलो० १४) इत्यादिना$नुपदमुपदिष्टा दिग्देशकालशुन्या व्यपदेशविवर्जिता 
भरिताकारा या अवस्था उपलभ्यते, सा परा देवी कथं ज्ञाता भवेत्‌ ? केश्ोपायैः सा 
तस्य भेरवस्यथ शेवी मुखस्‌! (इलो० २०) इत्यत्र प्रतिपादितं मुखं भवेत्‌ ? उपायैरिति 
बहुवचनमुपलब्धुरणो: प्राणदेहबुद्धिशन्याश्रयोच्चारकरणध्यानवर्णस्थानकल्पनाभेदात्‌, 
सार्वात्म्यभावनादिशुद्धविकल्पनानात्वातूु, अविकल्पोपायवेचित्र्याच्च. आणव-शाक्त- 
शाम्भवोपायनानात्वं कटाक्षयति | हे भेरव, एतत्सव॑ यथा अहं सम्यक प्रकारेण जानामि 
तथा में वद ॥२२-२३॥ 


इस तरह से परा देवी के स्वरूप का निर्णय हो जाने पर श्रीदेवी उस स्वरूप की 
प्राप्ति के उपाय को जानने के अभिप्राय से पूछती हँ--हे देवदेव ! ब्रह्मा से लेकर अनाश्रित 
पर्यन्त सभी देवताओं के स्वामी, हे तरिशलाडू ! स्वातन्त्रय शक्ति के विस्फार (विस्तार) 
स्वरूप इच्छा, ज्ञान और क्रिया--इन तीन शक्तियों के फलक वाले त्रिशल को धारण करने 
वाले, है कपालकृतभूषण ! समस्त वाच्यवाचकात्मक जगत्खण्ड रूप कपाल में चैतन्य और 
स्वातन्त्रय की अभिव्यक्ति करने वाले अत एवं सत्र प्रकाशमान, निरावरण स्वरूप वाले हे 
खप्परधारी भेरव ! पूर्व पश्चिम आदि दिशा, दूर-आसन्‍्न (पास) आदि देश, वर्तमान प्रभृति 
काल के परिच्छेद (इयत्ता) से रहित, नाम-रूप आदि से असंस्पृष्ट, परिपूर्ण स्वरूप वाली 
भैरव को जो अवस्था उपलब्ध होती है, जिसका कि वर्णन 'दिक्‍काल' (इलो० १४) 
इत्यादि के द्वारा पहले भी किया जा चुका हैं, वह परा देवी कैसे जानी जा सकती हैं ? और 
किन उपायों से वह 'शैवी मुखम” (श्लो० २०) इत्यादि से प्रतिपादित शिवावस्था में प्रवेश 
का द्वार बन सकती हैं ? उसका दर्शन किन उपायों से किया जा सकता हैं ? इस बात को 
आप विस्तार से समझाव | उपाय शब्द में बहुबचन इस अभिप्राय से लगाया गया है कि 
अपने स्वरूप की उपलब्धि में लगा जीव प्राण, देह, बुद्धि और श॒न्य में उच्चार, करण, ध्यान, 
वर्ण और सस्‍्थानकल्पना के माध्यम से आणव उपाय का, सार्वात्म्य भावना प्रभृति शुद्ध विकल्पों 
के सहारे शाकक्‍त उपाय का और निविकल्पात्मक नाना प्रकार के शाम्भव उपाय का सहारा 
लेकर अपने सही स्वरूप को पहचान सके । देवी के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि जिन उपायों 
का सहारा लेकर मैं परा देवी और बोध(विज्ञान)भरव के स्वरूप को ठीक से समझ सकें, 
उनको आप विस्तार से मुझे बताइये ॥॥२२-२३॥। 


], इन पारिभाषिक शब्दों की व्याल्या उपोदघात में त्रिविध उपाय और समावेश” शीर्षक 


के भ्रन्तगंत देखनी चार हये । 
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[ धारणा-१ ] 
श्रीमेरव उबाच 


'ऊर्ध्वे श्राणो दथों जीवों विसगांत्मा परोच्चरेत्‌ । 
उत्पत्तिद्वितयस्थाने भरणाद्‌ भरिता स्थिति: ॥२४॥ 


योथ्यमूध्वं- इति हृदो द्वादशान्तं यावद्‌ वहन्‌ प्राण:, यश्चाधों जीवो द्वादशान्ताद 
हृदन्‍तमपान:, एषा परा देवी उच्चरेत्‌ सततं स्वयमुच्चरन्ती स्थिता। कीदशी ? 
विसर्गात्मा विसर्गोइ्न्तबेहिर्भावकरणरूपो विमर्श आत्मा यस्याः सा अप्राणाद्यशाक्त- 
स्पन्दोन्मेषा, तदाच्छरणेन विना नियतप्राणप्रवाहायोगात्‌ । यत एवमत उत्पत्तिद्वितयस्थ 
बाह्याभ्यन्तरोत्पादद्यस्थ यत्‌ स्थान हृद्‌ द्वादशान्तश्व, तत्र भरणादिति नित्योन्मिष- 
दाद्यस्फुरत्तात्मभेरवीयशक्त्यूपलक्षणात्‌, भरिता स्थिति: भेरवस्वरूपाभिव्यक्तिभंवति । 


अथवा ऊर्थ्वे द्वादशान्ते प्राण: प्राणनरूपो जीवनाख्यश्चित्तवृत्ति विशेष: संस्थाप्य: । 
अधश्व हृदि हृदयस्थाने जीवो5पानः, जीव्यतेश्नेनेति जीवः, भक्षणपानादेरधोमागंप्रस- 
रणाज्जीव इत्युच्यते तदुपाधिमान्‌, अत एवं जीव इति।। विसर्गात्मा अन्तबंहिर्भावकरण- 
रूप आत्मा यस्य। तेनापि परेव उच्चारमायाति अहमित्यन्तश्वक्रारूढा, एतयोद्व॑यो- 
विभेदापत्त्या अहमिति प्रकाशनात्‌ | उत्पत्तो द्वादशान्ते द्वितीये हृदि च धारणात्‌ । तत्र 


स्थित्या भरितस्थिति: स्यादेवेति सर्वोपाधिविस्मरणादहमिति विमर्शवान्‌ स्थादिति 
भाव: ॥२४॥ 


इस तरह से देवी के द्वारा पूछे गये परा देवी के स्वरूप को पहचानने के लिए 
उपाय के रूप में क्रमशः: एक के बाद दूमरी ११२ धारणाओं का निरूपण करते हुए 
भगवान्‌ भैरव कहते हँं--ऊपर हृदय से द्वादशान्तर तक जाने वाला प्राण और नीचे 


१. त?-ख० त० । 

!, तन्त्रालोकविवेक (भा० १, आ० १, पृ० १४३) में इस इलोक का 'भरणाद्‌ भरितस्थिति:' 
इतना अंश मिलता है | 

2, प्राण और अपान की गति जिस स्थान पर जाकर रुक जाती है, उसको द्वादशान्त कहते 
हैं । बाह्य और आन्तर, थिव द्वादशान्त और शक्ति द्वादशान्त के भेद से इसकी कई 
स्थानों में स्थिति मानो गई है। प्राण और अपान के विसर्ग और पूरण व्यापार के द्वारा 
प्राणी का शरीर आप्यायित होता रहता है । ४९ वें इलोक में द्वादशान्त पद का अर्थ 
शन्यातिशन्य मध्यधाम, अर्थात्‌ सुषुम्ना नाडी किया गया है। तन्‍त्रालोक (५।७१) में 
सभी नाड्डियों के अग्रभाग में द्वादशान्त की स्थिति मानी गई है। विभिन्‍न झलोकों की 
व्याख्या में इन शब्दों की चर्चा आई है । उपोदषात में भी इन पर विचार किया 


जायगा | 
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द्वादशान्त से हृदय तक आने वाला जीव नामक अपान, यह परा देवी का उच्चारण हूं, स्पन्दन 
है । परा देवी हो स्वयं इसका निरन्तर उच्चारण करती रहती है, अर्थात्‌ प्राण और अपान 
के रूप में स्पन्दित होती रहती हैं । यह परा देवी विसर्ग-स्वभाव है | अर्थात्‌ आन्तर और 
बाह्य भावों की सृष्टि करना ही इसका स्वरूप है । यह परा देवी “अबिन्दुमविसर्ग च”” 
(८८ श्लो०) इत्यादि कारिका में आगे वर्णित होने वाले अशाक्त स्पन्द अर्थात्‌ शैव सृष्टि के 
प्रथम स्पन्द अकार से उन्मिषित होती है, स्वरूप-लाभ करती हैँ । क्योंकि उससे जब तक 
इसका संपर्क नहीं होता, तब तक प्राण का प्रवाह नियमित रूप से नहीं चल सकता । “ प्राणा- 
पानमय:ः प्राणो विसर्गाप्रणं प्रति” (७२५) इत्यादि स्थल में स्वच्छन्दतन्त्र में इसी बात को 
विस्तार से समझाया गया है । इस स्थिति में बाह्य और आन्तर विषय प्राण और अपान की 
सृष्टि के स्थान हृदय और द्वादशान्त में नित्य उन्मिषित हो रही प्रथम स्फुरत्तास्वरूप भैरव 
की शक्ति की भावना करने से योगी में भैरव स्वभाव की अभिव्यक्ति हो जाती है, उसका 
भेरव स्वरूप प्रकट हो जाता है । 

अथवा ऊपर द्वादशान्त में प्राण की स्थापना करनी चाहिये, जो कि प्राणन रूप भर्थात्‌ 
जीवन रूप चित्त को एंक वृत्ति है | नीचे हृदय में जीव उपाधि वाले अपान को स्थापित करना 
चाहिये । इसको जीव इसलिए कहा जाता है कि अपान वायु खाई गई अथवा पी गई वस्तु 
को नीचे के मार्ग में ले जाता है । इसी उपाधि के कारण इसको जीव कहते हैं । अन्दर आना 
ओर बाहर जाना जिसका स्वरूप है, स्वभाव है, प्राण वृत्ति का यह स्वाभाविक व्यापार ही 
परा शक्ति का उच्चारण, स्पन्दन है, जो कि शरीर के भीतर निरन्तर चल रहे अहम” चक्र 
में अपना स्थान बनाए हुए हैं। उक्त दोनों स्थितियों का जब अछहंग-अलग चिन्तन होता 
है, तमी 'भहम्‌ तत्त्व प्रकाशित होता है, उत्पन्न होता है। वह द्वादशान्त भौर हृदय में 
अवस्थित रहता हैं । इस स्थिति के कारण साधक को भरित (भरी-पूरी ८ सम्पूर्ण स्वरूप लाभ 
की) स्थिति प्राप्त हो जाती है । अर्थात्‌ सभी तरह की उपाधियों का विस्मरण हो जाने से 
अहम यह विमर्श, अर्थात्‌ 'मैं ही भैरव हैँ इस तरह की प्रत्यभिज्ञा निद्िचत रूप से हो 
जाती हैं । 


ऊपर प्रथम अनुच्छेद में बताये गये भर्थ के अतिरिक्त शिवोपाध्याय ने इस श्लोक के 
पाँच अन्य अर्थ भी किये हैं, जो कि क्रमशः इस प्रकार हैं -- 

ऊपर अर्थात्‌ सभी इन्द्रियों के प्रसार के मार्ग में प्राण वायु विषयों का आप्यायक है, 
यह सक्ष्म प्राण के रूप में निरन्तर स्पन्दन करता रहता है और बाह्य विषयों का बोध 
कराता है । नीचे जीव इन सभी विषयों में अपान के रूप में प्रविष्ट होता हैं । इन दोनों 
स्थितियों में परा शक्ति ही निरन्तर प्रकाशित होती रहती हैँ । इस लिये ग्राह्म की उत्पत्ति 
की जगह हृदय और ग्राहक की उत्पत्ति के स्थान द्वादशान्त में, जहाँ कि उसका प्रमेय से सम्पक 
होता है, शक्ति की भरित अवस्था का ध्यान करने पर साधक भैरव स्वरूप हो जाता हैं । 

ऊपर, जहाँ कि प्राण और अपान का उन्मेष होता है, समस्त वाचक शब्दों का अनु- 


प्राणफ अकार र हता है और नीचे, सबके अन्त में जीव अर्थात्‌ सकार की स्थिति रहती हैं । 
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इस तरह से प्राण और जीव पद से यहाँ अकारादि सकारान्त मातृका के वर्णों का बोध होता 
है। विसर्ग स्वभाव के अपने एक भाग में हकार कला को धारण करने वाली नाद रूपा यह 
परा देवो मातृका चक्र के क्रम से समस्त वाच्य-वाचकरात्मक जगत्‌ को लाँघ कर, अपने प्रकाश 
से समस्त भेद दृष्टि को दबाकर स्फुरित होती है । इस लिये उक्त दोनों उत्पत्ति स्थानों में, 
हृदय और द्वादशान्त में, अकार और हकार का परामर्श करने से शिव और शक्ति का साम- 
रस्य हो जाने पर साधक भेरव-स्वरूप में समाविष्ट हो जाता है। 

“ऊर्ष्य” पद का अर्थ है उत्कृष्ट प्राण, क्‍योंकि इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति का इसो 
में विस्तार होता है और उसी से यह सारा विश्व अनुप्राणित है। 'अधः पद का अअथं है 
इदन्ता परामर्श का विषय होकर निक्ृृष्ट दशा को प्राप्त हुआ जीव, क्योंकि इच्छा के विषय 
ज्ञेय वर्ग का यह कार्य बन जाता है । सोमरूप आप्यायक शक्ति संसारी जीवों की स्थिति का 
कारण बतती हैं। यह शक्ति परा, परापरा और अपरा शक्तियों के छप में स्फुरित 
होती हुई विश्व से अभिन्न रूप में सदा भासित होती रहती हैँ । इस लिये उत्पत्ति स्थड 
अर्थात्‌ प्रमेय पद में, द्वितय शब्द वाच्य प्रकाश्य-प्रकाशक के सामरस्य रूप प्रमाण पद में तथा 
प्रमेय/, और प्रमाण की जहाँ विश्रान्ति होती है, उस प्रमातृ पद में भरण से अर्थात्‌ परा 
भट्टारिका स्वरूप तुरोय में आनन्द से आप्यायित हो जाने से साधक में भैरव दशा की अभि- 
व्यक्ति हो जाती है । 

अथवा ऊर्ष्व पद का अर्थ है माया पर्यन्त अध्वा के ऊपर, प्राण का अथ है इनका कषनु- 
प्राणक शुद्ध और अशद्ध अध्वा में व्याप्त शिव-शक्ति तत्त्व । इसके नीचे जीव का स्थिति 
हैं, जिसने कि माया प्रभृति तत्त्वों की अध्रीनता स्वीकार कर ली है और मनुष्य नाम से 
अभिहित होता है । यही आत्मतत्त्व कहलाता है । इन सब स्वरूपों में शिव की परात्मिका 
स्वातन्त्रय शक्ति हो स्पन्दित होती रहतो है। उत्पद्यमान शुद्ध और अशुद्ध दोनों मार्गों में पर 
शक्ति की इस व्याप्ति के कारण ही सब सब कुछ है, इस भावना के अभ्यास से जगत्‌ के 
समस्त पदार्थों के साथ सामरस्य की स्थिति प्राप्त हो जाने पर साधक्र को भरितावस्था 
प्राप्त हो जाती हूँ ! 


अन्तिम अर्थ यह हें--अनुत्तर, अकुल स्वरूप चिद्धाम से स्वयं उन्मिषित होने वाले 
हकार की स्थिति ऊपर और नीचे विसर्जनीय अनुप्राणित विसर्गस्वरूप जीव की, सकार की 
स्थिति रहती है। हान और समादान, त्याग और ग्रहण की प्रक्रिया के आधार पर इस हंस 


, “त्रिषु चतुर्थ तैलवदासेच्यम्‌” (३।२०) इस शिवसू्‌त्र में प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय 
दशाओं में तथा जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में चतुर्थ शिवपद (शुद्ध प्रमाता) 
तथा तुरीय अवस्था के आसेचन की बात कही गई हैँ । जल पर तेल गिराने से जैसे वह 
चारों तरफ फैल जाता है, उसी तरह से उक्त तीनों स्थितियों में चतुर्थ दशा का आसे- 
चन करने से (फैला देने से) साधक शिव-स्वरूप का, तुरीय अवस्था का सभी स्थानों 


और अवस्थाओं में साक्षात्कार करने लगता है । 
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मन्त्र का उच्चारण, जो कि अजपा जप” के नाम से प्रसिद्ध है, परा शक्ति स्वयं ही करती 
है । इसीलिये मैं वह शिव हूँ इस तरह के अपने स्वरूप का परिचय यहाँ प्राप्त होता है। इस 
स्थिति में हकार और सकार इन दोनों को उत्पत्ति के स्थल में, अर्थात्‌ हकार की उत्पत्ति के 
स्थान हृदय और सकार की उत्पत्ति के स्थान द्वादशान्त में भरण से, अर्थात्‌ उन वर्णो के 
स्वरूप का चिन्तन करने से, शाकत बल की प्राप्ति होती हैं और अन्त में साधक भैरव-स्वरूप 
हो जाता हैं । 


ऊपर बताई गई छः: व्याख्याओं में से पहली और दूसरी व्याख्या के अनुसार अविकल्प 
स्वरूप के चिन्तन से साधक शाम्भव समावेश में, चौथो और पांचवीं व्याख्या के अनुसार सब 
कुछ अपना ही स्वरूप हैं, इस तरह को भावना के आधार पर शुद्ध विकल्प का चिन्तन करने 
से शाक्त समावेश में एवं तीसरो और छठी व्याख्या के अनुसार धारणा में वर्णविशेष के 
परामर्श की प्रधानता के आधार पर आणव समावेश में समाहित होता हैं। इन त्रिविध 
समावेशों का वर्णन मालिनीविजयोत्तर तन्‍्त्र में 'उच्चारकरण” (२।२१-२३) इत्यादि तीन 
इलोकों में किया गया हैं । उपोद्घात में इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला जायगा । इस प्रथम 
घारणा में और आगे दी जा रही सभो धारणाओं में शाम्भव, शाकत और आणव उपायों में 
से किसी एक का सहारा लेकर हा योगी अनुपाय प्रक्रिया में प्रविष्ट होता हैं या कभी-कभी 
बिना इनका सहारा लिये भी अपने स्वरूप में समाविष्ट हो जाता हैँ, इस बात का विशेष 
विवेचन भी हम वहीं करेंगे। आवश्यकता के अनुसार इलोकों की व्याख्या के प्रसंग में भी 
इनका संक्षिप्त उल्लेख हो सकता है ॥|२४॥। 
[ धारणा-२ |] 
मरुतो$न्तर्ब हिर्वाईपि' वयद्यग्मानि वतनात्‌ । 
मेरव्या भेरवस्येत्थं भेरवि व्यज्यते वपु: ॥२७॥ 
भेरवि, मरुतः प्राणस्यथापानस्य च, अन्तबंहिई्च यद्‌ वियद्युग्मं हृदाकाशों 
द्वादशान्तशच यद्‌ वियद्द्वयम्‌, ततो5निवतंनात्‌ प्रत्यावतंनाभावेन क्षणमात्रमन्तर्मुखत्वेना- 
वस्थानात्‌ प्राणापानयोद्वयो रस्तंगतत्वातू, भैरवीस्वरूपस्य भेरवस्थ परमात्मनः, वपु: 
दरीरं स्वरूपमिति यावत्‌ । धर्मिधर्मात्मकत्वेव शिवशक्तिद्वेधं प्रकाशविमश॑स्वरूप॑ 
परमार्थंत एकमेव तत्त्वं व्यज्यते प्रकाशते, प्रकटीभवति | 'अनुवतंनात्‌' इति पाठे 
अनुन्मेषनिमेषणा दित्यथे: ॥२५॥ 
हें भरवि, प्राण और अपान नामक पवन के आधारभूत स्थान आन्तर आकाश हृदय 
और बाह्य आकाश द्वादशान्त से प्रत्यावृत्ति के अभाव में एक क्षण के लिये उसकी वृत्ति 


१, नु -ख०। २. “वं-ख० । 
], आगे १५१ संख्या के श्लोक की व्याख्या में इस विषय पर विस्तार से विचार 


किया जायगा | 
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अन्तमुंख हो जाती है । तत्र ऐसी प्रतीति होती है मानों प्राण और अपान कहीं विलीन हो 
गये हैं। इस स्थिति को इस शास्त्र में 'मध्यदशा' के नाम से जाना गया है, जिसका कि 
विश्लेषण आगे किया जा रहा हैं। इस मध्यदशा का जब विकास किया जाता हैं, तब परा 
शक्ति भरवी से अभिन्‍न रूप में विद्यमान भगवान्‌ भैरव का स्वरूप प्रकाशित हो जाता हैं। 
धर्म और धर्मी के रूप में प्रकाश और विमर्श स्वभाव शिव और शक्ति भिन्‍न होते हुए भी 
परमार्थतः एक ही हैं, इसका विवेचन अभी यहीं (१४-२१ इलोक) किया जा चुका है। 
'अनिवर्तनात्‌' के स्थान पर अनुव्तंनात्‌” ऐसा पाठ भी उपलरूब्ध होता हैँ । यहाँ अनुवर्तन शब्द 
का अर्थ प्राण और अपान की उनन्‍्मेष और निमेष दशा को स्थिर अनुवृत्ति है । भर्थात्‌ प्राण 
और अपान की जो स्थिति हैँ, उसी के अनुवृत्त रहने पर, उनमें नये उन्मेष और निमेष 
व्यापार केन चलने पर, पहली व्याख्या में प्रतिपादित मध्यदशा का अन्वेषण किया जा 
सकता हैं । 


योगशास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार इस श्लोक का अभिप्राय यह होगा--सकल ?, 
प्रलयाकल प्रभूति सभी प्रमाता जीवों के प्राण को पूरक, कुम्भक ओर रेचक अवस्थाएँ स्वाभा- 
विक रूप से बिना प्रयत्न के निरन्तर गतिशील रहती हैं । हृदय स्थित कमलकोश से प्राण 
का उदय होता है । नासिका मार्ग से बाहर निकल कर यह बारह अंगुल चल कर अन्त में 
आकाश में विलीन हो जाता है । इसलिए बाह्य आकाश भी योगशास्त्र में द्वादशान्त के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । प्राण की इस स्वाभाविक बाह्य गति को 'रेचक' नाम से जाना जाता है | बाह्य 
द्वादशान्त से अपान का उदय होता है और नासिका मार्ग से ही चलकर यह हृदय स्थित कमल- 
कोश में विलीन हो जाता है | अपान की यह स्वाभाविक आन्तर गति 'पूरक” कही जाती है । 
प्राण द्वादशान्त में ओर अपान हृदय में क्षणमात्र के लिये बिलीन हो जाता है। यही प्राण की 


।, शिवोपाध्याय ने इस श्लोक की व्याख्या, विधेष कर आठ प्रकार के प्राणायामों क 
विवेचन योगवासिष्ठ के आधार पर किया हैं। योगवासिष्ठ 'मोक्षोपाय” के नाम से भी 
प्रसिद्ध है । द्रष्टव्य--प्रकरण ६ पूर्वार्ध, २५ वां सर्ग । 

2, शैव शास्त्रों में प्रमाता के सात भेद माने गये हैं । ये हैँ --शिव, मन्त्रमहेश्वर, मन्‍्त्रेश्वरं, 
मन्त्र, विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल । शिव और शक्ति तत्त्व मिलकर शिव प्रमाता 
का रूप धारण करते हैं। इसकी स्थिति राजा के समान हैं। सदाशिव मन्त्रमहेश्वर, 
ईहवर मन्त्रेश्वर और शुद्धविद्या मन्त्र के नाम से प्रसिद्ध हैं । इनकी स्थिति अधिकारी 
राजपुरुष को सी है । विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल जीवों पर ये शिवप्रमाता रूपी 
राजा के प्रतिनिधि होकर शासन करते हैं । आणव, मायीय और कार्म--ये तीन प्रकार 
के मल माने गये हैं। इनमें से एक मल से आवृत विज्ञानाकल, दो मलों से आावुत 
प्रलयाकल और तीनों मलों से आवुत सकल प्रमाता कहलाते हैँ । ये सभी भेद परिमित 
प्रमाता के हैं। प्रथम चार भेद शुद्ध सृष्टि के और अन्तिम तीन अशुद्ध सृष्टि के अन्तर्गत 
हैं । अशुद्ध सृष्टि के प्रमाताओं को ही अपने मलीय आवरणों को हटाने के लिए उपायों 


का सहारा लेना पड़ता हैँ । 
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'कुम्मक' अवस्था कही जाती है | बाहर और भीतर दोनों स्थानों में निष्पन्न होने से यह बाह्य 
और आन्तर के भेद से दो तरह की होती हैं। मनुष्य के श्वास-प्रश्वास की निरन्तर चलने 
वाली स्वाभाविक प्रक्रिया से निष्पन्न होने वाली इन रेचक, पूरक तथा बाह्य एवं आन्तर कुम्भक 
अवस्थाओं का निरन्तर सावधानी से निरीक्षण? करने वाला योगी फिर आवागमन के चक्कर 
में नहीं पड़ता । 

पातंजल योग में प्राणायाम के अभ्यास से प्राण वायु की गति को नियन्त्रित इसलिये 
किया जाता हैं कि उसी अम्यास की पद्धति से मन को भी नियन्त्रित किया जा सके । सहज 
योग के प्रतिपादक इस ग्रन्थ में नतो प्राण वायु के और न मन के ही निग्नह के लिये कोई 
आयास-साध्य उपाय बताया गया है। वायु स्वभाव से ही चल है । चलते-फिरते, सोते-जागते, 
उठते-बेठते प्राणों की गति निरन्तर चलती. रहती है। सकल, प्रलुयाकल प्रभृति प्रमाता जीवों 
में ही नहीं, पशु पक्षी, मृग आदि,में भी सदा, सत्र दिन-रात बिना प्रयत्न के स्वाभाविक रूप से 
आठ श्रकार के प्राणायाम निरन्तर निष्पन्न होते रहते हैं । इन आठ प्रकार के प्राणायामों के 
स्वरूप को ठीक तरह से जान लेने पर योगी मुक्त हो जाता है । साधक जो कुछ करता है, उन 
सभी अवस्थाओं में अपने स्वाभाविक बोध से इन कुम्भक प्रभृति प्राण की अवस्थाओं को 


जानता रहता हैं, वह अन्तमुंख हो जाता है, अर्थात्‌ सब कुछ करते हुए भी वह उनमें लिप्त 
नहीं होता । 


इन आठ प्राणायामों की स्थिति इस प्रकार है--१. हृदय कमल से प्राण स्त्रेच्छा से ही 
बहिमुंख हो जाता है । यह प्राण को रेचक अवस्था है। २. हृदय से बाहर निकलते समय 
बारह अंगूल तक प्राण का अंगों से जो स्पर्श होता है, वह पुरक दशा है। ३. पुरुष के प्रयत्न 
के बिना ही बाहर से अपान के लोटते समय, अंगों में उसके भरते समय जो स्पर्श होता है, 
उसको भी पूरक ही कहते हैं । ४. अपान के हृदय में आकर विलीन हो जानेपर जब तक प्राण का 
उदय नहीं होता, तब तक की अवस्था कुम्भक कहलाती हैं। इस अवस्था का अनुभव केवल 
योगी की ही हो सकता है। इस तरह प्राण वायु शरीर के बाहर और भीतर निरन्तर स्वाभा- 
विक रूप से प्राण” के आयाम के अभ्यास में निरत रहता हूँ। प्राण की भांति अपान भी 
दिन-रात शरीर के भीतर और बाहर चलता हुआ अपान के आयाम के स्वाभाविक अभ्यास 


]. बौद्ध (पालि और संस्क्ृत) अभिषर्म ग्रन्थों में दस अनुस्मृतियां वर्णित हैं। इनमें अन्तिम 
अनुस्मृति का नाम आनापान स्मृति है (द्रष्टव्य--अभिधम्मत्थसंगहो ९॥८)। इसका संबन्ध 
प्राण और अपान की इस सूक्ष्म प्रक्रिया से ही है । 

2, “तस्मिन सति द्वासप्रश्वासयोगंतिविच्छेद: प्राणायाम: (२।४९) इस योग-सूत्र और इसके 
व्यास-भाष्य प्रभृति ग्रन्थों में प्राणायाम शब्द की विस्तृत व्याख्या देखनी चाहिये । संक्षेप 
में इ्वास-प्रश्वास प्रक्रिया पर अपना नियन्त्रण स्थापित करना ही प्राणायाम कहलाता हैं । 
इलो० ६६ की व्याष्या में इसका अवयवार्थ स्पष्ट किया गया है । प्राणायाम शब्द को 
व्याख्या करते हुए आचार्य नरेन्‍्द्रदेव अपने ग्रन्थ बौद्ध-धर्म-दर्शन| में आश्वास-प्रश्वास 


ब्द पर टिप्पणी करते हँ--- विनय . क॑ 7र॒ आइवा 
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में निरन्तर लगा रहता हैं। जैसे कि १. उदय के बिना अपान की अन्‍न्तमुंखता बाह्य रेचक के 
नाम से जानी जाती है । २. अपान के द्वादशान्त से उठ कर स्थल स्वरूप धारण करने की दशा 
को बाह्य प्रक कहा जाता है । ३. इसी तरह से द्वादशान्त (बाह्य आकाश) से उठ कर नासिका 
के अग्नममाग तक की अपान की गति को भी बाह्य पूरक कहा जाता है । ४. बाह्य आकाश 
(द्वादशान्त) में प्राण के अस्त हो जाने पर जब तक अपान का उदय नहीं हो जाता, तब तक 
की अवस्था को बाह्य कुम्भक कहा जाता हैं। अपान की उस समय वैसी ही स्थिति रहती हैं, 
जैसी कि मिद्टी में अभी पैदा नहीं हुए घड़े की होती हैं । 

इस तरह से प्राण और अपान के प्रण के दो प्रकारों के अनुसार प्राणायाम के आठ भेद 
होते हैं । इन सभी आठों प्राणायामों को अपना ही स्वरूप समझ कर इनकी भावना करनी 
चाहिये । हृदय, कण्ठ, ताल, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र ओर द्वादशान्त में प्राण की गति रहती हैँ और 
हृदय-कमल, मुख का संकोच-विकास तथा द्वादशान्त अपान की गति के स्थान हैं । इनमें एक 
क्षण के लिये प्राण के अस्त हो जाने पर और अपान का उदय न होने पर बिना प्रयत्न के 
बाह्य कुम्भक की प्राप्ति होती है । इसी तरह से एक क्षण के लिये अपान के अस्त हो जाने 
पर और प्राण का उदय न होने पर बिना प्रयत्न के अन्तः कुम्भक को प्राप्ति होती हैं । यह 
प्रध्यदशा ही परम पद कहलाती है । प्राण और अपान की इस मध्यदशा को योगी ही जान 


सकते हैँ । एक -तुटि, लव अथवा क्षण के लिये भी अन्तर्मुंख हो जाने पर योगी में इस मध्य- 


और 'प्रदवास' सांस लेने को कहते हैं । लेकिन सूत्र की अर्थक्रथा में दिया हुआ अर्थ इसका 
ठीक उल्टा हैं। आचाय॑ बुद्धघोष विनय की अर्थकभथा का अनुसरण करते हैं। उनका 
कहना है कि बालक माता की कोख से बाहर आता हैं तो पहले भीतर की हवा बाहर 
जाती है और पीछे बाहर की हवा भीतर प्रवेश करती हैं। इस प्रवृत्ति क्रम से आश्वास' 
वह वायु है, जिसका निःसारण होता है। सूत्र की अर्थकथा में किया गया अर्थ पातंजल 
योगसुत्र के व्यास-भाष्य के अनुसार है (२।४९ पर व्यासभाष्य--'बाह्यस्थवायोरानयन 
(चमनं) श्वास:, कोष्ठयस्य वायोनिःसारणं प्रश्वास:)” (पृ० ८2८१)। ६६ वें इलोक को 
व्याख्या में भी इस तरह का मतभेद देखने में आता है। इस पर उपोद्धात में विचार 
किया जायगा । 

, “मध्यविक्रासाब्चिदानन्दलाभ: और “विकल्पक्षय-शक्तिसंक्ोचविक्रास-वाहच्छेदादरन्त- 
कोटिनिभालनादय इहोपाया:” (स्‌० १७-१८) प्रत्यभिज्नाहुदय के इन दो सूत्रों और उनको 
व्याख्या में क्षेमराज ने इस विषय को स्पष्ट रूप से समझाया हैं । 

2. प्राण के सवा दो अंगुल चलने में जितना समय लगता हैं, उसे 'तुरटि' कहते हैँ । कमल 
के कोमल पत्तों में तीखो सुई चुभोने पर एक पत्ते को छेंदने में जो समय लगता है, उसे 
लव” कहा जाता हैं । अठारह निमेष (पलक झपने का समय) की एक काष्ठा, तीस 
काष्ठा की एक कला और तीस कला का एक क्षण होता हैँ | तुटि, लव और क्षण की यह 
परिभाषा क्रमशः तन्त्रसार (अभिनवगुप्त कृत, पु० ४८), प्रपंचसार (१।३९) और अमर- 


कोश (।४॥११) में दी गई हैं । क्‍ कि 
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दशा का आविर्भाव हो जाता है और तब प्राण और अपान को पुनः प्रत्यावृत्ति नहीं होती, 
अर्थात्‌ वह साघक मुक्त हो जाता है ॥२५।। द 
[ धारणा-३ ] 
गन ब्रजेन्न विशेच्छक्ति मरुदरूपा विकासिते। 
९ भे २ 
निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरवरूपता ॥|२६॥ 
मध्ये मध्यनाडीधाम्नि निविकल्पतया विकल्पहान्युपायतो विकासिते सति मरु- 
द्रपा शक्ति: प्राणात्मिका न ब्रजेद्‌ हृदयतो द्वादशान्तं न यायात्‌, न चापानात्मिका 
शक्ति:, विशेद्‌ द्वादशान्ताद हृदयं गच्छेत्‌॥ एवंविधया तया प्राणात्मिकया अपाना- 
त्मिकया वा शक्त्या भेरवरूपता भवेत्‌ भेरवरूपधारी योगी भवति ॥२६॥ 
वायुरूप यह प्राणात्मक और अपानात्मक शक्ति हृदय से द्वादशान्त तक न तो जायगी 
और न द्वादशान्त से हृदय की ओर वापस ही लौटेगी, जब कि मध्यनाडी का धाम (स्थान) 
विकल्पहानि रूप उपाय से विकसित कर दिया जाय, अर्थात्‌ पूर्व इलोक में प्रतिपादित मध्य- 
दशा का योगाम्यास की पद्धति से विकास कर लिया जाय । इसका अभिप्राय यह है-- 
सर्वा: शक्तीश्चेतसा दशनाद्या: स्वे स्वे वेच्ये यौगपद्येन विष्वक । 
क्षिप्वा मध्ये हाटऋस्तम्भभृतस्तिष्ठन्‌ विश्वाकार एकोइ्वभासि ॥ 


कक्ष्यास्तोत्र के इस वचन के अनुसार दर्शन आदि सब शक्तियों के सम॒ह को अपने अपने 
विषय में एक साथ डाल कर, उसके आधार के रूप में -- 
तमधिष्ठातृभावेन._ स्वभावमवलोकयन्‌ । 


स्मयमान इवास्ते यस्तस्येयं कुसति: कुतः ॥ (श्लो० ११) 
इस स्पन्दकारिका के इलोक में प्रतिपादित स्पन्दतत्त्वात्मक अपने स्वभाव को जान कर, 
निर्विकल्पभाव से निमीलन और उनमीलन समाधि में एक साथ रहने वाली व्यापक मध्यदशा का 
सहारा लेकर योगा भैरव मुद्रा में प्रविष्ट हो जाता है । इस मुद्रा का लक्षण यह है-- 
अन्तलंक्ष्यो बहिदृष्टिनिमेषोन्मेषवजिता । 
इयं सा भैरवी मुद्रा स्ंतन्त्रेषु गोपिता ॥ 
इस अवस्था में प्रविष्ट हो जाने पर योगी दपंण में बनते-बिगड़ते हुए नाना प्रकार 
के प्रतिबिम्बों को भांति चिदाकाश में उदित और विलीन हो रहे बाहा पदार्थों और आन्तर 
भावों को, अर्थात्‌ समस्त विकल्पों को, निमीलत और उनन्‍मीलन “समापत्ति (समाधि) के बीच 


१. स-ख०। २. 'घृतू-ख० तवि०, "धृक्‌-हप० । 

, यह इलोक स्पन्दनिर्णय (पृ० २४) और तन्‍्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पृ० ३३३) 
में उद्धत है । 

2. समाधि के अर्थ में समापत्ति शब्द का प्रयोग बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। भैरवी 
मुद्रा में अन्तर्लीन व्यक्ति को इन्द्रियाँ खुली रहती हैं, तो भी वे अपने विषयों की ओर 
आक्ृष्ट नहीं होती। इसी स्थिति को उन्‍्मीलन समाधि कहते हैं। बाह्य और आन्तर इन्द्रियों 


(करणों) के प्रवाह को रोक कर प्राप्त की गई समाधि को निमीलन समाधि कहते हे 
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में घ्यान रूपी अरणि से जलाई गई ज्ञानाग्नि के द्वारा भस्म कर अपने समस्त करणचक्र 
(इन्द्रिय समह) को आलम्बन के अभाव में अक्रम रूप से अपने स्वरूप में ही विस्फारित 
(विस्तीर्ण) कर लेता है। उस समय ऐसी प्रतीति होती है, मानों ये इन्द्रियां अपने अद्भुत 
स्वरूप को आँखें फाड़ कर देख रही हों । इस निविकल्प अवस्था में प्रवेश कर लेने पर साधक 
भैरवस्वरूप हो जाता है, अर्थात्‌ उसको अपने स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा हो जाती है, प्राण और 
अपान को गति के शान्त हो जाने से, हृदय और द्वादशान्त में प्राण और अपान की अस्पन्द 
अवस्था में स्थिति हो जाने से, मध्यदशा का विकास होने पर साधक अपने भेरवीय स्वरूप 
को पहचान लेता है, वह साक्षात्‌ भरव स्वरूप हो जाता हैँ । इसो विषय को अभिनवगुप्त ने 
तन्त्रालोक में --- 
तद्धयानारणिसंक्षो भान्महाभ रवहव्य भुक । 
हृदयाख्ये महाकुण्डे जाज्वलन्‌ स्फीततां ब्रजेत्‌ ॥। 
इत्यादि ग्रन्थ से स्पष्ट किया है । 
पचीसववे और छब्बीसवें श्लोक में मध्यम धाम (स्थान) का सहारा लेने वाले आणव 
उपाय का वर्णन है ॥२६।। 
[ घारणा-४ |] 
कुम्मिता रेचिता वापि पूरिता वा यदा भवेत्‌ । 


तदन्ते शान्तनामासो शक्त्या शान्तः प्रकाशते ॥२७॥। 
शास्त्रमार्गानुसारेण रेचिता सती कुम्भिता बहिः, पूरिता वा सती कुम्मिता 
अन्तः, यदा मरुदरूपा शक्तिभंवति, तदा तदन्ते तत्तदभ्यासपरिशीलनेन शान्तवेगानुभवेन 
प्रशान्तकुम्भकावस्थोदये प्रकाशमात्रावस्थोदये भेदोपशमात्‌ तया शक्त्या शान्तनामा 
नामरूपातीतः, असो शान्तः परमस्वभाव: प्रकाशते5भिव्यक्तो भवति ॥२७॥ 
योगशास्त्र में उपदिष्ट पूर्वोक्त विधि से बाह्य कुम्मक अवस्था में, अथवा आन्तर 
कुम्भक अवस्था में प्राण और अपान रूप शक्ति आदरपुर्वक निरन्तर अभ्यास का परिशीलन 
करने से शान्त हो जाती है, अर्थात्‌ मध्यदशा का विकास हो जाता हैं। कुम्भक की प्रशान्त 
अवस्था का उदय होने से सभी भेद विगलित हो जाते हैं और शक्ति भी अपने शान्त स्वरूप 
में विलीन हो जाती हैं । तब नाम और रूप से अतीत प्रकाशमात्र अवस्था का उदय होने पर 
परम शान्तस्वभाव स्वात्मस्वरूप अभिव्यक्त हो जाता हैँ ॥२७॥। 
| धारणा-५ ] 
'आमूलात्‌ किरणामासां सुक्ष्मात्सक््मतरात्मिकाम्‌ । 
चिन्तयेत्‌ तां द्विषदकान्ते शाम्यन्तीं भेरवोदयः ॥२८॥ 
१. सूक्ष्मसूक्ष्मत “त० । 
!. नेत्रतन्त्रोद्योत (भा० १, पु० २०० ) तथा तन्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पृ० ४०१ ) 


में यह इलोक उद्ध त है । 
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आमूलात्‌ आहदयाद्‌ जन्माधाराद्दा द्वादशान्तं यावत्‌ किरणाभासां मरीचिरूपां 
क्रमात्कमं सुक्ष्मात्सूक्ष्मतरात्मिकां तनिमानमाश्रयन्तीं तां मरुच्छक्ति चिन्तयेत्‌ ध्यायेत्‌ । 
कीद्शीम्‌ ? द्विषटकान्ते द्वादशान्ते शाम्यन्तीम्‌ । एवं सुसूक्ष्मतमस्यापि ध्येयाकारस्य 
गलनाद भेरवोदयो भेरवस्वरूपाविर्भाव:, भवेदिति शेष: ॥२८॥ 
हृदय से अथवा मलाधार से लेकर द्वादशान्त तक चन्द्र और सूर्य के समान अपनी 
किरणों से भासित हो रही तथा क्रमशः सूक्ष्म से सक्ष्मतर अवस्था की ओर अग्रसर हो रही 
उस पवन की शक्ति का चिन्तर करे, जो कि द्वादशान्त में जाकर शान्‍त हो जाती है, नाम 
ओर रूप से अतोत अवस्था को प्राप्त कर लेती है । इस प्रकार के अभ्यास से अत्यन्त सूक्ष्म 
घ्येय के आकार के भी विगलित हो जाने पर योगी भेरव स्वरूप हो जाता है, भर्थात्‌ उसकी 
स्वाभाविक भैरव दशा का आविर्भाव हो जाता हूँ । 
नेत्रतन्त्र (८ । ४१) की टीका में क्षेमराज ने तथा तनन्‍्त्रालोक (५। ८९-९१) की 
टीका में जयरथ ने इस इलोक को उद्धृत कर जो विवरण प्रस्तुत किया है, तदनुसार यहाँ 
द्वादशान्त पद से ब्रह्मरन्ध्र का ग्रहण किया जाता चाहिये । मलाबार में अथवा हृदय में 
विद्यमान प्राण शक्ति यौगिक पद्धति के. अनुसार सुषुम्णा मार्ग से अथवा मध्यदशा के विकास 
के कारण ब्रह्मरन्ध्र तक जाते जाते अत्यन्त सूक्ष्म होकर अन्त मे प्रकाश में विलीन हो 
जाती हैं ।॥२८!। 
[ धारणा-६ ] 
ग्उद्गच्छन्तों तडिद्रूपां प्रतिचक्र क्रमात्क्मम्‌ । 
ऊध्व मुष्टित्रयं यावत्‌ ताबदन्ते महोदयः |२९॥ 
तामेत शक्ति तडिद्रपां विद्युद्वत्‌ चलद्दीप्त्योज्ज्वलां प्रतिचक्र कन्दादिब्रह्मारन्ध्रा- 
न्तचक्रेभ्यः क्रमात्कमम््‌ उद्गच्छन्तीमुल्लसन्तीं चिन्तयेत्‌ु, यावत्‌ परं विश्वपुरकमुध्व॑ 
मुष्टित्रयं द्वादशान्तधाम तावत्‌ । अन्ते महोदय: महाभेरवेकात्मतोदयः, अहमेव महाभरव 
इत्यवमश: स्थादेव ॥२९॥ 
इसी विद्य॒त्स्वरूप, बिजली के समान एकाएक चमकने वाली शक्ति का प्रत्येक चक्र 
में, कन्द से लेकर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त क्रमशः ऊपर उठती हुई अवस्था में चिन्तन करें। इससे 
2प्ुष्टित्रय परिमित द्वादशान्त धाम में परम उत्कृष्ट विश्वपूरक, सारे विश्व को अपने प्रकाश 
से भर देने वाला, महाभैरव का स्वरूप प्रकाशित हो उठता हैँ । इसी बात को तनत्रालोक में 
इस प्रकार से कहा गया हँ-- 
अध:प्रवाहसंरोधादृध्व॑क्षेपविवर्जनातू । 
महाप्रकाशमुदयज्ञानव्यक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
क्‍ अनुभूय परे धाम्नि मात्रावृत्त्या पुरं विशेत्‌ु। (५।८८-८९) 
]. यहु इलोक तन्‍्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पृ० ३९७) में उद्धत है । 
2 एक मटठी का परिमाण चार अंगल माना गया हैं। तीन मुट॒ठी, अर्थात्‌ बाहर अंगुल । 


इस तरह से मुष्टित्रय शब्द यहाँ ह्वादशान्त के अथ में हे 
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इसका अभिप्राय यह है कि प्राण और अपान की गति को रोक कर मध्यदशा का 
विकास कर उससे उत्पन्न शक्ति की सहायता से ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश पाकर योगी परम प्रकाश- 


मय स्थिति में अवस्थित हो जाता हैँ ॥॥२९॥।। 
[ धारणा-3 ] 
क्रमद्ादशक॑ सम्यग्‌ द्वादशाक्षरभेदितम्‌ । 
स्थलब॒श्मपरास्थत्या मुक्त्वा मुक्त्रा उन्तत शिव: ॥ ३०॥। 
जन्माग्र-मूल-कन्द-नाभि-हत्‌ - कण्ठ-तालु-भ्रूमध्य - ललाट-ब्रह्म रन्ध-शक्ति-व्यापि- 
न्याख्यं यत्क्माणां चक्राणां द्वादशक द्वादशस्थाननामभिः प्रसिद्धम, तत्‌ सम्यगिति यथा- 
यथं क्रमेण अकारादिविसर्गान्तै: षण्ढस्वरवर्जद्ञादिशाक्ष रे. भेदितं रज्जितम्‌, ध्यायेदिति 
दोष: । तच्च प्रत्येक स्थुलसूक्ष्मपरस्थित्या आदौ ध्यानेन स्फूर्ट ततश्च स्पन्दमानं ततो5पि 
ज्योतीरूपतां प्राप्तं स्थूल सृक्ष्म॑ं परिमित्यभिधीयते । इति सोपानपदक्रमं मुकत्वा मुक्त्वा 
परित्यज्य, अन्ततोड5न्ते, शिवः परमाथंतः स्वत्रावईभासकः स्वात्मस्वरूप: शिव एवं 
भवति ॥३०॥ 
जन्माग्र, मूल, कन्द, नाभि, हृदय, कण्ठ, ताल, भश्रमध्य, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र, शवित, 
व्यापिनी ये बारह चक्र, जो कि द्वादश स्थान के नाम से प्रसिद्ध हैँ, क्रमशः एक दूसरे के ऊध्व॑ 
स्थान में स्थित हैं । इन चक्रों के स्थान और स्वरूप को ठीक तरह से समझ कर उनमें अकार 
से लेकर विसगं पर्यन्त स्व॒रों का ध्यान करना चाहिये । तन्‍्त्रशास्त्र में ऋ ऋ ल लू ये चार स्वर 
षण्ढ (नपुंसक) कहे गये हैं, अतः ध्यान आदि में इनका उपयोग नहीं किया जाता । सोलह स्वरों 
में से इन चार षण्ढ स्व॒रों को निकाल देने पर इनकी संख्या भी बारह रह जाती है । अत: इन 
बारह स्वरों का क्रमशः उक्त बारह चक्र स्थानों में ध्यान करना चाहिये । यह ध्यान स्थुल, 
सूक्ष और पर पद्धति से त्रिविधर उपाय के रूप में मृत्युंजयभट्टारक (नेत्रतन्त्र) के ६-८ अधि- 
कारों में विस्तार से वाणित है । थोगो जब अपने दृढ़ संकल्प से इन ध्यानों का अभ्यास करते 
हुए स्पष्ट स्थल वस्तु के ध्यान को छोड़ कर स्पन्दावस्था में विद्यमान सूक्ष्म वस्तु के ध्यान में 
और सूक्ष्म ध्यान को छोड़कर ज्योतिर्मय पर वस्तु के ध्यान में प्रविष्ट होता है, तो अन्ततः इस 
अम्यास-पद्धति से वह परमार्थ रूप से सर्वत्र प्रकाशित हो रहे कल्याणमय स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित 
हो जाता है, अर्थात्‌ स्वयं शिव बन जाता हैँ ॥३०॥ 
[ ध्रारणा-८ ] 
रे ० ही 
तया &ःपूर्याशु मृधोन्‍्त॑ भढकत्वा श्रक्षेपसेतुना । 
निर्विकल्पं मनः कृत्वा सर्वो्ध्च सबंगोद्गमः ।।३१॥। 


१. कत्वा त"-ख० । २. था?-ख० । 

[, याग, होम, जप, ध्यान, मुद्रा, यन्त्र, मन्त्र--ये सब स्थल उपाय हैं । षघट्चक्र, षोडश 
आधार आदि में प्राण-चार की भावना को सूक्ष्य उपाय बताया गया हैं। अष्टांग 
योग के अभ्यास से प्राप्त होने वाली सर्वात्ममाव की स्थिति को पर उपाय माना 


गया हैं । 
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तया जन्मादिचक्राक्रमणशक्त्या प्राणाख्यया मूर्धान्तं द्वादशान्तमापूर्य, तथा तमेव 
द्ादशान्तं भ्रक्षेपसेतुना श्रभेदनक्रमेण सेतुनेव वारिप्रवाहं गुरूपदेशयुक्त्या भड-क्त्वा, तदन- 
न्तरं मनो निविकल्पं त्यक्तचापलं कृत्वा विधाय, सर्वोध्वें द्वादशान्तादप्युपरि परमाकाशे 
सवंगोद्गमः स्वव्यापकताप्रादुर्भावः स्यात्‌ ॥३१॥ 

पूर्व इलोक में प्रतिपादित जन्माग्र प्रभुति बारह चक्रों का भेदन करने वाली प्राण-शक्ति 
से मर्धान्त, अर्थात्‌ द्वाइशान्त को भर कर तथा उस द्वादशान्त को श्रक्षेप के सेतु से, अर्थात्‌ 
अ्ूभेद के क्रम से, जैसे पुल (सेतु) की सहायता से नदी आदि के पानी को पार किया जाता हैं, 
उसी तरंह गुरु के द्वारा उपदिष्ट युक्ति से पार कर और इसके बाद मन को निविकल्प, निश्चल, 
स्थिर बना कर द्वादशान्त के भी ऊपर स्थित सबसे ऊपर वाले स्थान परमाकाश में जब योगी 
पहुँचता है, उस समय उसमें स्वंव्यापकता का उद्गम हो जाता है, अर्थात्‌ वह सर्वव्यापक पर- 
भैरव स्वरूप में समाविष्ट हो जाता हूँ ॥३१॥ 


[ धारणा-९ ] 
#- ) ऊरे दे 0 के 4 
ग्शिखि पश्षेश्चित्ररूपमंण्डल: शृन्यपञ्चकम्‌ । 
ध्यायतोज्लुत्तर शून्ये प्रवेशो हृदये भवेत्‌ ॥३२॥ 

यथा हि शिखिपक्षेमंय्रपुच्छेट, चित्ररूपेरनेकवर्णट, मण्डलेद्चन्द्रकेट, शून्यपञ्चक- 
मर्ध्वाधोमध्यपाश्वद्वयस्थितमिव पञ्चेन्द्रियमण्डलैब्चित्रव:ड्रासमानस्यथ. जगतो 
शन्यपञ्चकरूपत्वं हृदये ध्यायतः, अनुत्तरे शून्ये परमाकाशे परमधामनि प्रवेश: समावेशो 
भवेत्‌ । गन्धवेनगरतुल्यं चित्रमिवेदभिति निश्चयेन परमार्थसिद्धिः: स्यादेवेति भावः। 
शिखिपक्षचित्ररूपेरिति पाठे त्वयमर्थ:--शिखिपक्षवच्चित्ररूपे: रूपरसादिग्रहणान्नानारूपे- 
मंण्डले:। मण्डं रससारं लान्तीदृंशि मण्डलानीन्द्रियाणि तैः । शून्यपञ्चक तन्मात्रत्वे- 
नाव्यक्तत्वात्‌ शून्यरूपं विषयपश्चकं शब्दादिरूपं ध्यायतोष्तुत्तरे शून्ये भेरवरूपे प्रवेश: 
समावेशो भवेदिति ॥३२॥ 

जैसे चित्र-विचित्र चन्द्रकों से देदीप्यमान मोर के पंखों में पाँच शन्य दिखाई पड़ते हैं, 
इनकी स्थिति ऊपर, नीचे, मध्य तथा दोनों पाश्वों में होती है, इसी तरह पाँच इन्द्रिय- 
मण्डलों से चित्र-विचित्र रूप में प्रतीत हो रहे इस जगत्‌ के प्रति अपने हृदय में पाँच इन्द्रियों 
के विषयों के स्थान पर पाँच श्न्यों की भावना करने पर योगी का अनुत्तर शून्य, अर्थात्‌ 
परम आकाश में समावेश हो जाता हैं। इसका अभिप्राय यह हैं कि योगी को अपने इन्द्रिय- 
मण्डल की सहायता से यह जगत्‌ मयर के पंख के समान नाना वर्णों से चित्रित चित्र 
के समान विविध रूपों में भासित होता हैं। यह आभास श॒न्य-स्वरूप है, यह सब गन्धर्व- 
नगर के समान अथवा चित्र के समान कल्पना का व्यापार मात्र है, ऐसी भावना करते पर 
१. "पिच्छचि“-योक०, “पक्षच्रि-योख० ।. २. "घटूककमू->योख० । ३. पर 

व्योमतनुर्भ -योख० । 


). योगिनीहृदयदीपिका (पु० ३१९) में यह इलोक मिलता हैं । 
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निश्चय ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाती हैं। कहीं कहीं 'शिखिपक्ष चित्ररूप:” ऐसा पाठ मिलता 
हैं! इसका अभिप्राय यह हैं कि रूप, रस आदि विविध विषयों के ग्राहक इन्द्रियों का मण्डल 
इस लिये है कि ये उन-उन विषयों के सार को लाकर चित्त को समपित करती हैं । तन्मात्रा- 
वस्था में अव्यक्त, अर्थात्‌ शुन्य रूप से अवस्थित इन शब्द आदि पाँच विषयों का हृदय में ध्यान 
करने वाले योगी का अनुत्त र शन्य भेरव रूप में प्रवेश अर्थात्‌ “समावेश हो जाता है । 
योगिनीहदयदी पिका के रचयिता अमृतानन्द योगी ने शून्यषट्‌क की व्याख्या करते 
हुए इस इलोक को उद्धृत किया हैँ । योगिनीह॒दय में 'हीं' इस बीजाक्षर में छः शन्‍्यों की 
भावना का उपदेश है । प्रणव आदि में भी यह भावना की जा सकती है। '्ीं' बीज में 
हकार ओर मायाक्षर (ईकार) के बीच में रेफ की, मायाक्ष र और अर्ध॑चन्द्र के बीच में बिन्दु 
की, अरधधंचन्द्र और नाद के बीच में रोधिनी की, नाद और शक्ति के बीच में नादान्त की, 
शक्ति और समना के बीच में व्यापिका की और समना के ऊपर उनमनी की शन्य के रूप में 
भावना करनी चाहिये | इनमें से प्रथम पाँच शुन्यों को भावना मयर के पंख में विद्यमान 
चन्द्रक के सदृश करनी चाहिये । अन्ततः जब योगी उनन्‍मना नामक पषष्ठ श्न्‍्य में प्रविष्ट होता 
है, तब वह परमाकाश में लोन हो जाता हैं ॥३२॥। 
[ धारणा-१० ] 

| कि दे १ 4] २ 

इंदशेन क्रमेणव यत्र कुत्रापि चिन्तना । 

शून्ये कुडये प ॒पात्रे स्वयंलीना वरश्रदा |।३३॥ 

ईदशेन क्रमेण हानादानरूपेण गुदाधार-जन्म-कन्द-नाभि-हृदय-कण्ठ-तालु- 

अमध्य-ललाट-ब्रह्म रन्ध्र-शक्ति-व्यापिन्यन्तं यत्र कुन्नापि स्वात्मनोडन्यत्र स्वात्मवत्‌ 
परत्रापि व्योम्नि प्राकारभाजनादौ, यद्वा परे पात्रे निर्मलचित्ते शिष्यादो, चिन्तना 
स्मरणा, स्वयंलीना अहनिशं स्वदेहान्तः क्रमद्वादशकारोहणगाढतरध्यानावमर्शबलात्‌ 
स्वयमेव लीना सती, वरघ्रदा भवेत्‌ परप्रकाशोदयात्मकोत्कृष्टवस्तुप्रदायिनी भवति। 
चिन्तनादिति पाठे तु पूर्वोक्तां मरुच्छक्ति प्रथमान्तत्वेन विपरिणमय्य सा मण्डूकप्ल॒त्या- 
इनुवतंनीया, तेन चिन्तनाद हेतोम॑रुच्छक्तिः शून्‍्ये बाह्य कुड्यादौ वा स्वयंलीना 
सती वरप्रदेत्यन्वयः । बाह्यशून्यकुड्यादिके४पि स्वात्मवपुषीव प्राणशक्तिक्रमद्वादश्क॑ 
चिन्तनीयम्‌, यत्र तत्र परपदपरामर्शक्यभावेनाहुंरूपतादात्म्याभिमानः स्यादिति 
तात्पयंघ ॥३३॥ 


१, य->ख०। २. नात्‌ू-कटी०, येत-ख० । 

।, समावेश, समापत्ति, समाधि--ये सब शब्द पर्थायवाची हैं। समावेश दशा में व्यक्ति 
अपने बाह्य स्वरूप को भूल जाता है और अपने इष्टदेव के स्वरूप में समाविष्ट 
( लीन ) हो जाता है। समावेश का लक्षण और उसके भेदों का, विशेष कर शाम्भव, 
शाक्त और आणव समावेशों का, निरूपण तन्त्रालोक के प्रथम आह्लिक (प१० २००-२५५) 


में विस्तार से मिलता है । 
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इसी क्रम से गुदाधार, जन्म, कन्द, नाभि, हृदय, कण्ठ, ताल, भ्रूमध्य, ललाट, 
ब्रह्मरन्ध्र, शक्ति ओर व्यापिनी में से किसी को छोड़ते और किसी को पकड़ते हुए, अथवा 
जहाँ कहीं भी अपने शरीर के सिवाय दूसरे के शरीर में भी इसी प्रकार चिन्तन करते हुए, 
अथवा अपने दरीर के सिवाय अन्यत्र आकाश, प्राकार (परकोटा), पात्र आदि में, अथवा 
परपात्र, अर्थात्‌ निर्मल मन वाले शिष्य के चित्त में चिन्तन-स्मरण की प्रक्रिया से रात-दिन 
इस द्वादश क्रम के आरोहण की पद्धति का दुढ़तापूर्वक अभ्यास करने से साधक की 
स्मृति स्वयं विलीन होकर वरदात्री बन जाती है, अर्थात्‌ परम प्रकाश के उदय के रूप में 
उत्कृष्ट वस्तु को देने वाली होती है। इसी बात को अभिनवगुप्त ने अपने परमाथंसार में 
इस तरह से बताया है-- 


सर्वोत्ती्ण रूपं सोपानपदक्रमेण संश्रयतः । 
परतत्त्वरढिलानभे पर्यन्ते शिवमयीभावः ॥(९७ इलो० ) 
अर्थात्‌ कन्द, नाभि, हृदय, कण्ठ, बिन्दु, नाद, शक्ति ये सब परतत्त्व तक पहुँचने 
के लिए सीढ़ी का काम करते हैं । धीरे-धीरे एक सीढ़ी को छोड़कर दूसरी पर चढ़ते हुए अन्त 
में जैसे व्यक्ति गन्तब्य स्थान तक पहुँच जाता है, उसी तरह से इनमें से भी एक को छोड़ 
कर दूसरे को पकड़ते हुए योगी अन्त में सर्वोत्तीर्ण रूप में, सबसे उत्कृष्ट अवस्था में पहुँच 
जाता है, अर्थात्‌ वह स्वयं शिवमय हो जाता है । द 


“चिन्तनात्‌” ऐसा पाठ मानने पर पूर्व इलोकों में वणित द्वितीयान्त मरुचछक्ति पद 
को प्रथमा विभक्ति में बदल कर 2 मण्ड्क-प्लुति न्याय से उसकी यहाँ अनुवृत्ति की जाती है । 
इससे यह अर्थ होगा कि चिन्तन के कारण मरुच्छक्ति शुन्‍्य में अथवा बाहर स्थित भित्ति 
आदि में स्वयं लीन होकर वरघ्रदात्री बन जाती हैँ) इसका तात्पर्य यह है कि बाह्य शून्य, 
कुड्य (भित्ति) आदि में भी अपने शरीर के समान ही प्राणशक्ति के उक्त बारह सोपानों 
का क्रमशः चिन्तन करना चाहिये । इस प्रक्रिया से अपने शरीर के सिवाय अन्यत्र भित्ति 
आदि में अथवा पर पात्र में ध्यान को स्थिर करने से योगी की एकाग्रता को भावना जब 
दृढ़ हो जातो है, तो यह मरुच्छक्ति वहीं अपने आप लीन हो जाती है । तब परम पद के 
परामर्श से उसके साथ स्वात्मस्वरूप की तादात्म्य भावना, अर्थात्‌ मैं वही हुँ इस प्रकार की 


]. मण्ड्क-प्लुति न्याय पाणिनि व्याकरण में प्रसिद्ध है। वहाँ आगे के मूत्रों में पूर्व सूत्रों के 
कुछ पदों की अनुव॒त्ति को जाती है । यह अनुवृत्ति श्रायः निरन्तर चलती हैँ । कभी-कभी 
आवश्यकता के अनुसार बीच के किसी सूत्र में किसी पद की अनुवृत्ति न होने पर भी 
आगे के सूत्र में उसकी अनुवृत्ति कर ली जाती हैं। ऐसे ही स्थलों में मण्डूक-प्लुति न्याय 
प्रवत्त होता है । मेढक जैसे कूद कर चलता है, उसी तरह आवश्यक पद की अनुवृत्ति 
भी बीच के सूत्र या सूत्रों को कुदा कर की जातो है । प्रस्तुत स्थल में २८वें इलोक में 
पठित द्वितोयान्त मरुच्छक्ति शब्द की आवृत्ति इसी न्याय से को जाती हैं और उसको 


प्रथमान्त पद में बदल लिया जाता है । है 
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प्रत्यभिज्ञा के आधार पर ऐक्य भावना का अभिमान जाग उठता है | इस विषय को स्पन्द- 
कारिका में इस तरह से समझाया गया है-- 
यस्मात्‌ सर्वमयो जीव: सर्वभावसमुझूवात । 
तत्संवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तित: ।। 
तेन शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न या शिव: | 
भोक्‍्तेव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थित:।, 
इति वा यस्य संवित्ति: क्रीडात्वेनाखिलं जगत्‌ । 
संपश्यन्‌ सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशय: ॥ (२८-३० इलो०) 
अर्थात्‌ यह जीवात्मा सर्वंमय सर्वात्मक विश्वरूप है, क्योंकि यह सभी पदार्थों को 
जानने वाला हैं और सभी पदार्थ इसी से उत्पन्न होते हैं | यह जीवात्मा सर्वमय इसलिये 
भी है कि यह सभी संवेद्य (जानने योग्य) पदार्थों के साथ संवेदन (ज्ञान) के रूप में जुड़ा रहने 
से सदा उनसे अभिन्‍न ही प्रतीत होता हैं। इस तादात्म्य अवस्था में शब्द और अर्थ की 
अलग-अलग प्रतीति न होकर उनकी एकाकार प्रतीति होती हैं। इस स्थिति में ऐसी कोई 
अवस्था नहीं बच रहती, जहाँ कि शिव का स्वभाव, चित्‌ का प्रकाश, न प्रकाशित हो रहा 
हो । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रकाश-स्वभाव चिदात्मक शिव ही ज्ञेय के रूप में 
भासित होता है । अतः यह कहना ठीक ही हैं कि यह जीवात्मा सर्वमय है । जिस जीवात्मा को 
इस स्थिति का ज्ञान हो जाता है, जिसमें इस प्रत्यभिज्ञा का उदय हो जाता है कि सब कुछ 
मैं हो हैँ, वह इस सारे जगत्‌ को अपनी लीला-भूमि समझने लगता हैं, वह सदा युक्त 
अवस्था में, समाधि दशा में रहते हुए जीवन्मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संशय 
नहीं है । 
स्पन्दकारिका के व्याख्याकार उत्पल वैष्णव, रामकण्ठ और क्षेमराज ने इन कारिकाओं 
के अर्थ को विस्तार से समझाया है । जिज्ञासु जनों को उसे वहीं देखना चाहिये | अन्तिम निष्कर्ष 
यही निकलता है कि जब जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं सर्वमय हूं, तब अपने शरीर 
में, दुसरे के शरीर में, अथवा भित्ति-प्राकार भादि में भी प्राणशक्ति का क्रमिक विकास कर वह 
परम पद में प्रतिष्ठित हो सकता है ॥३३॥। 
[ धारणा-११ ] 
कपालान्तम नो न्‍्यस्य ति ष्ठन्मीलितलोचन: । 
क्रमेण मनसो दाढयाल्लक्षयेल्लक्ष्यमुत्तमम्‌ ॥३४॥ 
कपाला5न्त: शिरःकपालमध्ये यदन्तर्छिद्रमस्ति तदन्तरे, मनो न्यस्य कपाल- 
रन्भ्रस्थिते स्वप्रकाशे प्रभास्वरे ज्योतिषि आलम्बने धारणाध्यानसमाधीन्‌ संपाद्य, कृणित- 
नेत्र: स्थित: सन्‌ क्रमेण मनसो दाढर्याद्‌ उत्तमं लक्ष्यं लक्षयेत्‌, “मूधेज्योतिषि सिद्धद्शनम्‌” 
(यो० ३ । ३१) इति न्यायात्‌ ।॥ अथवा कपालान्तः प्रकाशविमशंस्वरूपमध्ये शिवशक्ति- 


७950 
« (5 >ख०। 
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मय॑ सर्व जगदिति विमशंविषयं मनो न्यस्थ मीलितलोचनः संकुचितभेददृष्टि', अन्तः- 
संकुचितहृदयादिबाद्यान्तरेन्द्रियवर्ग-, क्रेण मनसो दाढर्यात्‌ सुषुम्णायामस्तज्भतप्राणा- 
पानादिचारेण तद्दाढर्याद्‌ यल्लक्ष्यमस्ति तदेव लक्षयेत्‌ । तेन घटोथ्यमितिवत्‌ प्रत्यक्षत 
उत्तमं ज्योति: पश्यतीत्यथे: ॥३४।॥ 


शिरः:कपाल के भीतर विद्यमान छिद्र (सुषिर) में अपने मन को स्थापित कर, कपाल- 
रन्ध्र में विद्य मान स्वयंप्रकाश प्रभास्वर ज्योति को आलम्बन बनाकर, उसमें धारणा, ध्यान और 
समाधि का अम्यास करना चाहिये । आँख मूंद कर इस प्रक्रिया को निरन्तर दोहराते रहने से 
योगी के मन में क्रमशः दढ़ता का संचार होता है और वह उस उत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता 
है, जिसका कि वर्णन “मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम” (३।३१) इस सूत्र में योगसूत्रकार भगवान्‌ 
पतंजलि ने किया हैं । 
१कशब्देन परा शवितः पालक: शिवसंज्ञया । 
शिवशक्तिसमायोग: कपाल: परिपठ्यते ॥ 
तन्त्रकोश के इस वचन के आधार पर 'क' शब्द परा शक्ति का और 'पाल' शब्द 
शिव का वाचक है, अतः कपाल शब्द से यहाँ शिव और शक्ति के समायोग (सामरस्य) का 
ग्रहण होना चाहिये । अनेक स्थानों पर उद्धृत 'शवृतयो5स्य जगत्‌ क्ृत्स्तं शक्तिमांस्तु महे- 
इवर: इस श्रीकण्ठोसंहिता के वचन के अनुसार यह सारा जगत्‌ शिव और शक्त के, 
तन्त्रशास्त्र में प्रकाश और विमर्श के नाम से प्रसिद्ध, स्वरूप में विद्यमान है । साधक को इसी 
स्वरूप में अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिये और बाह्य विषयों से अपने 
इन्द्रिय-चक्र को समेट लेना चाहिये। धीरे-धीरे उसकी भेद-दृष्टि, दूसरे से अपने को अलग 
समझने का स्वभाव, घटती जाती है और उसको बाह्य और आन्तर इन्द्रियाँ अन्तमुंख हो 
जाती हैँ । क्रमशः उसका प्राण-चार, प्राण और अपान की गति, मध्यनाडी सुषुम्णा में लोन 
हो जाता है ओर तब उसका मन दृढ़, अर्थात्‌ अत्यन्त स्थिर हो जाता हैं। इस अवस्था 
में वह उस स्वात्मस्वरूप उत्तम ज्योति का दर्शन उसी तरह से कर सकता हैं, जैसे कि कोई 
मनुष्य घट, पट आदि पदार्थों को अपनी आँखों के सामने देखता रहता है ॥३४।॥। 


[ धारणा-१२ | 
“मध्यनाडी मध्यसंस्था बिसस्रत्राभरूपया । 
ध्याताइन्तव्योंमया देव्या तया देवः प्रकाशते ।।३५॥ 
मध्यनाडी सुषुम्णाख्या, मध्यसंस्था हृदयमध्यस्था भवतीत्यन्वयः । बिससूत्रा- 

भरूपया सूुक्ष्मत्वात्‌ मृणालतन्तुतुल्याका रया ध्याताड्न्तर्व्योमया ध्यातं चिन्तितमन्तर्व्योम 
चिदाकाशात्मकं यस्यां सा तथाविधया तया देव्या देवः प्रकाश: प्रकाशते । मध्यनाड्या- 
१, 'स्‍्थ'-तवि० । 
।, प्रस्तुत इलोक को इसी इलोक की व्याख्या में शिवोपाध्याय ने उद्धत किया है । 


2. तन्‍त्रालोकविवेक (भा० १, आ० १, प० १३१) पर यह इलोक मिल 
(0965५: ज्ञां ।द्वापा 2५४/५४७०४, 5प्राशंशाह 50 ए [6 श्र ४/9॥0०7॥ 2५४५४५७व (5 30॥॥ 4926 - 47 560 2042) 
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मन्तश्चिदाकाशात्मकं शून्यमेवास्ति | तस्मात प्राणशक्तिनि:ःसरतीति विमर्शेन प्रकाश- 
प्रादुर्भाव इति भाव: । यद्वा मध्यनाडी मध्यसंस्था चासौ बिससूत्राभरूपा च, मध्यनाडी- 
मध्यसंस्थबिसरूपा चेति विशेषणोभयपदः समास: | तया एवंविधया मरुच्छक्त्या तन्मध्य- 
चिन्तिताकाशया देव: प्रकाशते ॥३५॥ 


सुषुम्णा नाम की मध्यनाडी हृदय के मध्य में रहती है। यह कमल-नाल में विद्यमान 

अत्यन्त सूक्ष्म तन्तुओं के समान कृश आकार वाली हैं। इस मध्यनाडी में चिदाकाश स्वरूप 
आन्तर व्योम (गगन) का ध्यान करने पर इसकी सहायता से साधक के हृदय में प्रकाशात्मक 
भगवान्‌ शिव प्रकाशित हो उठते हैं। मध्यनाडी के भीतर चिदाकाश रूप शन्‍्य का निवास 
है। उससे प्राणशक्ति निकलती हैं । इस तरह से विमर्श शक्ति की सहायता से प्रकाशात्मक 
शिवस्वभाव का प्रादुर्भाव होता है। अथवा मध्यनाडी मध्यसंस्था भी है और बिसतन्‍्तु के 
समान सूक्ष्म आकार वाली भी है, इन दोनों विशेषण पदों का यहाँ समास माना जायगा, 
अर्थात्‌ मध्यसंस्थबिससूत्राभरूपया' यह समस्त एक ही पद रहेगा । इस तरह की प्राण वायु 
की शक्ति से, जिससे कि बोच में चिदाकाश का चिन्तन किया जाता हैं, प्रकाशस्वरूप 
देव, परभेरव प्रकाशित हो उठते हैं। स्पन्दकारिका के इस इलोक में भी यही बात कही 
गई हे-- 

तदा तस्मिन्‌ महाव्योम्नि प्रलोनशशिभास्करे | ु 

सौषुप्तपदवन्मूढ: प्रबुद्ध/  स्थादनावुतः ।। (२५ इलो० ) 


इसका अभिप्राय यह हैं कि साधक जब मध्यनाडी की सहायता से चिदाकाश में प्रविष्ट 
होता है, तब सोम और सूय अर्थात्‌ अपान और प्राण अथवा मन और प्राण सुषुम्णा में अपने 
आप विलीन हो जाते हैं । इस अवस्था के उपस्थित होने पर जो योगी अपने वास्तविक स्वरूप 
कोन पहचान कर सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता है, वह तो स्वप्न-सुषुष्ति जैसी मृढ़ दशा में 
ही पड़ा रह जाता हैं और जो उस अवस्था में भो आगे बढ़ने के लिये प्रयत्नशील रहता है, 
वह चिदाकाश में प्रविष्ट हो प्रकाशमय प्रबुद्ध स्वरूप हो जाता हैं ॥३५॥। 
[ धारणा-१३ | 
कररुद्धदृगस्त्रण.. श्रमेदाद्‌. द्वाररोधनात्‌ । 
दृष्टे बिन्दो क्रमाल्‍लीने तन्मध्ये परमा स्थितिः ।।३६॥ 
अद्भुष्ठतज॑न्यादिक्रमेण कराभ्यां रुद्धानि दृगुपलक्षितानि मुखरन्ध्राष्येवास्त्रं तेन 
करणेन यद्‌ द्वाररोधनं द्वारस्थगनम, तस्माद्धेतोयों भ्रुभेदों भ्रमध्यस्थग्रन्थिविदारणम्र, 
तस्माद्धेतोबिन्दौ दृष्टे क्रमादेकाग्रताप्रकर्षात्‌ू संविदूगगने तस्मिन्‌ बिन्दौं लीने च सति 
संविद्गगनमध्य एवं योगिन: परमा स्थिति: परभेरवाभिव्यक्ति: स्थात्‌ ॥३६॥ 
भ्रमध्य में अवस्थित ग्रन्थि को काटने के लिये योगी अपने इन्द्रिय रूपी हथियारों से 
ही काम लेता हैं, जब कि वह इन आंख आदि इन्द्रियों को अंगूठे से और अपनी तर्जनी आदि 


अंगुल्यों से दबाकर उनके बाहर जाने के मार्गों को रोक लेता हैँ। योगशास्त्र में इस तरह 
(0965५: जञ्ञां द्वापा 2४/५७व०४, 5प्राशंशातु 50ा ए[_व6 शव ४9॥0०7 2५४५४५6७व (5 30॥॥ 4926 - 7 560 2042) 
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की क्रिताएं “करण के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार को क्रिया से योगी को भीतर (श्रृमध्य में) 
प्रकाश-बिन्दु का दर्शन होने लगता हैं । इस बिन्दु में मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते- 
करते यह बिन्दु बोध-गगन में विलीन हो जाता है और उसके साथ ही योगी की इस बोध- 
गगन में, प्रकाशात्मक अवस्था में, स्थिति हो जाती है, अर्थात्‌ उसका परभेरव स्वरूप 
अभिव्यक्त हो जाता है । 
यहाँ वर्णित वस्तु का क्रम इस प्रकार होगा--योगी पहले अपनी अंगुलियों से आँख- 
कान आदि को दबाने जैसे करणों (मुद्राओं) की सहायता से इन इन्द्रियों के बाहर निकलने के 
मार्ग को रोक देता है । फिर इन्हीं इन्द्रियों को साधन बनाकर वह भ्रूमध्य तक पहुँचता हैं ओर 
इनकी सहायता से वह भ्रूमध्य स्थित ग्रन्थि को काट डालता है । इस क्रिया के बाद योगी को 
भ्रूमध्य में ज्योति-बिन्दु के दर्शन होते हैं । ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँचने के रास्ते को यह ग्रन्थि ही 
रोके रहती है, अतः जब इस ग्रन्थि का भेदस हो जाता हैं और बिन्दु में चित्त एकाग्र हो जाता 
है, तो अनायाम ही ब्रह्मरन्ध्र स्थित बोध-गगन में विहार करने वाली परासंविद्‌ देवी के दर्शन 
हो जाते हैं ॥३६॥। 
[ धारणा-१४ ] 
धामान्तःक्षोमसंभूतसक्ष्माग्नेतिलका कृतिस्‌ ै। 
बिन्दूं शिखान्ते हृदये लयान्‍्ते घ्यायतो लयः ।।३७।। 


धाम्नो लोचनवरतिनस्तेजसः, अन्तःक्षोभेण अत्यन्तनिपीडनादिना संभूतं सृक्ष्मा- 
ग्नितिलकाकृति नयनरश्मिरूपं बिन्दूं शिखान्ते” द्वादशान्ते हूृदि च ध्यायत:। अथवा 
धाम्नो दीपादितेजसो योडन्ते निर्वाणसमये क्षोभइचाञ्चल्यम्‌, ततः संभूतं सृक्ष्माग्नितिल- 
कार्कृत बिन्दूं शिखान्तादौ ध्यायत:। लयान्ते गलितविकल्पे पर्यवसाने लयस्तदेक्योप- 
पत्तिभंवेत्‌॥ विकल्पे गलिते तदवसाने परमतेजस्तत्त्वसमावेद्: स्यादित्यर्थ: ॥३७॥ 

लोचन (नेत्र) में निवास करने वाला तेज यहां धाम पद से अभिप्रेत है। पूर्व लोक 
में प्रतिपादित प्रक्रिया से नेत्र को जोर से दबाने से सूक्ष्म अग्नि कणों की सी आक्ृतियाँ चमक 
उठती हैं । ये आकृतियाँ नायन (लेत्रों के) तेज से निकली किरणें ही हैं । इनमें से किसी एक 


!, “करण देहसंनिवेशविशेषात्मा मुद्रादिव्यापार:” (पु० ३५) शिवस्‌त्रविमशिनी के परिशिष्ट 
(टि० १९) में करण का यह लक्षण बताया गया हैँ । योगशास्त्र के ग्रन्थों में वणित खेच॑री 
प्रभृति मुद्राओं और जालन्धर प्रभृति बन्धों का इसी में समावेश किया जाता है । इनमें 
शरोर के अंगों को किसी विशेष प्रकार की स्थिति में रखने का अभ्यास किया जाता है । 
करण की गणना आणव उपाय में की जाती है । अपने सात भेदों के साथ इसका विवेचन 
तन्त्रालोक के पंचम आह्लिक (१० ४३८-४४३) में तथा अन्यत्र भी किया गया हैं । 

2, शिखान्त पद यहां ऊध्व॑ द्वादशान्त के अर्थ में प्रयुक्त है । शिखा (चोटी) के नीचे के इस 
स्थान में ही उन्‍्मना शक्ति निवास करती हैं। इस विषय को समझने के लिये इलो० ४२ 


की टोका देखनी चाहिये । ह शी 
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बिन्दु को पक्रड़ कर ऊ््व द्वादशान्त अथवा हृदय में उसका ध्यान करना चाहिये । अथवा 
धाम पद से दीपक प्रभृति के तेज को भी लिया जा सकता है । दोपक जब बुझने लगता है, 
तो वह अत्यन्त चंचल हो उठता हैँ और चटकने के साथ उसमें से चिनगारियाँ निकलने लगतो 
हैं | इनमें से किसी एक बिन्दु को पकड़ कर भी ध्यान का अभ्यास किया जा सकता हैं। 
इसकी सहायता से योगी के सब जागतिक विकल्प शान्त हो जाते हैं, अर्थात्‌ उनके साथ इसकी 
ऐक्य बुद्धि हो जाती हैं कि यह सारा प्रपंच मुझसे भिन्‍न नहीं हैं। इस अवस्था में योगी का 
परम तेज में समावेश हो जाता हैं ॥३७॥ 


[ धारणा-१५ |] 
गे हि. ु २ 
अनाहते पात्रकर्णभग्नशब्द॑ सरिद्द्रुते । 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परंत्रह्माधिगच्छछति ॥३८॥। 
पात्रे कर्णो यस्य तस्मिन्‌ पात्रकर्णे, सरिद्वत द्वते वेगवाहिनि, 'परिश्रुते” इति पाठे 
परितः समन्‍्तात्‌ सर्वेषु प्रदेशेषु निगंलिते, श्रवणगोचरं गते इत्यथं:, अभग्नशब्दे अहनिशं 
विच्छेदनरहितशब्दने, अनाहते न केनचिदाहते स्वरसत एवोत्थिते दशधोपलक्षिते नाद- 
भट्टारकात्मनि, शब्दब्रह्मणियो निष्णातः कृतधारणाध्यानसमाधि:, सपरंत्रह्म अधिगच्छति 


प्राप्नोति, ब्रहोव भवतीत्यर्थं:। अविच्छिन्नानाहतध्वनिविषयचित्तैकाग्रतासंपादनेन 
परमाकाशस्वरूपाविर्भावों भवतीत्यभिप्रायः ॥३८॥। 


नदी का जल जेसे निरन्तर बहता रहता है, उसी तरह से शरोर के भीतर दस प्रकार 
का अनाहत नाद (अनह॒द ध्वनि) निरन्तर दिन-रात स्वाभाविक रूप से बिना रुकावट के 
चलता रहता हैं। यह प्रायः देखा जाता है कि कोई भी ध्वनि (आवाज) बिना टकराव के 
नहीं पैदा होती, किन्‍्हीं दो वस्तुओं (पात्रों) के आपस में टकराने से ही यह पैदा होती है । 
इसके विपरीत शरीर के भीतर सुनाई पड़ने वाली यह ध्वनि (नादभट्टारक) किसी टकराव से 
पैदा नहीं होतो । यह तो स्वभावतः सारे शरीर में चारों ओर से निकलती रहती है | इसीलिये 
इसको 'अनाहत' कहते हैं । इस ध्वनि को सुनने के लिये अपनी श्रवणेन्द्रिय (कानों) को ही पात्र 
(समर्थ) बनाया जाता हैं । अन्तर इतना ही है कि बाहरी पात्रों के टकराव से ध्वनि पैदा होती 
है, तब वह कानों से सुनाई पड़ती है; इसके विपरीत बिना किसी टकराव के प्रवाहित हो रही 
इस नादसन्‍्तति को सुनने में श्रोत्रेन्द्रिय तब तक समर्थ नहीं हो सकती, जब तक कि योगाम्यास 
के द्वारा उसमें इसको सुनने की पात्रता (योग्यता) न पैदा कर दी जाय । यह नादभट्टारक 
शब्दब्रह्म का ही व्यापार हैं। यह दस? प्रकार का होता हैं। दस प्रकार के नाद में धारणा, 
१. तेष्पा >ख० । २. परिश्रुते-कटी० । 
।, तन्‍त्रालोक (५५९) में ब्रह्मययामल के प्रमाण पर दस प्रकार के राव का प्रतिपादन किया 
गया हैं । टीकाकार जयरथ ने (पृ० ४१०) राव शब्द को नाद का पर्यायवाची मानकर दस 
प्रकार के नाद का परिचय दिया है । स्वच्छन्दतन्त्र (११।६-७) में इसके आठ भेद माने 


गये हैं | क्षेमराज ने अपनी टीका में धर्मशिवाचायं की पद्धति को उद्धत कर इनका विव- 
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ध्यान और समाधि का अभ्यास करने पर योगी शब्दब्रह्म के स्वरूप को भलोभाँति समझ लेता 
है । वह यह जान लेता हैं कि शब्दब्रह्य से ही परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वंखरी--इन चार 
तरह की वाणियों का विकास होता हैँ । यह नाद तत्त्व परा और पश्यन्ती के क्रम से विकसित 
होता हुआ मध्यमा में आकर योगाम्यास द्वारा श्रवणेन्द्रिय के अन्तर्मुख होने पर सुनाई पड़ता 
हैं । अन्तमुंखता की ओर बढ़ते-बढ़ते, अर्थात्‌ इस नाद के सूक्ष्म, सक्ष्मतर, सूक्ष्मतम स्वरूप 
का अन्वेषण करते-करते योगी शब्दब्रह्म के स्वरूप को भलीभाँति समझने में समर्थ हो जाता 
है, निष्णात हो जाता है। शब्दब्रह्म के स्वरूप को ठीक से पहचान लेने पर साधक अनायास 
परब्रह्म को प्राप्त कर लेता हैं, अर्थात्‌ इस निरन्तर प्रवहमान अनाहत ध्वनि में चित्त को 
एकाग्र कर लेने पर योगी का परमाकाश स्वभाव, चिदाकाशमय प्रकाशात्मक स्वरूप, प्रकट हो 
जाता हैं । 

कुछ टीकाकार “अनाहते पात्रकर्ण! इन दो पदों के बीच अकार का प्रइलेष मानकर 
'अपात्रकर्ण! ऐसा पदच्छेद करते हैं और इसका अर्थ करते हैं कि यह अनाहत ध्वनि कानों से 
नहीं सुनाई पड़ती । वस्तुतः सभी साधक इस विषय में एकमत हैं कि यह ध्वनि भी कानों की 
सहायता से ही सुनी जा सकती हैं । इसलिये इन दोनों मतों का समन्वय इस तरह से किया जा 
सकता है कि श्रवण ्द्रिय की बाहर की ओर वृत्ति रहने पर यह नहीं सुनाई पड़ती । अभी ऊपर 
यह बताया जा चुका हैँ कि श्रवण्णन्द्रिय की आन्तर वृत्ति होने पर ही यह नाद सुनाई पड़ता 
हैं ॥ २८।। 

[ धारणा-१६ ] 
प्रणवादिसम्रुच्चारात्‌ प्लुतान्ते शृन्यभावनात्‌ । 
शुन्यया परया शकत्या शृन्यतामेति भेरबि ॥३९॥ 

हे भेरवि, प्रणवादयः प्रणवप्रकाराः, आदिशब्दो5्त्र प्रकारार्थे प्रयुक्त: | यथा 
वेदप्रणव ३४कार:, शिवप्रणवो हुंकारः, मायाप्रणवो छींकार इत्यादयो बहुवः प्रकारा- 
स्तन्त्रेषु उदिष्टा: | तेषां समुच्चा रः कुक्कुटरुतवद्‌ हस्वदीघंप्लुतमेदेनोच्चारणम्‌, तस्मात्‌, 
प्लुतान्त गुवक्षरेषु शृन्यपात्रध्वनिवद्‌ दीघंकालमुच्चरितो यः प्लुतो मात्रात्रयपरिमितो 
वर्णस्तस्य अन्ते विश्वान्तौ बिन्द्वादिप्रमेषानारोहेण शून्यभावनात्‌ शृन्यावस्थालम्बनेन 
*शन्यातिशून्योच्चारेण  शृन्यतामुल्लड््यान्तर्मखताभावनात्‌, शून्यया वेद्यशून्यता- 
माप्तया परया शक्त्या शून्यतामेति भेदशून्यपरभेरवरूपां परमां गति प्राप्नोति ॥३९॥ 


रण दिया हैं | अर्थरत्नावली (पृ० ३६) में उद्धत संकेतपद्धति में भी अनाहत नाद के आठ 
ही भेद माने गये हैं । स्वच्छन्दतन्त्र (११।७) में महाशब्द के नाम से नवम नाद भी माना 
गया है । अर्धरत्नावछी (पृ०३६) में उद्धृत हंसनिर्णय में नवम नाद को निर्विशेष विशेषण 
दिया गया हैं । 

, स्वच्छन्दतन्त्र (७।५-७) की टीका में क्षेमराज़ ने शुन्यातिशुन्य को महामाया का और 


अन्य शब्द को माया का बोधक माना है । महामाया से सदाशिव, ईश्वर और शद्धविद्या 
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प्रणवादि पद से यहाँ प्रणव के भेदों का ग्रहण किया जाता है। आदि शब्द यहाँ प्रकार 
के अर्थ में आया है। जैसे कि 5कार वेद का प्रणव हैँ, हंकार शैवागम संमत प्रणव है और 
ह्ींकार शाक्तागम संमत । इस तरह से प्रणव के अनेक प्रकार तन्त्रशास्त्र में वरणित हैं । इनके 
समुच्चार का अर्थ है हृस्व, दीघ और प्लुत के भेद से इनका कुक्कुटरुतवत्‌ उच्चारण, अर्थात्‌ 
मुर्गा जैसे पहले धोमो आवाज में बाँग देता है, बाद में कुछ तेज आवाज में और अंत में बड़ी 
तेज आवाज कुछ क्षणों तक अपने गले से निकालता रहता है, यही हस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों 
के उच्चारण की विधि हैं। उक्त प्रणवों का उच्चारण इसी विधि से किया जाता हूँ । 
अथवं शिखोपनिषद्‌ में इस विषय को समझाया गया है-- “अन्त? में जो चौथी आधी मात्रा हैं, 
वह विद्युद्वती कहलाती हैँ । इसमें सभी वर्ण रहते हैं और पुरुष इसका देवता हैँ । इस प्रकार 
यह आकार चार अक्षर, चार पद और चार मात्रा वाला है। हस्व, दीर्घ और प्लुत इसके स्थल 
रूप हैं, 35 35 55 इस प्रकार 3>कार का तीन बार उच्चारण कर अन्त में चतुर्थ अध॑मात्रा 
का उच्चारण करने से साधक की आत्मा परमशान्ति का अनुभव करती हैँ । समस्त 3>कार की 
प्लुत उच्चारण द्वारा एक आवृत्ति करने से साधक का हृदय प्रकाश से ओत-प्रोत हो जाता है! 
काँसे का खाली बरतन बजाने पर जेसे बहुत देर तक बजता रहता है, उसी तरह से गुरु अक्षरों 
को बहुत देर तक, तीन मात्रा या उससे अधिक समय तक बोलते रहने से वह उच्चारण प्लत 
कहा जाता है । इस तरह के प्लुत उच्चारण के अन्त में प्लुत की विश्वान्ति हो जाने पर बिन्दु 
प्रभूति प्रमेयों का सहारा न लेकर शून्य की भावना करने से, सभी तरह के वेद्य विषयों से शून्य 
अवस्था को प्राप्त परा शक्ति की सहायता से साधक शुन्यता को अर्थात्‌ भेदरहित, द्वेतविवर्जित, 
परभैरव स्वरूप को प्राप्त कर लेता हैं । द 

इसका अभिप्राय यह है कि अधंमात्रा का प्लत उच्चारण करने से बिन्दु, अरधंचन्द्र 
प्रभति सूक्षम से सूक्ष्मतर ध्वनियां निष्पन्न होती हैँ । इस प्रकार यह प्लुत उच्चारण अपनी 
समुदाय शक्ति से अखण्ड ब्रह्म के ज्ञान में सहायक होता है, अर्थात्‌ यह साधक को उस उन्मना- 
वस्था में पहुँचा देता है, जहां कि साधक को ब्रह्मदशा के सिवाय किसी जागतिक अवस्था की 
अनुभति नहीं होती । यह सामान्य प्रक्रिया हूँ । प्रस्तुत एलोक में भगवान्‌ विज्ञानभैरव भेरवी को 


की, अर्थात्‌ मन्त्रमहेश्वर, मन्त्रेश्वर और मन्त्र नामक छाद्ध प्रमाताओं की, अधिकारी 
पुरुषों की सृष्टि होती हैं और माया से विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल नामक अशुद्ध 
प्रमाताओं की । अथवा बिन्दु से समना पर्यन्त अधंमात्रा की स्थिति शुन्य में और उन्मना 
को स्थिति शन्यातिशुन्य पदवी में मानी गई हैँ। मध्यधाम सुषुम्ना और शिवतत्त्व के 
अर्थ में भी शुन्य और शून्यातिशुन्य शब्दों का प्रयोग मिलता हैँ। प्रस्तुत स्थल में 
शन्‍्यातिशन्य के उच्चारण का तात्पय॑ उन्मना पर्यन्त पिण्ड मन्त्र के उच्चारण के अभ्यास 
से है । 

]. शिवोपाध्याय की टीका में स्थित ये दोनों उद्धरण अथर्वशिखोपनिषद्‌ की प्रथम कण्डिका 
से लिये गये हैं | दोनों ही स्थलों के पाठ त्रुटिपूर्ण हैं। इनका संशोधन परस्पर एक दूसरे 


हायता से किया जा सकता है । 
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इस प्रक्रिया से विलक्षण एक दूसरा उपाय बताते हैं कि प्लुत का उच्चारण निष्पन्न हो जाने 
पर जब बिन्दु, अर्धचन्द्र आदि सूक्ष्म ध्वनि-तरंगों की प्रतीति होने वाली हो, तब साधक अपने 
चित्त को उनके साथ न लगाकर शन्य में विलीन कर दे । इस द्ान्यावस्था का सहारा लेकर 
के भी साधक अन्त में उस * अर्धपात्रा वाली अखण्ड-स्वभाव चिन्मात्र-स्वरूपिणी परा शक्ति 
में प्रविष्ट हो जाता है, जिसको # दुर्गासप्तशती में अनुच्चार्य (उच्चारण के अयोग्य) कहा गया 
है। प्रणव में स्थित अकार, उकार और मकार उस परब्रह्म के व्यस्त स्वरूप को बताते 
हैं और चतुर्थ अर्धमात्रा स्वरूप अक्षर समस्त ब्रह्मतत्त्व का वाचक है । “तस्य वाचकः प्रणव: 
(१।२०) इस योगसूत्र के अनुसार यह प्रणव सभी विकारों से अतीत तुरीय धामस्वरूप अखण्ड 
चैतन्यात्मक एक तत्त्व का, अर्थात्‌ परमेश्वर का बोधक हैं। इस विषय को महिम्नस्तव के 
रचयिता पुष्पदन्त ने इस तरह से समझाया है-- 


त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवतमथो त्रीनपि सुरा- 
नकाराद्यवर्णस्त्रिभिरभिदधत्‌ तीर्णविक्ृति । 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 
समस्त व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ ॥ (२७ इलो०) 
जिज्ञासु जनों को इस इलोक का विस्तृत अर्थ महिम्नस्तव की मधुसूदनी टीका में 
देखना चाहिये ॥३९॥। 


[ धारणा-१७ | 
९ है 
यस्य कस्यापि वर्णस्य पूव्वान्तावनुभावयेत्‌ । 
शन्‍्यया शृन्यभूतोज्सो शून्याकारः पुमान्‌ भवेत्‌ ।।४०॥ 


यस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वान्ताविति उच्चिचारयिषाविरामौ, अनुभावयेत्‌ शृन्या- 
नुगततया भावयेत्‌ । असो पुमान्‌ शृन्यया वेद्यशून्यतामाप्तया परया शक्त्या शून्यभूतः 
शन्याकारो निवृत्तदेहादिप्रमातृताभिमानो भवेत्‌ | तदयं प्रघट्टकार्थ:--पूर्व॑ शिक्षा, 
ततस्तदनुभव:ः, ततो५पि गुरुप्रसादादिना तन्निश्चयः, ततोःन्तर्नाडीचक्रादिपरीक्षा, ततश्च 
शन्यातिशून्ययोजनया शब्दब्रह्ममयं प्रणवस्वरूपं परिवज्य॑ परब्रह्मणि प्रविशति, ततरच 
शून्यातिशून्यतामेति | वस्तुतः स्व॑मिदं गन्धवंनगरतुल्यवृत्तान्तम्‌ | इतो यदन्यत्‌ तदेव 
ब्रह्म ||४०॥ 

केवल प्रणव का ही नहीं, अपितु वर्णमाला में विद्यमान जिस किसी के भी वर्ण की प॒व॑ 
ओर अपर अवस्था का, अर्थात्‌ उच्चारण करने की इच्छा तथा उसकी विराम अवस्था का शून्य 


, “र्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः” (१।७४) दुर्गासप्तशती के इस इलोक में 
अरधंमात्रा को अनुच्चार्य (जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता) माता है । पिण्ड मन्त्र 
में अर्धमात्रा की स्थिति बिन्दु से समना पर्यन्त मानी गई हैं। इसको अनुच्चाय इसलिये 


ते हैं कि यह केवल भावनागम्य हू, इसका उच्चारण नहीं होत 
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से अनुगत रूप में ध्यान करे । उच्चारण करने की इच्छा के उत्पन्न होने से पूर्व और उच्चा- 
रण का विराम हो जाने के उपरान्त भी सभी वर्ण शन्यस्वभाव हो हैं, इस तरह की भावना 
करने से साधक पूर्व कारिका में व्याख्यात शून्य शक्ति के माध्यम से शून्यस्वरूप, शन्याकार 
होकर, अर्थात्‌ देहादि प्रमातृुता के अभिमान को छोड़कर शुन्य में लीन हो जाता हैं। इसका 
अभिप्राय यह है कि साधक पहले योग की शिक्षा प्राप्ठ करता है । तदनुसार साधना करने से 
उसको कुछ नये अनुभव होते हैं । गुरु की कृपा से इन अनुभवों के आधार पर वह किसी एक 
निश्चय पर पहुँचता है । तब उसकी वृत्ति अन्तमुंखी हो जाती है और वह नाडीचक्र की परीक्षा 
में प्रवत्त हो जाता है, उनको शून्य में लीन करता चलता हैँ। शून्य से अतिश॒न्य में प्रविष्ट 
होता हुआ वह शब्दब्रह्ममय प्रणव स्वरूप को भी छोड़कर अन्त में परब्रह्म में प्रविष्ट हो तदा- 
कार हो जाता हैं । वस्तुतः यह सारा जगत गन्धर्वनगर की तरह कल्पना का विलासमात्र है 
इसके ऊपर ही वह परब्रह्म अवस्थित है ॥॥४०।। 
[ धारणा-१८ ] 
तन्त्यादिवाद्यशब्देष दीघेंपु क्रमसंस्थितेः । 
अनन्यचेताः प्रत्यन्ते परव्योमवपुभवेत्‌ ॥४१॥ 

तन्त्यादिवाद्यशब्देषु तन्‍त्री आदिखयवो येषां तानि तन्त््यादीनि तानि च तानि 
वाद्यानि वादनीयद्रव्याणि शततन्‍त्री-परिवादिनी-तुम्बवीणादीनि, तेषां ये शब्दा मूछना- 
त्मका: स्वरास्तैषु क्रमसंस्थिते: क्रमस्थित्या दीर्घेषु बहुलेषु सत्सु योअनन्यचेतास्तदाल- 
म्बनचित्तवृत्तिसन्तानयुक्त: स प्रत्यन्ते तच्छब्दनिवुत्तो आलम्बनान्तरानुदये परव्योमतनु: 
परमाकाशशरीरो भवेत्‌। तस्य परभेरवात्मके परमाकाशें समावेशों जायते, ब्रह्मेव 
भवतीति भावः ॥४१॥ 

जो साधक तनत्री, शततन्‍्त्री, परिवादिनी, तुम्बवीणा आदि तन्‍्तुवाद्यों की ध्वनि अर्थात्‌ 
+ मूछनात्मक स्वरों में, जो कि अपनी क्रमिकता के आधार पर दीर्घ काल तक अवस्थित रहते 
हैं, अपने चित्त को एकाग्र कर उन्हीं आलम्बनों में अपनी चिक्त-वृत्ति की सन्‍्तति को डाल 
देता हैं, वह उस घ्वनि के साथ चित्त की एकाग्रता के कारण परमाकाश शरीर हो जाता हैं, 
अर्थात्‌ अन्त में उस शब्द के भी निवृत्त हो जाने पर तथा दूसरे आलम्बन का उदय न होने 
से उसका परमव्योम में समावेश हो जाता है। मूछनात्मक स्वरों की अवस्थिति दीर्घ काल 
तक रहती हैँ | अतः इनमें चित्त की एकाग्रता अन्य उपायों की अपेक्षा अधिक सरलता से प्राप्त 
हो सकती हैं । इसी विशेषता की ओर इंगित करने के लिये इलोक में 'दीघंषु” यह विशेषण 
दिया गया है । 

इसका अभिप्राय यह हैं कि दे व द त्त” ये शब्द एक एक पहर के बाद यदि बोले 
जाँय, तो इनसे किसी अर्थ का बोध नहीं होगा। इन्हों वर्णों का देवदत्त' इस तरह से एक 


, संगीतशास्त्र में स्व॒रों की नियमित क्रम से आरोह और अवरोह की प्रक्रिया को मूछ॑ना 


कहते हैं । 
(.0५॥[659%: आप पद ["0/५७१० , 5प्राशंशाह 50 0एाॉ [6 ४४७] ४७॥७४७०/॥ 20५/५७व०ा[ (5 39| 4926 - 7 760 2042) 


ज विज्ञानभैरव : ४७ 


साथ उच्चारण किया जाता है, तो प्रतीत होता है कि यह कुछ हैं। उसके बाद “ शब्दानुरणन 
न्याय से अथवा पानकचर्बंण न्याय से इसके अभिप्राय का बोध किया जाता हैँ कि यह क्‍या है ? 
इसका क्या प्रयोजन हैँ ?. एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान की उत्पत्ति होती हैं। फलतः प्रतीति होती 
हैँ कि देवदत्त कोई ब्राह्मण हैं। उसके बाद यह जाना जाता है कि यह पूर्व, पश्चिम, दक्षिण 
अथवा उत्तर का रहने वाला है। तब यह वेदाध्ययनशील है, उसके बाद यह वामनदत्त का 
पुत्र, सुखदत्त का भाई, पृथदकी का पुत्र है, इस तरह से उसकी जाति आदि का परिचय 
मिलता है। इसी प्रकार तनत्री प्रभृति वाद्यों से पैदा हुए क्रमिक स्वरों के “लय, सम, ताल 
भादि में मन लगा कर एकाग्रतापूर्वक दृढ़ अभ्यास कर उसके साथ अपनी चित्त-वृत्ति को लीन 
कर लेने वाला साधक परमव्योम शरीर हो जाता है, परब्रह्मदशा में समाविष्ट हो जाता हैं। 
३८ वीं कारिका में बताया जा चुका है कि शब्दब्रह्म में निष्णात व्यक्ति परब्रह्म को प्राप्त कर 
लेता है। ब्रह्मवेत्ता योगिराज महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी-- 

वीणावादनतत्त्वज्ञ:.... स्वरजातिविशारद:ः । 

तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्ग नियच्छति ॥ (३।११५) 
इस स्मृति-वाक्य में इस बात को स्वीकार किया है कि संगीतशास्त्र में प्रवीण व्यक्ति अनायास 
ही मोक्ष प्राप्त कर लेता हैं ॥४१॥ 


. नेयायिकों के मत के अनुसार श्रोत्रेन्द्रिय स्थित आकाश में वीचीतरंग न्याय और कदम्ब- 
गोलक न्याय से शब्द को उपलब्धि होती है। शब्द अपने उत्पत्ति स्थल से उसी तरह 
कानों तक पहुँचता है, जैसे कि तालाब आदि के पानी में ढेला फेकने से उठी तरंग लहरों 
के सहारे क्रिनारे आ लगती हैं । इसी को वीचीतरंग न्याय कहते हैं । कदम्बगोलक न्याय 
के अनुसार शब्द उत्पन्न होने के साथ कदम्ब के गोल फल के आकार में दसों दिशाओं 
में फेल जाता है और तब वह क्रमशः: कानों तक पहुँचता हैँ | शब्द कानों तक पहुँच कर 
अनुरणन करता है, कुछ देर तक प्रतिध्वनित होता रहता है । घंटे के बजने से जो देर 
तक कंपन होता रहता है, एक घनघनाहट सी होती रहती है, उसी को अनुरणन कहते 
हैं । इस क्रम से कानों में जब शब्द टकराता है, तो इस बात का अनुसन्धान चलने 
लगता हैं कि यंह शब्द किस अर्थ को अभिव्यक्त करता है! यही शब्दानुरणन न्याय 
है । पानकचर्बण न्याय से इसकी स्थिति अधिक स्पष्ट होती हैं। बादाम, गुलकन्द, 
मुनकक्‍्करा, अंगूर, काली मिर्च आदि से तैयार किये गये पानक (शर्बत) को स्वाद के साथ 
धीरे-धीरे चखने पर जैसे उसमें पड़े सभी पदार्थों के अलग अलग स्वाद और गन्ध की 
प्रतीति होती है, उस्ती तरह से कानों तक पहुँचे हुए शब्दों से उनका अर्थ समझा 
जाता हूं । 

2. नपे तुले क्रम में स्वर की गति को लय कहते हूँ ! विलम्बित, मध्य और द्रुत के नाम से 
इसके तीन भेद होते हैं। ताल का जहाँ से उठान होता हैं और जहाँ समाप्ति होती हैं, 
उसे सम कहते हैं। मात्राओं के आधार पर काल-मापन की क्रिया के चक्र को ताल 


कहते हैं । 
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| धारणा-१९ |] 
८5 १ २ 0 
'पिण्डमन्त्रस्य स्वस्थ स्थूलवर्णक्रमेण तु। 
अधन्दुबिन्दुनादान्त शुन्योच्चाराद. भवेच्छिवः ॥४२॥ 
स्थूलवर्णक्रमेणेति विशेषणे तृतीया, तेन स्थूलवर्णक्रमेणोपलक्षितस्य पिण्डमन्त्रस्येत्य- 
न्वयः । स्वस्थ स्थूलवर्णक्रमेणोपलक्षितस्य प्रणवनवात्मादे: पिण्डमन्त्रस्य अर्धेन्दुबिन्दु- 
नादान्तशून्योच्चारातू । अत्र बिन्द्रधंचन्द्रनादान्तेति पठनीयम्‌, बिन्दोरनन्तरं हि 
अधंचन्द्रोच्चार:। तेन प्रणवात्मके पिण्डमन्त्रे अकार-उकार-मकारोच्चारणानन्तरं 
हकारात्‌ प्रभुति षष्ठस्वरान्ते नवात्मपिण्डमन्त्रे च अकारोच्चारणानन्तरं बिन्दु- 
अधंचन्द्र-निरोधिनी-नाद-नादान्त-शक्ति-व्यापिनी-समना-उन्मनानामन्ते पयंवसाने शून्य- 
रूपात्‌ प्लुतोच्चारात्‌ शिव: परमशिवों भेरवभट्टारकों भवेत्‌ ॥४२॥ 
प्रणव, नवात्म प्रभृति पिण्ड मन्त्र कहलाते हैँ । इनको पिण्ड मन्त्र इस लिये कहा जाता 
है कि इनमें पृथक पृथक अनेक वर्णों की स्थिति रहती है और अन्त में प्रायः एक संयोजक 


स्वर रहता है । इस तरह के सभी पिण्ड मन्त्रों के स्थल वर्णो का क्रम से उच्चारण कर लेने 
के बाद बिन्दु, अर्धेन्दु, नादान्‍्त प्रभृति सूक्ष्म से सक्ष्मतर मात्रा में बदलते जा रहे सूक्ष्म वर्णो 


के उच्चारण का गन्‍य अवस्था पर्यनत अनुसन्धान किया जाता है। जैसे कि प्रणवात्मक 
पिण्ड मन्त्र में अकार, उकार और मकार इन स्थूल वर्णों के बाद तथा नवात्मक पिण्ड मन्त्र 
में हकार से लेकर ऊकार पयन्‍न्त स्थूल वर्णों का उच्चारण कर लेने के बाद एक मात्रा के 
चतुर्थाश, अष्टमांश, षोडशांश के क्रम से सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अवस्था की ओर बढ़ती जा रही 
बिन्दु, अधंचन्द्र, निरोधिनी आदि मात्राओं का, जो कि वर्णों की सक्ष्म स्थितियाँ मानी जाती 
हैं, अनुसन्धान करते करते शन्यावस्था उन्मना में पहुँच कर, वहाँ इस प्लुत वर्ण के उच्चारण 
की अन्तिम परिणति को भावना करने पर, साधक स्वयं शिव बन जाता हैं। योगिनीहुदय, 
नेत्रतन्‍त्र प्रभृति ग्रन्थों में यह विषय विस्तार से समझाया गया है । 

शिवोपाध्याय ने प्रणव की इन मात्राओं को परम शिव अवस्था तक पहुँचने के लिये 
सोपान (सीढ़ियां) मान कर उन पर चढ़ने का क्रम इस तरह से बताया हँ---आकार की नाभि 
में, उकार की हृदय में, मकार की मुख में, बिन्दु की श्रूमध्य में, अधंचन्द्र की लल्लाट में, 
निरोधिनी की ललाट के ऊर्ष्व भाग में, नाद की शिर में, नादान्त की ब्रह्मरन्ध्र में, शक्ति की 


त्वक्‌ में, व्यापिनी की शिखा के मूल में, समना की शिखा में और उनन्‍मना की शिखा के 
अन्तिम भाग में स्थिति रहती है। इस उन्मना स्थिति को भी लाँघ कर, अर्थात्‌ द्वादशान्त 


पर्यन्त सभी सोलह भूमियों को पार कर लेने पर सत्रहवें निरजन द्वादशान्त स्थान में 
अवस्थित व्योमाकार परमशिव के रूप में साधक अपने को देखने लूगता है। प्रणव को, 
अ#कार को पिण्ड मन्त्र इसलिये कहा जाता है कि यह नाभि से लेकर द्वादशान्त पर्यन्त 


१. बिन्दुरूपस्य-यो० चि०। २. मन्त्रस्य-यो०, चक्रस्य-चि० । ३. “ल्तः-कऋ० । 
., यदूं इलोक कामकलाबविलास की टीका चिद्वल्ली (पु० २४) में तथा योभिनीहदयदी पिका 


(प्‌ ५२) में मिलता है । 
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इस पिण्ड में विभक्त है। सोहं यह भी प्रणव का ही स्वरूप हैं। इसमें से सकार और 
हकार रूप हल का लोप हो जाने पर “5* यह स्वरूप रह जाता हैं। इस प्रणव” का 
'सोहं”! यह स्वरूप अजपा से गर्भित होकर अर्थात्‌ दिन-रात बिना रुके निरन्तर चलती 
रहने वाली श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया से मिल कर हृदय में बहुत ही स्पष्ट रूप में ध्वनित होता 
रहता हैं। जैसा कि-- 

ओमिति स्फुरदुरस्यनाहतं॑ गर्भगुम्फितसमस्तवाडमयम्‌ । 

दन्ध्चनीति हृदि यत्परं पद तत्सदक्षरमुपास्महे महः ॥ 
शिवोपाध्याय द्वारा उद्धत इस इलोक में बताया गया है कि समस्त वाडमय को अपने पेट में 
समेटे हुए यह 3>कार प्रत्येक प्राणी के हृदय में अनाहत नाद के रूप में ध्वनित होता रहता 


हैं । हृदय में विद्यमान यह प्रणव रूप सदक्ष र ही परमपदस्थानोय हैं। हम इसी तेज की 
उपासना करते हैं । 


यह प्रणव अपनो अकार से लेकर उन्मना पर्यन्त बारह मात्राओं को नाभि से लेकर 
शिखान्त पर्यन्त स्थानों में बांट देता है। वर्णों के उच्चारण का क्रम स्थल दशा कहा जाता 
है । नाभि, हृदय और मुख में क्रमश: प्रथम तीन मात्राओं का उच्चारण होता है, अतः इनको 
स्थल कहा जाता है । स्थूल वर्णों का उच्चारण काल 'मात्रा' कहा जाता है । बिन्दु से समना 
पर्यन्त अधंमात्रा और उसके ऊपर परम शिव का स्थान है। यहाँ स्थल अक्षरों के क्रम से 
संयुक्त पिण्ड मन्त्र में बिन्दु, अर्धचन्द्र, नादानत और शून्य के उच्चारण से परमशिव भाव की 
प्राप्ति की बात कही गई है। निरोधिनी, नाद, शक्ति, व्यापिनी और समना का उल्लेख न 
होने पर भी उनका ग्रहण किया जाता है। 'शुन्या' शब्द से उन्मना का उल्लेख किया गया 
हैं। अतः संक्षेप में इस इलोक का अर्थ यह होगा कि बिन्दु, अधंचन्द्र, निरोधिनी, नाद, 
नादान्‍्त, शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्मना के उच्चार से, अर्थात्‌ द्वादश मात्रा के उच्चारण 
काल की भावना करने से, योगी स्वयं शिव हो जाता हैं। अथवा इसका यह भी अर्थ किया जा 
सकता है कि अकार से लेकर समना पर्यन्त मात्राओं का दशन्य रूप से परामर्श करने पर 
उन्मना रूप परम शिव घाम की प्राप्ति हो जाती है । यहाँ समना पर्यन्त विश्व हेय (त्याज्य) 
कोटि में और उन्मना में होने वाला परतत्त्व का समावेश उपादेय (ग्राह्म) कोटि में आता है । 

यह प्रक्रिया अन्य सभी पिण्ड मन्त्रों के स्थुल और सक्षम मात्राओं के विचार के प्रसंग 
में भो लागू होती है। इन द्वादश मात्राओं के स्वरूप का विचार नेत्रतन्‍्त्र प्रभृति ग्रन्थों में 
किया गया है । उपोद्घात में इन पर प्रकाश डाला जायगा ॥४२॥ 


, शक्तिसंगमतन्त्र ( , ३. ७७-८७ ) में प्रणव के प्रसंग में हंसस्वरूपिणी कामकला का 
विवरण बताते हुए कहा गया है कि सो$&हम्‌' इस अजपा मन्त्र में प्रण और कामकला 
दोनों की स्थिति है । उक्त ग्रंथ के चतुर्थ खण्ड के उपोद्धात (१० ५६-५७) में इस विषय 


पर प्रकाश डाला गया है । 
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निजदेहे सवदिक्क॑ युगपद्‌ मावयेद्‌ वियत्‌ । 

निर्विकल्पमनास्तस्थ वियत्‌ स्व प्रवतते ॥४७३॥ 

निविकल्पमना एकाग्रचित्त: साध्रक:, निजदेहे स्वात्मशरीरे, स्॑दिक्क॑ सर्वासु 

दिल्लु, पुरतो दक्षिणे वामे पृष्ठतब्च, व्याप्तम्‌, वियत्‌ शृन्यम, युगपद्‌ अक्रमेण भावयेत्‌ । 
ततस्तस्य न नीलपीतादिक किमप्यस्तीति 'शुक्ताविदं रजतम्‌” इतिवदविषयमेतत्सवमिति 


सर्वंत एवं शुन्यतां भावयतः सर्व॑वियत्‌ प्रवतते ॥ परमाकाशसमावेशो5भिव्यज्यत इति 
भाव: ॥४३॥। | 


साधक निविकल्प, एकाग्र चित्त होकर अपने शरीर में सभी दिशाओं में पूर्व, दक्षिण, 
उत्तर, पश्चिम में व्याप्त शनन्‍्य की एक साथ बिना क्रम के भावना करे। इस भावना के 
अभ्यास से उसे इस यथार्थ स्थिति का बोध होने लगता है कि सीप में चांदी की प्रतीति जैसे 
मिथ्या है, उसी तरह से नील, पीत आदि के रूप में. प्रतीत हो रहा यह सारा प्रपंच भी 
असत्स्वरूप है, परमार्थतः इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं हैं। इस तरह से उसकी सब 
पदार्थों में शुन्यता की भावना पुष्ट होती जातो है और अन्त में यह परमाकाश में, परम शुन्य 
में समाविष्ट हो जाता है। भर्थात्‌ इस सारे प्रपंच के शम्य स्वरूप हो जाने पर उसका 
प्रकाशमय सत्स्वरूप (उपाधिरहित वास्तविक स्वरूप) अभिव्यक्त हो उठता है । 
बाह्य नील-पीत आदि से लेकर शन्यपर्यन्त सभी पदार्थ विकल्पस्वरूप माने गये हैं । 
जैसा कि ईइवरप्रत्यभिज्ञा में निर्दिष्ट है-- 
| चित्तत्त्वं मायया हित्वा भिन्‍न एवावभाति य: । 
देहे बुद्धावथ प्राण कल्पिते नभसीव वा ॥ 
प्रमातृत्वेनाहमिति विमशश्न्यव्यपोहनात्‌ । 
विकल्प एवं स॒ परप्रतियोग्यवभासज: ॥| (१।६।४-५) 
इसका अभिप्राय यह है कि अहं परामर्श दो प्रकार होता है--शुद्ध और मायीय । 
इनमें से शुद्ध परामर्श विश्व से अभिन्‍न रूप में विद्यमान संविन्मात्र में अथवा विश्व की छाया 
£ से अस्पृष्ट स्वच्छ आत्मा में होता है और मायीय अथवा अशुद्ध परामशं वेद्यस्वरूप देह, बुद्धि, 
प्राण, शुन्य आदि को अपना आलम्बन बनाता है, अर्थात्‌ इन्हीं को अपना स्वरूप मान लेता 
है। इनमें से शुद्ध परामर्श में किसी प्रतियोगी (विरोधी) पदार्थ की सत्ता के न रहने से कोई 
भी वस्तु अपोहनीय (त्याज्य) नहीं रहती । घट प्रभुृति बाह्य पदार्थ भी उस प्रकाशस्वरूप 


), परमार्थत. अपोहन व्यापार की कोई स्थिति नहीं हैं, किन्तु जागतिक व्यवहार का संचालन 
ज्ञान, स्मृति और अपोहन नाम की शक्तियों के सहारे ही चलता है। “मत्तः स्मृति- 
ज्ञानमपोहनं च (भ० गी० १५२५), “'स्यादेकश्चिद्रपुर्जानस्मृत्यपोहनशक्तिमान्‌' 
(ई० प्र० १।३।७) इत्यादि वचनों के सहारे इस विषय का प्रतिपादन महार्थमंजरी की 


परिमल टोका (१० १३५-१३६) में किया गया है । बौद्ध दर्शन में भी एक पदार्थ से 


दूसरे पदार्थ को अलग करने के लिए अपोह की कल्पना की गई है । 
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परमतत्त्व से ही अपना अस्तित्व बनाते हैं, अत: वे उससे अभिन्‍न हो हैं, उसके विरोधी नहीं । 
इस अवस्था में जब कोई स्थिंत अपोहनीय नहीं है, तो वह विकल्प कैसे हो सकती है । इसके 
विपरीत अशुद्ध (मायीय) परामशं में वेधरूप शरीर प्रभृति में, उससे भिन्न देह आदि का और 
घट प्रभृति पदार्थों का भी व्यपोहन, व्यवच्छेद, भेद विद्यमान है । इसी भेददशा की प्रतीति को 
विकल्प! के नाम से जाना जाता हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन विकल्प दकश्ााओं से 
अतीत शून्यातिशून्य शिवतत्त्व ही साधक का लक्ष्य होना चाहिये। विभिन्‍न विकल्प अवस्थाओं 
में पड़े हुये विज्ञानाकल, प्रलढयाकक आदि जीवों की दशाओं का वर्णन ईश्वरप्रत्यभिज्ञा 
(२।२।४-१२) आदि सें विस्तार से किया गया है। इनका प्रयोजन यही हैं कि साधक -इन 
विकल्‍प दशाओं का परित्याग कर अपने निविकल्प प्रकाशमय स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित 
हो जाय ॥४३॥ द 


[ धारणा-२१ ] 
पुष्ठशून्यं मूलशून्यं युगपद्‌ भावयेच्च यः । 
युगपन्निर्विकल्पत्वान्निविकल्पोदयस्ततः ॥४४॥ 
यहच साधक: पृष्ठशून्यं मूलशन्‍्यं च युगपद्‌ भावयेत्‌ ऊर्ध्वाधो दक्षिणोत्तरतः 
'सवंतोः«पि शून्यमेव ध्यायेत्‌ ततस्तस्थानया भावनया निर्विकल्पत्वाद विकल्पशून्यत्वात्‌, 
* युगपत्‌ सहसा निविकल्पोदयः निरविकल्पस्थ चिद्धाम्न उदयः अभिव्यक्तिर्जायते ॥४४॥ 
जो साधक पृष्ठशन्य और मूलशन्‍्य की, अर्थात्‌ ऊपर-नीचे, दाहिने-बाये सभी जगह 
एक साथ शून्य की भावना करता है, तो इस निविकल्प भावना के अभ्यास से उसके हृदय 
में किसी भी समय एकाएक निविकल्प चिद्धाम शिवस्वभाव की अभिव्यक्ति हो सकती है । 
शिवोपाध्याय ने इस भावना की संपुष्टि के लिये वासुदेव का यह इलोक उद्धृत किया है-- 
ऊर््यशुन्यमधःशून्यं मध्ये शून्य निराश्र॑यम्‌ । 
 त्रिशन्यं योईइभिजानाति स भवेत्‌ कुलनन्दनः ॥ 
अर्थात्‌ उध्वंशन्य, अधःशुन्य और बिना आश्रय के मध्यशुन्य को, इन तीन शुन्यों को, 
जो साधक जान लेता है, वह कुलनन्दन हो जाता है, अर्थात्‌ देह से लेकर शक्तिपर्यन्त अपने 
समस्त कुल को प्रमाकाश में लीन कर आनन्दमय बना देता हैं। ईसका अभिप्राय यही हैं कि 


१. इतः परम--  शरी रनिरपेक्षिण्पा शकक्‍त्या शून्यमना भवेत्‌ ॥ पृष्ठश्न्य मूलशन्‍न्यं हच्छून्य॑ 
भावयेत्‌ स्थिरम ।”” इत्येष इलोको5घथिको व्याख्यातः शिवोपाध्यायेन । पुनरुक्तिप्राय .इति 
कृत्वा सोष्यं भट्टानन्देन न व्याख्यातः। धारणानां ११२ संल्यासम्पत्तये चास्माभिनेष 
इलोको मूले स्थापित:, तथा कृते संख्याधिक्यप्रसजात्‌ । 

!, विज्ञानाकल, प्रलयाकल प्रभूति सात प्रकार के प्रमाताओं का निरूपण पुृ० २८ की 
2 संख्या की टिप्पणी में किया जा चुका है। ईव्वरप्रत्यभिज्ञा के प्रस्तुत प्रकरण में भी 


त्रिविध मलों ल गीं क वर्णित है । 
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हस भावना के अभ्यास से साधक को अपने शिवस्वरूप का करामलकवत्‌ (हथेली पर रखे आंवले 
की तरह) साक्षात्कार हो जाता है ॥॥४४। 


[ धारणा-२२ ] 
तनदेशे शन्यतैव क्षणमात्र विभावयेत्‌ । 
निर्विकल्पं निर्विकल्पों निर्विकल्पस्वरूपभाक |।|४५।। 


तनूदेशें परिमितग्राहकपदे स्थूलशरीरे शृन्यतेव इत्येतावन्मात्रं क्षणममल्पकालमपि 
निविकल्पं मनः कृत्वा भावयेत्‌ ।॥ भावनयाइनया भावको निविकल्पो विकल्पातीतः सन्‌ 
निविकल्पस्वरूपभाक चिद्विलासमयो जायते | शिवतत्त्वं विना न किमपि स्वमेतत्‌ 
चिद्विलासास्पदमाश्यानतया चित्रितमिव विभातीत्येवं गन्धवनगरादिवत्‌ प्रसिद्धमप्रति- 
ष्ठितमिति ज्ञानेन चिदाकाशे स प्रतिष्ठितो भवतीति भाव: ॥४५॥ 

तनदेश अर्थात्‌ परिमित ग्राहकता के स्थान इस स्थूल शरीर में पूर्वोक्त पद्धति से शुन्यता 
ही सवंत्र विद्यमान है, इस स्थिति की एक क्षण के लिये, स्वल्प काल के लिये भी निविकल्प 
रूप में भावना करे । इस तरह की भावना करने वाला साधक विकल्प व्यापार से ऊपर उठकर 
निविकल्प स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह यह जान लेता हैँ कि सब कुछ चित्‌ का विलासमात्र 
हैं । इसका अभिप्राय यह है कि शिवतत्त्व के सिवाय यहाँ कुछ भी सत्‌ नहीं है । यह सारा 
जगत्‌ चित्‌ का विलास मात्र है, चित्र के समान अथवा गन्धवंनगर के समान यह केवल कल्पना 
का विलास मात्र हैं । अतः इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं हैं। इस प्रकार के ज्ञान का जब 
इस धारणा के अभ्यास से उदय होता है, तो वह साधक अपने स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो 
जाता है ।।४५॥ 


[ धारणा-२३ ] 
सब देहगतं द्रव्यं वियद्व्याप्तं मगेक्षणे। 
विभावयेत्‌ ततस्तस्य भावन. स्थरा भवेत्‌ ॥४६। 
हे मृगेक्षणे, प्रोक्तशन्यभावना यस्य न झगिति हृदयमध्यास्ते, स देहगतमस्थि- 
मांसादि सर्व॑ द्रव्यं वियता शून्येन व्याप्त विशेषेण भावयेत्‌ । तदनन्तरं तस्य संयमिनः सा 
भावना उपादेयशून्यवासना दूढा भवेत्‌ । सवंमिदं रज्जुभुजज्भवत्‌, असत्यस्वरूपसाध्य- 
त्वाद्दा गन्धवनगरादिवत्‌ शून्यव्याप्तमित्येवे धारणया देहगतमांसादिद्रव्याणामपि 
यदा शून्यताभावना दृढ़ प्ररृढ्दा भवति, तदा भावकः प्रकाशमानप्रकाशों भवतीति 
भाव: ॥४६)। 
हे मृगेक्षण, जिसके हृदय में उक्त शुन्यता की भावना सरलता से न जम सके, उसको 
चाहिये कि वह अपने शरीर में विद्यमान अस्थि, मांस प्रभूति सभी धातुओं की शून्यरूप में 
भावना करे कि मेरे इस स्थूल शरीर में शून्य आकाश के सिवाय कुछ भी विद्यमान नहीं है । 


१. ल्पे-ख० । 
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इम तरह से स्थूल शरीर की हेय वासना के त्याग का अभ्यास करने से साधक के हृदय में 
उपादेय शनन्‍्यता की वासना दृढ़ होतो जाती हैं और अन्ततः उसके हृदय में प्रकाश का आवि- 
भाव हो जाता हैं । इसका अभिप्राय यह है कि यह सारा जगत्‌ रज्जु में कल्पित सपं की तरह 
अथवा सर्वथा असत्य स्वरूप में कल्पित गन्धर्वनगर की भाँति कल्पनामय है, अर्थात्‌ यह सब 
कुछ शन्य ही शून्य है, शन्‍्य के सिवाय कुछ भी नहीं हैं। इस घारणा के अभ्यास से जब 
रज्जुसर्प, गन्धर्वनगर की तरह देहगत मांस प्रभृति द्रव्यों में भी यह शुन्यता-भावना दृढ़ हो 
जाती है, तो साधक का हृदय सहसा आलोक से आलोकित हो जाता है, प्रकाश से भर जाता 
हैं ॥४९॥ 
| घारणा-२४ ] 
देहान्तरे त्वगूविभागं भित्तिभृत॑ विचिन्तयेत्‌ । 
न किज्चिदन्तरे तस्य ध्यायन्न ध्येयभाग भवेत्‌ ।।2७॥ 
देहान्तरे स्वस्मिन्‌ देहविषये त्वग्लक्षणो यो विशिष्टो बंहिष्ठो भागस्तं भित्तिभूत॑ 

जडबाह्यभित्तिकल्पं विचिन्तयेत्‌ भावयेत्‌ | तस्य चान्तने किज्््चिदस्तीति ध्यायन्‌ अध्येय- 
भाक्‌ परव्याप्तिरूप: स्थात्‌। पञ्चभूतपञ्चीकरणयुक्‍त्या संबद्ध सत्‌ शरीरमुद्भूतम्‌ । 
तच्च स्थूलं विनश्यत्स्वभाव॑ करिकर्णाग्रचपलं चेति नात्र स्थिरताधसीदस्ति स्याद्वा । 
तथाञत्र दिग्विभागादि नास्ति, बाह्यजडभित्तिमात्रमिदं दक्षिणपाद्व॑मिदं वोत्तरमित्यादि, 
तस्मादसदिति समीक्षयेत्‌ । एवं पुयंष्ठकप्रमातृभावोपशमात्‌ शुद्धप्रमातृपदाविर्भावादु 
भावको भेरवरूपो भवति ॥४७॥ 


अपने शरीर में त्वचा (चमड़ी) के रूप में जो बाहरी भाग विद्यमान है, उसकी भित्ति 
(दीवाल) के समान जड़ पदार्थ के रूप में भावना करे । उस त्वचा से आवृत शरीर के भीतर 
कुछ भी साररूप नहीं हे, ऐसा ध्यान करते करते उस साधक को परतत्त्व का साक्षात्कार हो 
जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि पंचोकरण प्रक्रिया से पंच महाभतों के परस्पर संबद्ध 
होने पर यह शरीर उत्पन्न होता हैं। यह स्थल शरीर नाशवान्‌ है, हाथी के कान की तरह 
अत्यन्त चंचल हैँ, एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाता । इसमें न कभी स्थिरता थी, न है ओर 
न भविष्य में ही रहेगी । इसी तरह से इस शरोर के साथ दिशाओं के विभाग आदि को भी 
सत्ता नहीं है । इसका यह दक्षिण भाग है, यह उत्तर भाग है, यह सब कल्पना-प्रसृत होने से 
असत्‌ है और निर्जीव दोवाल की तरह है। केवल प्रमाता ही सत्स्वभाव है, इस बात को जो 
व्यक्ति ठीक तरह से जानता है, वही ज्ञानी कहलाता हैं। इसलिये कि उसका 2 पुर्यष्टक के 
साथ प्रमातृभाव उपशमित, श्ञान्त हो जाता है ॥४७॥ 


१, दि-ख०।२., मात्र -ख० । ३, "न्‍्त-ख० । 
।, पुर्यष्टक एक पारिभाषिक शब्द है। शास्त्रों में इसके अनेक अर्थ किये गये हैं। संक्षेप में 


सांख्य-संमत सूक्ष्म शरीर से इसकी तुलना की जा सकती है । स्पन्द-कारिका (इलोक ४९) 
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| धारणा-२५ |] 
उहद्याकाशे निलीनाक्ष। पद्मसंपुटमध्यग: । 
अनन्यचेताः सुभगे परं सोभाग्यमाप्लुयात्‌ ।४८।। 


है सुभगे, हृदि भवे हथे, हारिणि च आकाशे प्राणापानान्तरालपदे निलीनाक्षः, 
निलीनमक्ष मनस्तद्द्वारेण चान्येन्द्रियचक्र यस्य तादुक, पद्मसंपुट्मध्यगः ऊर्ध्वाधरगत- 
पद्मसंपुटमध्यंगतो भावनयाब्ञनुप्रविष्ट:। ऊध्वेगतं पद्मं प्रमाणमु, अधरगतं प्रमेयम््‌ । 
तयोम॑ध्ये चिन्मात्राख्ये प्रमातरि स्वस्वरूपे स्थित:। अत एवं अनन्यचेताः, नान्यस्यमि- 
श्चिन्मात्रातिरिक्ते चेतो यस्य तादुशः सन्‌, परं सौभाग्यं विश्वेश्वरतास्वरूपं परमानन्दम्‌, 
आप्नुयात प्राप्नुपात्‌। हत्पग्ने बद्धबाह्याभ्यन्तरेन्द्रियचक्रस्य बाह्यविषयोपरमादाभ्यन्त- 


रोदय: संभवेदित्यथ: । प्रमेयादिरूपस्थ संसारस्य निमेषोन्मेषात्मकसंकोचविकासधर्म॑- 
कत्वात्‌ पद्मसंपुटेन रूपणा ॥४८॥ 


है सुभगे, हृदय में उत्पन्न हुए मनोहर आकाश में, अर्थात्‌ प्राण और अपान के मध्यवर्ती ? 
स्थान में जिसंका आन्तर और बाह्य इन्द्रियचक्र (मन और उससे नियन्त्रित चक्ष रादि 
इन्द्रियां) लीन हो जाता है और जो ऊध्व॑ स्थान और अधर स्थान में विद्यमान पद्मों के 
संपुट के मध्य में भावना के बल से प्रविष्ट हो गया है, भर्थात्‌ ऊध्वंगत प्रमाण €पी पद्म और 
अधःस्थित  प्रमेय रूपी पद्म के मध्य में चिन्मात्र प्रमाता के अपने स्वरूप में स्थित हो जाता 
हैं और इसी लिये चिन्मात्रता के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु में जिसका चित्त संलग्न नहीं है, वह 
योगी विश्वेश्वरता रूप सौभाग्य के, परमानन्द के, विकसित हो जाने से अत्यन्त स्पहणीय 
अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अर्थात्‌ बाह्य विषयों का उपराम हो जाने से उसमें अगन्तर 
प्रकाश की अभिव्यक्ति हो जाती है। वहां प्रमेषादि रूप संसार का निमेष और उन्मेष व्यापार 
पद्म दल के संकोच और विकास के तुल्य है, इसीलिये इसकी पद्मसंपुट से तुलना की गई हैं । 
चित्त जब चित्प्रकाश से भर जाता है, तो वह चित्प्रकाश से परिव्याप्त इस सारे विश्व को 


में पंच तन्मात्रा, मन, अहंकार और बुद्धि की समष्टि को पुर्यष्टक बताया गया है । 
तन्‍्मात्रा को विषयों (प्रमेय) का तथा अन्तःकरण को प्रमाण का उपलक्षक (प्रदर्शंक) 
मान कर इस पंक्ति का यह सरल अर्थ किया जा सकता है कि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में 
प्रमाण और प्रमेय की कोई सत्ता न रह जाने से उसका संकुचित प्रमाता का स्वरूप तिरो- 
हित हो जाता है और निरावरण स्वात्मस्वरूप (शुद्ध प्रमाता ८ पर प्रमाता का स्वरूप) 
प्रकट हो जाता हूँ । 

!, यह इलोक शिवसूत्रविमशिनी (पु० १६) ओर प्रत्यभिज्ञाहदय (पृ० ८९) पर 
उद्धृत हैं । 

2. प्राण और अपान के मध्यवर्ती स्थान से यहां सुषुम्ना (मध्य) नाड़ी अभिप्रेत है। बाह्य 
और आन्तर इन्द्रियचक्र का, प्रमाण और प्रमेय व्यापार का, इसी में लय हो जाता है । 


हृदय के मध्य में इसको स्थिति मानी गई है । 
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देख सकता है। “हृदय चित्तसंघट्टाद दृश्यस्वापदर्शनम्‌” (१।१५) इस शिवसत्र में, “सच 
सर्वेषु भूतेष भावतत्त्वेन्द्रयिष च। स्थावरं जज्भुमं चेव चेतनाचेतनं स्थितम्‌ ॥ अध्वानं व्याप्य 
सव॑ तु सामरस्येन संस्थितम्‌ ।” (४॥३०७-३०८) स्वच्छन्दतन्त्र के इन इलोकों में तथा “तथा 
स्वात्मन्यधिष्ठानात्‌ सर्वत्रव भविष्यति” (इलो० ३९) इस स्पन्दकारिका में यही विषय 
प्रतिपादित है ॥४८॥ 


[ धारणा-२६ | 


6 १ 
सवंतः स्वशरीरस्य द्वादशान्ते मनो लयात्‌ । 
दृढबुद्धेद्‌ ढीभूत॑. तचलक्ष्यं प्रवरतते ॥७९॥ 


सवंतो रोमकृपान्तरेष्वपि चेतन्यदेवस्य प्रवेशेन स्वशरी रस्य द्वादशान्ते स्वकीये 
शरीरे द्वादशान्तो यो5स्ति तत्र मनोलयात्‌ मनसो लयात्‌ वासनाक्षयात्‌, अथवा द्वादशान्तें 
शन्यातिशून्ये मध्यधाम्नि सुषुम्णायां मनसो लयात्‌ दृढबुद्वेयोंगिन:, दृढीभूत॑ प्राप्तैे- 
काग्रय॑_तत्त्वलक्ष्यं परप्रकाशरूप॑ प्रवतंते प्रसरति ।।४०॥ 

अपने शरीर में, सब तरफ से रोमकूपों के भीतर भी, चैतन्यस्वरूपी देवता के प्रविष्ट 
हो जाने से शरीर स्थित द्वादशान्त में एकाग्रता-प्राप्त मन दुृढ़तापूर्वक प्रविष्ट हो जाता हैं। 
अथवा द्वादशान्त, अर्थात्‌ सुषुम्णा नामक मध्यनाडी के शन्यातिशुन्य धाम में यह लीन हो 
जाता हैं। द्वादशान्त में लोन हो जाने के कारण मन की वासनाओं का क्षय हो जाने से योगी 
का चित्त एकाग्रता की ओर दूृढ़तापूर्वक बढ़ता जाता है और अन्ततः वह विश्रान्ति दा में 
पहुँच जाता है, जहाँ कि उसके हृदय में परतत्त्व का प्रकाश आलोकित हो उठता हूँ । 
“सौषस्णेध्ध्वन्यस्तमितो हित्वा ब्रह्माण्डगोचरम्‌” (इलो० २४) इस स्पन्दकारिका की विभिन्न 
व्याख्याओं में इस विषय का विस्तार अवलोकनीय हैं ॥४९॥ 

[| धारणा-२७ |] 
ग्यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत्‌ । 
प्रतिक्षणं. श्लीणवृत्तेबेलक्षण्यं. दिनेमवेत्‌ ॥॥५०॥ 

यथा तथेति स्वरसोदितेन येन तेन संविद्यसरप्रकारेण, यत्र तत्रेति पूर्वोक्तिषु 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ प्रदेशे, द्वादशान्ते प्रतिक्षणं मुहुर्महु, मनः क्षिपेत्‌ एकाग्रीकुर्यात्‌ । इत्थं 
क्षीणव॒त्ते: प्रशान्तचाज््चल्यस्य अस्य, दिनेरल्पेनैव कालेन, वेलक्षण्यम्‌ असामान्यभैरवता$- 
भिव्यक्तिभँवेत्‌ स्थादेव । यथा यथा यत्र यत्र' इति पाठे तु येन येन प्रकारेंण यस्मिन्‌ 
यस्मिन्‌ विषये मनोनिक्षेपणं तथा तथा तत्र तत्र वेलक्षण्यं भवेदित्यन्वयः ॥५०॥ 


१. नो-क० । 
, तन्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पु० ३७८) तथा प्रत्यभिज्ञाहुदय (पु० ८९) में यह 


इलोक मिलता है । 
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साधक योगी स्वाभाविक रूप से उठते हुए संविद, अर्थात्‌ ज्ञान के जिस किसी भी 

प्रकार को पूर्वोक्त स्थानों के बीच में से जिस किसी भी प्रदेश से द्वादशान्त में ले जाकर वहाँ 
प्रति क्षण बार-बार मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करे । ऐसा करने से मन की वृत्तियों के 
क्षण हो जाने से उसकी चंचलता शान्त हो जाती हैं और वह योगी थोड़े ही समय में अपने 
भीतर विलक्षणता का, अर्थात्‌ असामान्य परभैरव के स्वरूप की अभिव्यक्ति का, अनुभव 
करने लगता हैं। यथा यथा यत्र यत्र' इस पाठ में जिस जिस प्रकार से जिस जिस विषय में मन 
को लगाया जाता है, उसी उसी प्रकार से वहाँ वहाँ वैलक्षण्य का आविर्भाव होता है, इस तरह 
का अन्वय किया जाता हैं। तन्त्रालोक के+- 

शाक्‍्ते क्षोभे कुलावेशे सर्वनाड्ग्रगोचरे । 

व्याप्ती स्वात्मिसंकोचे हृदयं प्रविशेत्‌ सुधीः॥ (५॥७१) 
इस इलोक में सर्वनाड्ग्रगोचरे” इस पद से इसी स्थिति का वर्णन किया गया हैं । सभी 
नाडियों के अग्रभाग में द्वादशान्त को ही स्थिति मानी जातो हैं ।॥५०॥ 


| घारणा-२८ |] 
'कालाग्निना कालंपदादुत्थितेन स्वक पुरम्‌ । 
प्लुष्टं विचिन्तयेदन्ते शान्ताभा सस्तदा भवेत्‌ ।।५१॥ 


कालपदाद्‌ दक्षिणपादाद़ुष्ठाद्‌ उत्यितेन कालाग्निना स्वक पुरम्‌ आत्मीय॑ 
देहमेव गुग्गुलम्‌ “5 र क्ष रय ऊ तनुं दाहयामि नमः” इति मन्त्रोच्चारपूर्वकं शरीर- 
दाहादिचिन्तनयोगयुक्त्या आत्मभावनया प्लुष्टं विचिन्तयेन्‌ दग्धं विभावयेत्‌ ॥ तदा 
अन्ते स योगी शान्ताभासो भवेद्‌ अभिव्यक्तस्वात्मस्वरूप: स्थात्‌। शान्ताभासः 
प्रजायते” इति पाठे योगिनश्चिन्मयमूतिमान्‌ विभावसु: प्रकाशत इत्यथे: ॥५१॥ 

“35 र क्ष र य ऊं तनु दाहयामि नमः इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए कालपद, 
अर्थात्‌ दाहिने पैर के भेंगूठे से उठती हुई कालाग्नि का ध्यान करके, उसकी ज्वाला से मेरा 
पूरा शरोर भस्म हो गया हैं, ऐसी भावना करे | यहाँ अपने शरीर को ही गुग्गुल समझे । 
गुग्गुल जैसे अग्नि में भस्म हो जाती है, उसी तरह से साधक अपने शरीर के संबन्ध में भी, 
वह कालाग्नि में जल गया है, इस तरह की भावना करे | पुर शब्द गुग्गुल का भी पर्यायवाची 
है और यह शब्द देह का भी बोधक होता है। यहाँ इस हशिलिष्ट पद के प्रयोग का यह अभिप्राय 
है कि गुरगुल जैसे जल कर सर्वत्र सुगन्धि फैला देता है और वातावरण को विषाक्त कीटाणुओं 
के प्रभाव से निर्मुक्त कर देता है, उसी तरह से उक्त भावना के अध्यास से साधक सभी 


१. पुरा"-ख० । २. “"सः प्रजायते-ख० शि० म० । | 
, यह इलोक शिवसूत्रविमशिनी (१० ३८) और महार्थमंजरीपरिमल (पु० ११२) में 


विद्यमान हैं । 
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मलों (दोषों) से निर्मुकत होकर अपने शान्त स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात्‌ उसके समक्ष 
चिन्मय मृतिमान्‌ अग्नि प्रकाशित हो उठती है । महार्थमंजरी की--- 
शोषो मलस्य नाशो दाह एतस्य वासनोच्छेद: । 
आप्लावनं तनूनां ज्ञानसुधासेकनिरभिता शुद्धि: ॥| (४४ इलो०) 
इस गाथा में प्राणायाम के अभ्यास से शोष, दाह और आप्लावन की प्रक्रिया के आघार पर 
साधक के देह को अमृतमय बना देने की बात कही गई है । 'देवो भृत्वा देवं यजेत' इस 
विधिवाक्य की तिद्धि के लिए इसी प्रक्रिया का सह्दारा लिया जाता है । भृतशुद्धि ओर प्राण- 
प्रतिष्ठा के माध्यम से भी इसो स्थिति तक पहुँचा जाता है । 'शरीरे संहार: कलानाम्‌” (३।४) 
इस शिवस्‌त्र में भी यही बात वर्णित हैँ ॥|५१॥ 
[ घारणा-२९ ] 
एवमेव जगत्सवं दग्धं ध्याव्वा विकल्पतः । 
अनन्यचेतसः पुंसः पुंभावः परमो भवेत्‌ ॥५२॥। 

एवमेव कालपदादुत्थितेत कालाग्निना देवस्थं बाह्मयस्थं च सव॑ जगद्‌ विकल्पतो 
दग्धं ध्यात्वा नामरूपतः प्लुष्टं विभाव्य वतंमानस्थ अनन्यचेतसो निविकल्पचित्तस्य 
पंंसो योगिन: परमः पुभावों भवेत्‌ अपरिमितप्रमातृभेरवता प्रकाशते। अत्र पूर्वोक्त- 
धारणाथ एव दृढीकृतः, परन्तु पूर्व स्वपुरदाहचिन्तनमुक्तम्‌, इह सवंजगद्दाहभावनेति 
विशेष: ॥५२॥ । 

इसी तरह से कालपद से उठी कालाग्नि की ज्वाला से देह के भीतर और बाहर 
वर्तमान सारे जगत्‌ के सभी पदार्थ भस्म हो गये हैं, ऐसी भावना का अम्यास करने वाले, 
अनन्यचित्त, निविकल्प स्वभाव, योगो के हृदय में परम पुंभाव (पुरुषार्थ), अर्थात्‌ अपरिमित 
प्रमाता के रूप में वर्तमान भैरव का स्वरूप आविर्भत हो जाता हैं। एक प्रकार से यहाँ पूर्वोक्त 
धारणा की ही पुष्टि की गई है, किन्तु इनमें अन्तर इतना हैं कि पहले इलोक में केवल अपने 
शरीर के भस्म हो जाने को भावना बताई गई हैँ और इसमें सारे जगत के दाह की भावना 
वर्णित हैं ॥५२॥ 


[ धारणा-३० ] 
स्वदेहे जगतो वापि खसश्मसक्ष्मतराणि च | 
तच्चानि यानि निलय॑ ध्यालान्ते व्यज्यते परा ॥५३॥। 
स्वदेहे निजदेहविषये संबद्धानि, जगतो वापि अथवा स्वस्थ जगतः संबन्धीनि 
यानि सुक्ष्माणि सूक्ष्मतराणि च तत्त्वानि प्रक्रतिमहदहद्धारादीनि तथा पृथिव्यादीनि 
तद्विकारभूतानि च यानि सन्ति, तेषां निलयं स्वस्वकारणेषु मृतिदश्षायां लय॑ ध्यात्वा 
अन्ते पयन्ते परा देवी व्यज्यते प्रकटीभवति। ततत्त्वाति यातानि लयम्‌' इति पाठे तु 


सवंतत्त्वानि लय॑ यातानि नष्टप्रायाण्येवेति ध्यात्वा पराभट्टारिकाविर्भावों भवेदित्यथ: । 
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अयमत्र तात्पर्यार्थ:--मयूराण्डरसन्यायेन परा देवी स्वमेतदन्तः:स्थितमेव बहिः प्रकाश- 
यति । अनया धारणया सर्वभेदाभेदगलनायां साधक: परोदय: स्यादेवेति ॥५३॥ 


अपने देह में वर्तमान अथवा इस सारे जगत्‌ में विद्यमान जो सुक्ष्म से सक्ष्मतर प्रकृति, 
महान, अहड्धुर प्रभृति तथा पृथ्रिवो प्रमुति पंच महाभुत और उनके विकारभूत मांस, अस्थि 
आदि तत्त्व हैं, उनके विषय में ये अपने-अपने कारणों में लीन हो रहे हैं, इस तरह की भावना 
करने पर अन्त में परा देवी प्रकाशित हो जाती है । 'तत्त्वानि यातानि लयम्‌' ऐसा भी पाठ 
मिलता है। इसका अर्थ यह है कि सभी तत्त्व अपने-अपने कारणों में लीन हो गये हैं, प्रायः 
नष्ट हो गये हैं, इस तरह की भावना करने से परा दंवी प्रकट हो जाती है | इसका अभिप्राय 
यह हैँ कि परा भट्टारिका ही मयूराण्डरस न्याय” से अपने भीतर वर्तमान इस पूरे जगत को 
बाहर प्रकाशित कर देती है । जो साधक इस बात को समझ कर परा देवी में ही सारे जगत्‌ 
को समर्पित कर देता हैं, तो सभी भेदों और उपभेदों के विगलित हो जाने से वह परम उदय 
की अवस्था को प्राप्त कर लेता हैं ।।५३॥ 

द [ घधारणा-३१ ] 
 श्पीनां च दुबंलां शर्क्ति ध्यात्वा द्वादशगोचरे । 
प्रविश्य हृदये ध्याय न्‌ मुक्तः स्वातन्त्यमाप्नुयात्‌।।५४॥॥ 

शक्ति प्राणशक्तिम, आदौ पीनां पीवराम अन्नपानादिभोजनदिशा पीनत्व॑ 
प्राप्ताम, ततः क्रमेण दुबंलां कृशां गुरूपदेशमार्गेण कुम्भकादिना सूृक्ष्मां भवन्तीं द्वादश- 
गोचरे द्वादशान्ते ध्यात्वा, हृदये प्रविश्य च ध्यायन्‌ साधको मुक्तः सन्‌ स्वातन्त्र्य- 
माप्नुयात्‌ स्वतन्त्रपरमेश्वरस्वरूप: स्थात्‌ ॥५४॥ 


भर पेट भोजन-पानी पाने से मोटी अकल के आरामतलबी आदमी का शरीर ही 
नहीं, प्राण शक्ति भी मोटी हो जाती है। बाद में सद॒गुरुका उपदेश पाकर जब वह 
योगाम्यास में लग जाता है, कुम्भक प्रभृति प्राणायामों का अभ्यास करने लगता है, तो 
धीरे-धीरे उसके शरीर के मोटापे के साथ ही प्राण-वायु भी कृश होती जाती है, सक्ष्म से 
स॒क्ष्मतर होती जाती है । इसी सूक्ष्म प्राणशक्ति का द्वादशान्त स्थान में ओर हृदय में भी प्रविष्ट 
होकर जो साधक घ्यान करता है, वह मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक स्वतन्‍त्र स्थिति को प्राप्त 
कर लेता है, अर्थात्‌ उसमें परमेश्वर की स्वातन्त्रय शक्ति, जो कि उसका अपना ही स्वरूप है, 


१. चंव-त० | २. ०वबेत्‌ युप्त: स्वाच्छन्य?-त० | ३. स्वप्न -स्प० । 

, इस न्याय का अभिप्राय यह है कि मयर (मोर) के अण्डे के रस में किसी प्रकार की 
विचित्रता के न रहते हुए भी जैसे उससे रंग-विरंगे पक्षी (मोर) की उत्पत्ति होती है, 
उसी तरह से परा शक्ति से भी इस चित्रं-विचित्र जगत्‌ की सृष्टि होती है । 

2, यह इलोक स्पन्दनिर्णय (प० ५६) और तनन्‍्त्रालोक तथा उसकी टीका विवेक (भा० 
९, आ० १५, पु० २४०, २४३) में मिलता है । 
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पूर्णतया अभिव्यक्त हो जाती है। “शथेच्छाम्याश्रीी घाता इस स्पन्दकारिका की व्याख्या 
करते हुए क्षेमराज ने स्पन्दनिर्णय (पृ० ५५-५६) में इस स्थिति की अधिक स्पष्ट व्याख्या 
की है । अभिनवगुप्त ने भी तन्त्रालोक (१५।४८०-४८१) में विज्ञानभैरव के इस इलोक को 
प्रमाण रूप में उद्धृत कर शिष्यदीक्षा के प्रसंग से इसको जोड़ा हैं कि इस धारणा के अभ्यास 


से गुरु शिष्य के अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर उसमें आध्यात्मिक शक्ति का संचार 
करता है ।।५४॥।। 


[ धारणा-३२ ] 
ग्भुवनाध्वादिरूपेण चिन्तयेत्‌ क्रमशो5खिलम्‌ । 
स्थुलत्क्ष्मपरस्थित्या यावदन्ते मनोलयः ॥५५॥। 


भुवनाध्वादिरूपेण भुवन-तत्त्व-कला-मन्त्र-पद-वर्णाख्यो यः षोढा 2वाच्यवाचक- 
रूपो5्ध्वा शब्दार्थभयस्तस्याध्वन: स्थुलसूक्ष्मपररूपतया क्रमशो5खिलं जगत्‌ चिन्तयेत, 
यावदन्ते तत्रेव मनोलय: पराकाष्ठावगतिः स्यात्‌ ॥५५॥ 

भुवन, तत्त्व, कला, मन्त्र, पद और वर्ण--ये तन्त्रशास्त्र में षडध्व के नाम से प्रसिद्ध 
हैं । वस्तुतः यह वाच्य और वाचक के रूप में विद्यमान शब्द और अर्थ का ही विस्तार है । 
शब्द से वर्ण, पद और मन्त्र की और अर्थ से कला, तत्त्व, भुवन की उत्पत्ति होतो हूँ । स्थल, 
सूक्ष और पर रूप में विद्यमान इन षडध्वों से क्रमशः यह सारा जगत्‌ व्याप्त हैं। योगी इस 
भावना का तब तक अभ्यास करता रहे, जब तक कि अन्ततः उसका मन इसी में लीन नहीं 
हो जाता । 


इस विषय को कुछ विस्तारं से समझने की आवश्यकता है । तान्त्रिक दीक्षा में षडध्व 
की शुद्धि अनिवाय मानी जाती हैँ । प्रायः सभी ग्रन्थों में, विशेष कर शैवागम के ग्रन्थों में, 
इसका विस्तार से वर्णन मिलता हैं । वस्तुतः यह सारा जगत्‌ पर, सूक्ष्म और स्थल रूप में, 
वाचक और वाच्य के रूप में, शब्द और अर्थ के रूप में प्रतीत हो रहें उस विश्वातीत और 
विद्वात्मक परब्रह्म की क्रियाशक्ति का ही विस्तार मात्र हें। शब्दब्रह्म ही षडध्व के रूप में 
परिणत होता हैं| इनमें से वर्ण का इस विश्व के साथ अभेदात्मक, मन्त्र का भेदाभेदात्मक 
ओर पद का भेदात्मक संबन्ध रहता है । इसमें पहला अध्व उसके बाद के अध्व में व्यापक 
रूप से रहता हैं और बाद का अध्व अपने पहले अध्व में व्याप्य रूप से रहता हैँ । इस तरह से 
ये सभी अध्व परस्पर व्याप्यव्यापकभाव से सब में स्थित हैं । इसीलिये शास्त्रों में जहाँ-तहाँ 


. शिवस्‌त्रविमर्शिनी (पु० ३८) और महाथंमंजरी की परिमल टीका (पृ० ७१, १४२) में 
यह उद्धृत हूँ । 
2, दाब्द और अर्थ के वाच्यवाचकभाव संबन्ध का निरूपण पु० ६ की पहली टिप्पणी में किया 


जा चुका हैं । 
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पाँच अष्वों को अपने भीतर समेटे किसी एक अध्व की शुद्धि का विधान मिलता हैं। जैसा 
कि स्वच्छन्दतन्त्र के-- 


अध्वावलोकनं पद्चाद्‌ व्याप्यव्यापकभेदत: । 
भुवनव्यापिता तत्त्वेष्वनन्तादिशिवान्तके ।। 
व्याप्ानि च पट त्रिशन्मन्त्रवर्णपदात्मका: । 
तत्त्वान्तर्भाविन: सर्वे वाच्यवाचक्रयोगतः ।। 
कलान्तर्भाविनस्ते वे निवत्त्याद्याष्व ता: स्मृता: । (४॥९५-९७) 


इन इलोकों में यह विषय प्रतिपादित है। यहाँ व्याप्यव्यापकभाव के आधार पर षडध्व की 
भावना का प्रतिपादन किया गया है । अनन्त से शिव पर्यन्त भुवनों में सवंत्र तत्त्व व्यापक रूप 
से रहते हैं । ये व्यापक तत्त्व ३६ होते हैं। इनसे अतिरिक्त मन्त्र, वर्ण और पदात्मक अन्य 
तीन अध्व हैं । इनमें से वर्ण ५० तथा नवात्मसंबन्धी पद ८१ प्रकार के हैं। क्रमश: इनमें 
तत्त्व प्रभति का अन्तर्भाव हो जाता है, क्‍योंकि तत्त्व प्रभूति वाच्य और मन्त्र प्रभति वाचक 
कहलाते हैं । कलाध्वा के शोधन की प्रधानता के आधार पर यह क्रम प्रतिपादित हैं । इस 
प्रक्रिया से कलाध्वा में ही अन्य सभी अध्वों का अन्तर्भाव हो जाता हैं और यह कलाघ्वा 
निवृत्ति आदि के भेद से पाँच प्रकारों में विभक्त है । इस विषय को हमने 'वेष्णवेषु तदितरेषु 
चागमेषु षडध्वविमर्श: ? नामक निबन्ध में विस्तार से समझाया हैं । 

इसको संक्षेप में इस तरह से समझा जा सकता हे--चिदानन्द्धन परम स्वतनत्र 
परमेश्वर अपनी उन्मना नाम की स्वातन्त्रय शक्ति की सहायता से शन्य से लेकर पृथ्वी परय॑न्त 
इस अनन्त जगत्‌ को एक साथ प्रकाशित कर देता है। वाच्यवाचकरूप में विभकक्‍त इस जगत 
को यद्यपि वह अपने स्वरूप (स्वात्मभित्ति) में ही प्रकाशित करता हैँ, अतः वास्तव में इनमें 
कोई भंद नहीं होता, किन्तु वह इसमें भेद-बुद्धि को भी पैदा कर देता हैं । यह वाचक अर्थात्‌ 
ग्राहक के रूप में विद्यमान जगत्‌ पर, सूक्ष्म और स्थल रूप में क्रमशः:“वर्ण, मन्त्र और पद के 
रूप में तीन तरह से विभक्तत हो जाता हें। इसी तरह से वाच्य भी ग्राह्मय स्वरूप में प्रविष्ट 
होकर पर, सूक्ष्म ओर स्थूल रूप में क्रमशः कला, तत्त्व और भुवन का रूप धारण कर लेता 
है । पर-स्वभाव वर्ण अभेद विमर्श को पैदा करने वाले हैं। ये जब कुछ स्थूउता की ओर 


द्रष्टव्य--सा रस्वती सुषमा, व० १७, अ० १-२, पु० १७९-२० ०; तनत्रयात्रा, पृ० १४-३४ । 
2, तन्‍त्रालोक (६।३४-३५) में भी यही क्रम वर्णित हैँ। शैवागमों में षडध्व का क्रम इस 
प्रकार दिया गया हें--वर्ण, पद, मन्त्र और कला, तत्त्व, भुवन । वहाँ ५० वर्णों के बाद 
व्योमव्यापी प्रभूति ८१ पदों का विस्तार से वर्णन मिलता हैँ और मुख्य मन्त्रों की संख्या 
११ ही मानी गई हैँ । षडष्व की शुद्धि में सवंत्र प्रायः यही क्रम मान्य है । मन्त्रों का 
स्वरूप वाक्यों के सदृश है, अतः व्याकरण की दृष्टि से भी वर्ण और पद के बाद ही मन्त्र 
की स्थिति मानी जाय, यही उचित प्रतीत होता हैं। पूर्वोकत क्रम को भी मन्त्र की 


नादात्मकता को स्वीकार कर मान्य किया जाता हैं । 
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बढ़ते हैं, तो सक्ष्मस्वभाव भेदाभेद दृष्टि के प्रतिनिधि नादात्मक मन्त्र के रूप में अभिव्यक्त 
होते हैं । पुनः आगे बढ़ने पर स्थुल-स्वभाव भेद दृष्टि को पैदा करने वाले पदों का आविर्भाव 
होता है । इसी तरह से वाच्यरूपा पारमेश्वरी कला-शक्ति उत्तरोत्तर स्थल-स्वरूप को धारण 
करती हुई अन्ततः भुवनाध्व का रूप घारण करती है । वास्तव में यद्यपि परमेश्वर की इस 
शक्ति का स्फुरण बिना क्रम के ही होता है, तथापि अपनी स्वातन्त्रय शक्ति की सहायता से 
यह दर्पण में दिखाई पड़ने वाले विभिन्‍न प्रतिबिम्बों की भाँति उनमें क्रम का आभास भी 
कराती है। जब क्रम का आभास होने लगता है, तो उसमें पहले आविभूंत हुआ पदार्थ बाद 
में आविभृत हुए पदार्थ में व्यापक रूप से उसी तरह से विद्यमान रहता है, जैसे कि घट में 
मृत्तिका व्यापक रूप से रहती है । बाद में आविभूत होने वाला पदार्थ अपने पूर्ववर्ती कारण 
पदार्थ में शक्षित के रूप में उसी तरह से छिपा रहता है, जैसे कि वृक्ष अपने बीज में छिपा 
रहता हैं । इस तरह से विश्व के सभी पदार्थ एक दूसरे से परस्पर संबद्ध हैं, अतः कहा जा 
सकता है कि सभीयं पदार्थ सर्वात्मक हूँ । इस तरह से प्रत्येक प्रमाता अथवा भाव में वस्तुतः 
षडघ्व का विस्तार देखा जा सकता हैं और यह सब कुछ परमेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति का 
ही विलास हैँ । अकार से लेकर हकार पर्यन्त वर्णों का परामर्श जब परिपक्व हो जाता है, तो 
उसका अहन्ता में विश्वाम होता है । पर भैरव का ही यह सारा खिलवाड़ हूँ । इस तरह से 
भुवन आदि षडध्व के रूप में इस जगत्‌ का ही विस्तार होता है, ऐसा विचार कर स्थुलतर 
का स्थल में, स्थल का सूक्ष्म में ओर सूक्ष्म का पर भाव में, अर्थात्‌ चिन्मात्र के बोध में 
विलयन कर देना चाहिये । इस अध्वशोधन की प्रक्रिया के आधार पर शिव तत्त्व के स्वरूप 


का विमर्श (चिन्तन) करने से साधक का चित्त. विलीन हो जाता है। इस पूरे प्रकरण को 
शिवोपाध्याय ने-- 


ना 


भुवनादित्रय॑ वाच्यं पदादिवाचक त्रयम। 
वक्तिरेतच्चाध्वषट्क शक्तिमांस्तु महेश्वरः ।। 


इस एक इलोक में संगृहीत कर दिया है, भर्थात्‌ भुवन प्रभृति तीन अध्व वाच्य वर्ग में और पद 
आदि तीन वाचक वर्ग में प्रविष्ट हैं | यह अध्वषट्क स्वातन्त्रय शक्ति का ही विस्तार है और 
इस शक्ति का अधिपति महेश्वर है, परभेरव शिव स्वयं इसका अधिष्ठाता है । महार्थमंजरीकार 
महेश्व रानन्द ने+- 


यदध्वनां च षटक॑ तत्र॒ प्रकाशार्थलक्षणमधंम्‌ । 
विमर्शशब्दस्वभावमर्धभिति शिवस्थ यामलोल्लास: ॥२७॥ 


नल ५ अल न-+-++>_-++>मनक ० 


], सभी पदार्थों की सर्वात्मकता का विवेचन “घटादौ” (इलो० १०३) इत्यादि कारिका की 
व्याख्या के अवसर पर किया गया है । इस विषय को अधिक विस्तार से समझने के लिये 
शिवदृष्टि के प्रथम और पंचम आह्लिक के इस विषय से संबद्ध अन्तिम अंश का ओर 


हार्थमंजरी की गाथा ३२०३ रिमल टीका का अव॒लोकन करना चा हर 
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स्थुलतरेष्वपि प्रेक्षष्व॑ भूतेषु खस्य निमलावंस्थाम्‌ । 
षट्त्रिशिकातिलड्ली कोदशों भवतु सोमनाथ: सः ॥५७॥। 
इन दो कारिकाओं की स्वनिर्मित परिमल व्याख्या में इसी विषय पर अन्य दृष्टिकोणों से भी 
विचार किया है ॥५५॥। 


[ धारणा-३३ ] 
(ह ८5 
:अस्य सवेस्य विश्वस्य पयन्तेष॒ समन्‍्ततः 
अध्वप्रक्रियया तक््वं शेव॑ ध्यात्वा महोदयः ।।५६॥ 


अस्य स्वस्थ विश्वस्य पयन्तेषु समन्ततोथ्ध्वप्रक्रियया शैव॑ तत्त्वं ध्यात्वा अध्व- 
षट्केषु भुवनाध्वादिषु सामान्यतया विशेषतया वा न किमपि प्रकाशविमर्शात्मकशिवतत्त्वं 
विना सारभूतमिति षडच्वशोधनप्रक्रियया विज्ञाय महोदय: प्रकाशाभिव्यक्ति: परम- 
'शिवावभासः स्यात्‌ ॥५६॥ 


प्रकाश और विमर्श स्वरूप परमेश्वर ही शिव हैं| शैव तत्त्व उस शिव के स्वरूप को 
कहते हैं । शिव के इस स्वरूप का ध्यान करने पर साधक का महान्‌ उदय हो जाता है, अर्थात्‌ 
उसमें प्रकाश का आविर्भाव हो जाता हैं। इसलिये कि भुवन, तत्त्व और कलात्मक वाच्य वर्ग 
प्रकाश से आविभूत है और वर्ण, मन्त्र एवं पदस्वरूप वाचक वर्ग विमर्श से उद्भत हैं। दो 
अरणियों (लकड़ियों) के संसगग से जैसे अग्नि पैदा होती है, उसी तरह से इन दोनों के संसर्ग 
से यह सारा जगत्‌ भाविभूंत होता है । उन्‍्मेष और निमेष नामक दो शक्तियों की सहायता से 
ही शिव इस जगत्‌ की सुष्टि और संहार करता रहता है । इस षडध्वमय जगत्‌ का स्वरूप 
शिव के स्वरूप को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है, अत: जगत्‌ के स्वरूप को छोड़कर केवल 
शिव का ध्यान करने वाले योगी का महान्‌ उदय हो जाता है, अर्थात्‌ उसको परमशिव का 
साक्षात्कार प्राप्त हो जाता हैं । शिव के इस स्वरूप की व्याख्या कर्मकाण्डक्रमावली के निम्न 
इलोक में मिलती हे--- 


>त्रयीसप्तचतुयु ग्ममये त्रितयवत्म॑नि । 
स्थितो यः शक्तिसहित: स जयत्यमृतेश्वर: ॥। 


अर्थात्‌ यह अमृतेश्वर मृत्युजय भट्टारक शिव प्रथमत: अनुत्तर (अ), इच्छा (इ) और 
उन्मेष (उ) स्वरूप तीन छ्ृस्व स्वरों के रूप में और बाद सें आनन्द (आ), ईशन (ई), ऊमि 
(ऊ) तथा षण्ड स्वर (ऋ ऋ छ ले) स्वरूप सात स्वरों के रूप में, तब चार सन्ध्यक्षरों 


१, विश्वस्य सर्वस्य-तवि० । २. ध्यात्वा शैवं-ख० । 
]. तन्त्रालोकविवेक (भा० ७, भा० १२, पृ० ९५) में यह इ्लोक मिलता है । 
2. सोमशम्भु कृत कमंकाण्डक्रमावली के तीन संस्करण प्रकाशित हुंए हैं । उनमें यह इलोक 


दी उंपलब्ध नहीं होता 
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(ए ऐ ओ ओ) के रूप में और अन्ततः अनुस्वार और विसर्जनीय इन दो स्वरों के रूप में, 
अर्थात्‌ षोडश कलात्मक पुरुष के स्वभाव में परिणत होता हैं। उस अमृतेश्वर शिव का यह 
त्रयीसप्तचतुर्युग्ममय, षोडश कलात्मक स्वरूप बाद में वर्ण, मन्त्र और पद नामक अध्वन्रय में, 
जो कि वाचक के रूप में इस संसार के समस्त भावों के साथ अभेद, भेदाभेद और भेद दृष्टि 
से वर्तमान रहते हैं, प्रविष्ट हो जाता है । इस स्थिति में उसका अपनी कला नामक शक्ति की 
सहायता से तत्त्व, भुवन और कला नामक अध्वत्रय में प्रविष्ट हुई शक्ति से साक्षात्कार हो 
जाता है, जो कि वाच्य अध्वा के नाम से शात्त्रों में प्रसिद्ध है । इस शक्ति स्वरूप वाच्य अध्वा 
के साथ वाचक अध्वा के रूप में परिणत यह कालमभक्षक, कालवंचक, मृत्युंजय भट्टारक 
(अमृतेश्वर) ही इस सारे संसार को जीतकर, अपने में समेट कर अपने सर्वोत्तम परप्रकाशमय 
स्वरूप में सदा विराजमान रहता है। यद्यपि यह शिव ओर शक्ति का परिणाम षडघ्व के 
रूप में होता है, किन्तु वाच्य अध्वा का अन्तर्भाव वाचक अध्वा में मान लिया जाता हैं । इस 
तरह से त्रितयवरत्मनि! शब्द से षडध्व का ग्रहण किया जाता हैं। अथवा यह भी कहा जा 
सकता हैँ कि वाच्य और वाचक प्रत्येक अध्वा त्रितयात्मक हैं। फलितार्थ यह हुआ कि इस 
षडध्वप्रक्रिया का सहारा लेकर साधक अपनी महोदय गवस्था तक, स्वरूप-साक्षात्कार तक 
पहुँच सकता है । इस विषय को तन्‍्त्रालोक के द्वादश आह्लिक में अभिनवगुप्त ने--. 


आसंवित्तत््वमाबाद्य॑ योध्यमध्वा व्यवस्थित: । 
तत्र तत्रोचितं रूप॑ स्वं स्वातन्त्ररेण भासयेत्‌ ॥४।॥। 
धत्यादि इलोकों में विस्तार से समझाया हैं ॥५६॥। 
[ घारणा-३४ | 
विश्वमेत न्‍्महादेवि शून्यभूतं विचिन्तयेत्‌ । 
तत्रेव च मनो लीन॑ ततस्तल्लयभाजनम्‌ ।॥॥५७॥। 
है महांदेवि, एतत्‌ सर्व विद्वं चराचरभूतं॑ जगत्‌ शृन्यभूत॑ 'शन्यातिशुन्यतामाप्त॑ 
न किड्चित्‌, गन्धव॑नगरादितुल्यमध्यासात्मकमसदित्याद्याख्यं नामरूपादिहीनं मायागहनं 
च विचिन्तयेत्‌ विभावयेत्‌ | तत्रेव च मनः स्वात्मनश्चित्तं लोन कुर्यात्‌ ! तत एवं 
करणेन तलल्‍लयभाजनं तत्र ू लयस्तन्मयीभावस्तस्य भाजनं पात्र जायते। साधकः 
स्वप्रकाशात्मस्वरूपो भवतीति भावः ॥५७॥ 
है महादेवि, साधक को ऐसा विचार करना चाहिये कि यह सारा चराचर जगत्‌ 
शनन्‍्यभत है, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं है। यह गन्धर्वनगर के तुल्य अध्यासात्मक, कल्पना प्रसूत, 
अत एवं असत्‌ हैं। यह नाम और रूप आदि से रहित मायाकल्पित है। इसी के साथ अपने 
मन को भी इसी भावना में लीन कर देना चाहिये । ऐसा करने से वह साधक लय का भाजन 


।. शन्यातिशुन्य पद की व्याख्या पृ० ४८ की टिप्पणी में देखनी चाहिये । प्रस्तुत प्रकरण में इस 
शब्द का प्रयोग अत्यन्त असत्‌ अर्थ में किया गया है । ५८वें इलोक की व्याख्या में शुन्या- 


तिशन्य शब्द का प्रयोग पूर्वोक्त अर्थ में हुआ है । 
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हो जाता है, अर्थात्‌ उक्त भावना के अभ्यास से यह जो स्वप्रकाशात्मक सतृतत्त्व उसके अपने 
स्वरूप में अभिव्यक्त हो गया है, उसी में उसका पू्व-कल्पित रूप विलीन हो जाता हैं। तब 
साधक का स्वरूप में तन्मथीभाव हो जाता हैं ॥५७॥ 


[ धारणा-३५ ] 
घटादिभाजने दुष्टि मित्तीस्त्यक्वा विनिश्चिपेत्‌ । 
तल्लयं तत्क्षणाद्‌ गत्वा तल्लयात्तन्मयों भवेत्‌ ।५८॥।। 


... घटादिभाजनेड्त्त:सुषिरे घटादिवस्तुनि भित्तीस्त्यक्त्वा दक्षिणोत्तरपार्श्वादि 
विहाय दृष्टि विनिक्षिपेत्‌ । धारणायाउनया साधकस्तत्क्षणात्‌ तस्मिन्नाकाशे लय॑ 
गत्वा तस्याकाशस्यापि लयात्‌ परमशून्यातिशून्ये विश्रान्तेस्तन्मयो भवेत्‌ परब्रह्मसमा- 
विष्ट: सन्‌ ब्रह्मेव सम्पद्यते |।५८॥ 

भीतर से पोले (खाली) घट आदि पदार्थों में अगल-बगल की दीवारों को छोड़कर 
अपनी दृष्टि को सीधे उस पात्र के भीतर स्थित शून्यता में लगावे । घट प्रभूति के भीतर का 
आकाश विभिन्‍न आकारों में विभक्‍त हो जाता है। आकाश की इन विभाजक दीवारों की 
उपेक्षा कर योगी यह भावना करे कि घट आदि पात्रों के भोतर के आकाश को इस अनन्त शुन्य 
से दीवार अलग नहीं कर सकतीं ! इस तरह से घट स्थित आकाश में साधक का चित्त जब 
विधाम-लाभ कर लेता है, तो उसको शून्यातिश्न्य में मेरा मन विलीन हो गया हैँ, ऐसी 
भावना करनी चाहिये। इससे साधक परब्रह्मभाव में समाविष्ट हो जाता है, स्वयं ब्रह्म 
बन जाता हैं ।५८॥ 


[ धारणा-३६ ] 


'निवृक्षणिरिभिक्त्या दिदेशे दृष्टि विनिष्षिपेत्‌ । 
बिलीने मानसे भावे वृत्तिक्षीणः प्रजायते ॥५९॥ 
निव॒ क्षगिरिभित्त्यादिदेशे निव्‌ क्षदेशे मरुस्थलादौ शून्यदिगादौ वा, गिरौ पर्दतादौ 
तुड्भरादिविषयादो, भित्त्यादिदेशे च दृष्टि विनिक्षिपेत्‌ दडननिक्षेपं कुर्यात्‌॥ भावनयाश्नया 
मानसे भावे चित्तस्वरूपे तत्तदालम्बनाभावाद्‌ विलीने गलिते सति योगी वृत्तिक्षीणः 
क्षीणसमस्तवृत्ति: प्रजायते महाप्रकाशस्वरूपो भवति, ब्रह्मेव संपद्यत इत्यथं: ॥५०९॥। 
वृक्षरहित प्रदेश मरुभूमि में अथवा शून्य दिशाओं में, पर्वत के शिखर अथवा किसी भी 
ऊँचे स्थान में और भित्ति (दीवाल) भादि प्रदेशों में अपनी दृष्टि को जमाने का, स्थिर करने 
१, 'दो-प० | २. नि"-ने० । 
, ईइवरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिनी (भा० २, पृ० ३११) में “निर्वक्षगिरिभित्त्यादि! इतना अंश 
और (पृ० ४२७) में तथा परात्रिशिका (प० १३६) में प्रथम पंक्ति मिलती है । नेत्रतन्त्रो- 


द्योत (भा० १, पृ० २००) में पूरा श्लोक मिलता हैं । 
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का, अभ्यास करे | इस भावना के अभ्यास से साधक की दृष्टि में शून्यता समाने लगती हैं । 
ऐसी अवस्था में आलम्बन के अभाव में मानस भाव, अर्थात्‌ चित्त के स्वरूप के विगलित हो 
जाने पर योगी की समस्त वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं और उसमें महाप्रकाश का आविर्भाव ह 
जाता हैँ, अर्थात्‌ वह स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। 'बहिरकल्पिता वृत्तिमंहाविदेहा ततः 
प्रकाशावरणक्षय:” (यो ० सू० ३।४३) इस सूत्र में वणित चित्त को स्थिति को "महा विदेहा' 
नाम दिया है, जिसमें कि सब तरह के आवरणों का क्षय हो जाता है और प्रकाशात्मक स्वरूप 
आलोकित हो उठता है। अभिनवगुप्त ने परा-त्रिशिका की व्याख्या (प० १३६) में तथा 
ईव्वरप्रत्यभिज्ञाविवुतिविमशिनी (भा० ३, पुृ० ३११ एवं ४२७) में इस इलोक के पुर्वार्ध को 
उद्धत कर साधक के भरव-बोध में अनुप्रवेश की बात को अच्छी तरह से समझाया है ॥५९॥ 
[ धारणा-२३७ |] 
“उमयोर्मावयोज्ञाने ध्यात्वा मध्यं समाश्रयेत्‌ । 
युगपच्च द्वयं त्यक्त्वा मध्ये तत्त्वं प्रकाशते ।।६०॥ 


उभयोर्भावयोज्ञाने भावद्वयस्थ प्रतीतिकाले मध्यमन्तरालं तड्भावद्वयावच्छेदहेतु 
शन्यं ध्यात्वा उपलभ्य त॑ समाश्नयेत्‌ सम्यग ऐकाग्रयेण आश्रयेत्‌ ॥ तत एवं च तद्भावद्वयं 
युगपत्‌ त्यक्त्वा अनालोचनेन परिहृत्य योगिनस्तत्र मध्ये तत्त्वं परं धाम व्यज्यते । अयं॑ 
भाव:--घटोअयं पटो5यं तटो$यमित्यादिनानात्वेन वेद्यराशिपतितस्य सारं विज्ञाय तन्मध्ये 
च अत्र कश्चिद्‌ वेदकोःस्तीति ज्ञातृत्वावगमं कृत्वा तेन च ज्ञातृ-ज्ञान-ज्ञेयादिनानात्वेन 
अनानात्द॑ विधाय विभागकल्पनात्यागाद्‌ ऐकाग्रयमेव प्रमातृतत्त्वाख्य॑ निविकल्पदशामयं 
“तत््वमसि” (छा० ६।८।७) इत्यादिवाक्यसमुत्पन्नमासाद्य पर धाम प्रविशति ॥६०॥ 


दो भावों कीं प्रतीति के समय में इन दोनों के मध्य में स्थित शृन्य को ध्यान के द्वारा 
पकड़ कर उसमें चित्त को एकाग्रता के अम्यास द्वारा स्थिर करे दे। इसके स्थिर हो जाने पर एक 
साथ उक्त दोनों भावों का “अनालोचनात्मक पद्धति से परित्याग कर दे। इस भावना के 


१, नं-ई० । २. ज्ञात्वा-ख० ने० तवि० ई०। 

!, नेत्रतन्त्रोद्योत (भा० १, पु० २०१) तथा तनन्‍्त्रालोकविवेक (भा० १, आ० १, पृ० १२७ 
में यह उपलब्ध है। ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिनी (भा० ३, पृ० ३४६) में 'उभयीः 
भावयो ज्ञान ज्ञात्वा मध्यम्‌_ केवल इतना अंश मिलता है । 

2, “शब्दादिषु पञ्चानामालोचनमात्रभमिष्यते वृत्ति” (इलो० २८) सांख्यकारिका की इस 
कारिका में श्रोत्र प्रभुति पाँचों बुद्धीन्द्रियों का प्रथम व्यापार आलोचनात्मक माना गया 
है, अर्थात्‌ इन इन्द्रियों से पहले अपने-अपने विषयों का निविकल्पात्मक प्रत्यक्ष होता है । 
“अस्ति ह्यालोचनज्ञानं प्रथमं निविकल्पकम्‌” भट्ट कुमारिल के इलोकवात्तिक के इन 
इलोकों में भी, जिनको कि सांख्यतत्त्वकौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने २७वीं कारिका की 


व्यख्या में उद्धृत किया है, इस निविकल्पक प्रत्यक्ष और उसके बाद होने वाले सविकल्पक 
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अम्यास से भावनिर्मुक्त शुन्‍्य में चित्त के लोन हो जाने के कारण उसमें परम तत्त्व को 
अभिव्यक्ति हो जाती है। इसका अभिप्राय यह हैं कि यह घट है, यह पट है, यह तट हैं, 
इत्यादि नाना प्रकार की प्रतीतियों के आधार पर वेद्य (ज्ञेय) रूप में भासित हो रही 
वस्तुओं के सार को समझ कर कि इन सब के मध्य में ज्ञाता के रूप में विद्यमान तत्त्व एक 
ही हैं और इसी से ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के ये नाना प्रकार (भेद) केवल कल्पना से प्रसृत 
है, वस्तुतः यह सब एक ही तत्त्व का विस्तार है, योगी नानात्व का परिहार करके, 
अर्थात्‌ विभाग (भेद) कल्पना का परित्याग करके चित्त को एकाग्र करने का अम्यास करता 
है । बाद में इस भावना में चित्त के स्थिर हो जाने पर यह सब प्रमाता (ज्ञाता) के अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं है, इस तरह से निविकल्प दशा का सहारा लेकर साधक “तत्त्वमसि” (छा० 
६।८।७) इत्यादि उपनिषद्‌ वाकयों में उपदिष्ट पद्धति से अपने (प्रमाता के) वास्तविक स्वरूप 
को जान लेता हैं । यह स्थिति ही परम धाम में प्रवेश के नाम से यहाँ वणित है । 

पहले २५-२६ संख्या के शलोकों में “प्राण और अपान की मध्य-दशा का विकास कर 
उसमें चित्त को स्थिर करने की भावना का उपदेश किया गया है । यहाँ दो भावों के मध्य में 
मध्य-दशा के विकास की बात वर्णित है। 'प्राणापानमय:” (३।२।१९) इस ईश्वर प्रत्यभिज्ञा- 
कारिका की विवृतिविमशिनों (भा० ३, पु० ३४६) में अभिनवगुणप्त ने “एकचिन्ताप्रसक्तस्य 
(४१ इलो०) इस स्पन्दकारिका के इलोक के साथ विज्ञानभैरव के प्रस्तुत इलोक को भो उद्धृत 
कर इस स्वात्मविश्रान्ति दशा का विश्लेषण किया हैं। नेत्रतन्त्र के “नोध्वें ध्यानं प्रयुज्जोत 
(८।४१-४३) इत्यादि इलोकों की व्याख्या करते हुए क्षेमराज ने तो निरालम्ब भावना के 
उदाहरण के रूप में प्रस्तुत इलोकों को उद्धुत कर “अकिड्चिच्चिन्तरस्य (मा० २२ ३) 
इत्यादि वचनों के आधार पर इस भावना के परित्याग की ही बात कही है । इसका अभि- 


प्राय यही हैं कि शाम्मव उपाय के अवलम्बन की सामथ प्राप्त हो जाने पर फिर आणव 


उपाय का सहारा न लिया जाय ॥|६०॥। 
[ धारणा - ३८ ] 


भाव न्‍्यक्ते निरुद्धा चिन्नेव भावान्तरं व्रजेत्‌ । 
तदा तन्मध्यमावेन विकसत्यति भावना ॥६१॥ 


१. त्य?-ख० स्प० ने० ई० तवि० । 
प्रत्यक्ष का विवेचन मिलता हैं। प्रकृत धारणा में इन्द्रियों के इस आलोच तात्मक व्यापार 
में प्रवृत्त होने वाली वृत्तियों का निरोध कर जिया जाता हैं, भैरवी मुद्रा के सहारे विषयों 
को देखते हुए भी अनदेखा कर दिया जाता है और इस तरह से अनालोचनात्मक पद्धति 
से भावों का परित्याग हो जाता है । 

[, प्राण और अपान के संबन्ध में पु० २९-३० पर दो गई टिप्पणो देखनी चाहिये । इस 
विषय पर अनेक प्राचोन ग्रन्थों के आधार पर उपोदधात में विचार किया जायेगा । 


2. स्पन्दनिर्णय (पु० ६२), नेत्रतन्त्रोद्योत (भा० १, पृ० २०१), ईश्वरप्रत्यभिज्ञावित्रुति- 
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न्यक्तेल्न्तहितेददृष्टे, भावे पदार्थ त्रिनेत्रचतुर्भुजाकारे ध्येयवस्तुनि, चित चेतना, 
निरुद्धा अभ्यासपाटवेन नितरां रुद्धा स्थापिता सती, भावान्तरम॒अन्यपदार्थ दृष्टदेह- 
घटादिक॑ नेव ब्रजेत्‌। भावेःव्यक्ते” इति पाठे तु अकारप्रइलेषेणापि “अव्यक्ते” इति 
पूर्वोक्‍्त एवार्थ: । 'भावेःत्यक्ते” इति चाप्यकारप्रइलेषेण अत्यक्ते स्वीक्ृते इत्यथं: | तदा 
तयोः व्यक्ताव्यक्तभावयो:, मध्यभावेन न किद्विद्रपमध्यधामविश्वान्त्या, भावना मध्य- 
दशाविश्रान्तिसंस्कार,, अति अतिशयेन, विकसति उद्बोधमायाति | अद्भुतफुल्ल- 
न्यायेनः मनश्चातिविकासत्वं यायात्‌, ब्रह्मेव संपद्यत इति भाव: ॥६९॥ 

न्यक्त अर्थात्‌ अन्ताहित 5 अदृष्ट (कभी नहीं देखे गये) तीन नेत्र, चार भुजा आादि 
से युक्त शंकर, विष्णु आदि इदृष्ट ध्येय पदार्थों में चेतना को अभ्यास के सहारे स्थापित कर 
लेने पर वह पहले देखे गये शरीर, घट, पट आदि बाह्य पदार्थों की ओर आक्ृष्ट नहीं 
होती । यहाँ न्‍्यक्त यह छान्दस प्रयोग है । वेदभाष्यकारों ने 2नन्‍्यक्त का अर्थ ब्रडित (डबा 
-हुआ), तिरोहित या अन्तहित किया है। भावे न्यक्ते के स्थान पर “भावेण्यक्ते” अथवा 
भावेत्यक्ते ऐसे पाठ भी मिलते हैं । यहाँ सन्धि के नियमों के अनुसार “भावे5व्यक्ते” तथा 
“भावेषध्त्यक्ते! इस तरह से अकार का प्रर्लेषर मानना चाहिये। इस तरह से अव्यक्त का 
अर्थ अदृष्ट और अत्यक्त का अर्थ स्वीकृत होगा, अर्थात्‌ किसी अदृष्ट भाव मैं, दृष्टदेव के 
'रूप में स्वीकृत भाव में, चेतना को लगा देने पर वह फिर किसं। दूसरे भाव की तरफ उन्मुख 
नहीं होती । योगशास्त्र में इसी स्थिति को समाधि” कहा गया है-- 


विमशिनी (भा० ३, पृ० ३४६), तन्त्रालोकविवेक (भा० १, आ० १, उवृ० १२७; भा० 
११, आ० २९, पृ० ८५) में यह उद्धत है। ई० वि० वि० में केवल प्रथम चरण हरी 
मिलता है । 

.4, कमल, गुलाब आदि के खिले हुए फूल को देखकर हमारे मन की कली खिल उठती है । 
उसी तरह से किसी भी अनोखी वस्तु को देख कर हमारे मन की यही स्थिति होती 
हैं । अद्भुतफुल्ल न्याय से इसी स्थिति की ओर इंगित किया गया है। 'कुहनेन प्रयोगेण 


5 सके 


(इलो ० ६५) इस इलोक में भी इसी तरह की स्थिति में धारणा को केन्द्रित करने 
की बात कही गई है। 

2. वैदिक पदानुक्रमकोश की सहायता से ज्ञात होता है कि न्‍्यक्त पद तैत्तिरीय संहिता, 
तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण भादि में भाया हैँ। उक्त स्थलों के मुद्रित भाष्यों में 
कहीं भी ऐसा अर्थ नहीं मिला । इसी से मिलता-जुलता अर्थ अवश्य मिलता है । जैसे 
कि-- यक्‍्तं निमग्नं विस्मृतम्‌? (तेै० सं० १॥५।२।४ पर सायण का भाष्य) । 

3. सन्धि के नियमों के अनुसार जब अकार या आकार पूृव॑ पद के साथ प्रश्टिलष्ट हो जाता 
है, जुड़ जाता है, तो ऐसे स्थलों पर उनके लोप को दिखाने के लिये क्रमशः 5 $ इस 
तरह के अवग्रह चिह्न लगाये जाते हैं । इन चिक्नों को देख कर सरलता से जाना जा 


सकता है कि यहाँ अकार या आकार प्रह्लष्ट है । 
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ध्यातृ५ष्याने परित्यज्य -क्रमाद्‌ ध्येयेकगोचरम्‌ । 
निवातदी पवच्चित्त समाधिरभिधीयते ॥ (पञ्चदशी १।५५) 

अर्थात्‌ ध्याता और ध्यान को छोड़कर अभ्यास की परिपकक्‍्वता के कारण जब चित्त 
केवल ध्येय को ही अपना विषय बनाता है, तब वह उसी तरह से स्थिर हो जाता है, जैसे 
कि पवनरहित स्थान में दीपक स्थिर रहता हैं । चित्त की इसी अवस्था को समाधि” कहा 
जाता है । योगशास्त्र प्रतिपादित इस प्रक्रिया के अनुसार ध्याता और ध्यान को छोड़कर 
केवल ध्येय की आलम्बन रहित, शून्य स्वभाव, “मध्यम धाम में विश्रान्ति ही योगी के लिये 
उपेय (प्राप्तव्य) है । इसी लिये व्यक्त और अव्यक्त भाव के बीच में, रूपरहित स्वभावरहित 
मध्यम धाम में, चित्त की विश्रान्ति हो जाने से भावना (इस मध्य-दशा में विश्वान्ति का 
संस्कार) भलीभांति विकसित हो जाती है, उद्बुद्ध हो जाती हैँ । अर्थात्‌ इस संस्कार के उद्बुद्ध 
होने से व्यक्त और अबव्यक्त इन दोनों भावों के बीच की अवस्था में इन दोनों दशाओं का 
एक रूप में अनुसन्धान करने वाली चिन्मात्रस्वरूपा विश्रान्ति की प्राप्ति होती है । उस अवस्था 
में किसी अदभुत वस्तु को देखकर हुई चित्त की उत्फुल्ल दशा के समान साधक का चित्त 
हर्षातिरेक से खिल उठता है और उसी में उसको अपने स्वात्मस्वरूप का बोघ होता है, वह 
स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । 

इस इलोक को भी अभिनवगुप्त एवं क्षेमराज ने पूर्व इलोक के साथ उद्धुत किया है । 
तन्त्रालोक में-- 

ईदक्तादुक प्रायप्रशमो दयभावविलयपरिकथया । 
अनवच्छिन्नं धाम प्रविशेद्‌ वैसगिक सुभग: ॥ (२९।११८-११९) 

।; अनवच्छिन्न वैसगिक धाम के नाम से चित्त की इसी उत्फुल्ल दशा में प्रवेश की बात 
वर्णित है । साथ ही क्षेमराज ने स्पन्दनिर्णय में “एकवचिन्ताप्रसक्तस्य” (इलोक ४१) इस 
इलोक की व्याख्या के प्रसंग में भी उन्मेषावस्था के रूप में चित्त की इसी विकासावस्था को 
समझाया है ॥६१॥ 


[ धारणा-२९] 
सब देहं चिन्मयं हि जगदू वा परिभावयेत्‌ । 
युगपन्निर्विकल्पेन. मनसा परमोदयः ॥६२॥ 


१, 'सः-ख०। २. मा गति:-ख०, उ्भवः-शि० । 

4, इस शब्द की पहले एकाधिक स्थलों पर व्याख्या की जा चुकी हैं। मध्यम घाम या मध्य- 
दशा को शुन्यस्वभाव इस लिये कहा जाता है कि यहां ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय, प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय 
प्रभूति त्रिपुटियों की कोई सत्ता नहीं बची रहती । ७२ संख्या की कारिका में भी;मेय, 
मान आदि की शान्त दशा का वर्णन है । 

2. स्वच्छन्दतन्त्र की उद्योत टीका (भा० ३, प० ७, पृ० ३१२) में इस इलोक की प्रथम 


पंक्ति और शिवसूत्रविमशिनी (पु० १७) में पूरा श्लोक मिलता है । 
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व्ुना: 


विज्ञानभेरव : ६९० 


आपादात्‌ केशान्तं सर्व देह जगद्‌ वा सर्व॑ चिन्मयं प्रत्यंशं चिदेकरूप॑ 
युगपत्‌ अक्रमं निविकल्पेन मनसा स्फुरच्चिच्चमत्कारव्थाप्त्या परिभावयेत्‌ परित 
अन्तबंहिश्च भावयेत्‌ । अनया धारणया “प्रकाशमानं न पृथक प्रकाशात्‌”” इति 
न्यायेन परमोदयो भवति, प्रकाश: प्रकाशत इति भाव:। 'मनसः परमा गतिः” इति 
पाठे मनस उत्कषरूपा परमा गतिभंवतीत्यथ: ॥६२॥ 

पैर से लगाकर चोटी तक अपने पूरे देह की, इसके प्रत्येक अंश की, अथवा इस सारे 
जगत्‌ की एक साथ अक्रम रूप से चिन्मय स्वरूप में भावना करे । इस तरह की भावना से 
मन के निविकल्प हो जाने से भीतर और बाहर चित्‌ के चमत्कार की अभिव्यक्ति हो जाने पर 
सब तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाश बच रहता है, अर्थात्‌ _ प्रकाशमान वस्तु, शरीर या जगत, 
प्रकाश स्वभाव परमतत्त्व से भिन्‍न नहीं है!” इस न्‍याय के अनुसार मन की निर्विकल्पक दशा 
में सभी वस्तुओं के प्रकाश रूप में परिणत हो जाने पर योगी को परमोदय अवस्था अभिव्यक्त 
हो जाती है । 'मनसः परमा गति:” इस पाठ में इसका अर्थ होगा कि मन की गति उत्कर्ष की 
ओर बढ़ जाती है । 

क्षेमराज ने शुद्धतत्त्वानुसंधानाद्वाउपपशुशक्ति:” (१।१६) इस शिवसूत्र की व्याख्या 
करते हुए विज्ञानभैरव के इस इलोक के साथ स्पन्दकारिका के-- 

इति वा यस्य संवित्ति: क्रीडात्वेनाखिलं जगत्‌ । 
संपश्यन सतत युकक्‍तो जीवन्मक्तो न संशय: ॥ 

इस इलोक को भी उद्धत किया हैं। स्वच्छन्दतन्त्र के 'तत्त्वाध्वधर्मनिमंक्त:''''सव 

शिवमयं स्मरेत्‌ ” (७॥२४२-२४४) इत्यादि इलोकों में भी यही विषय प्रतिपादित हैं ॥६२॥ 
[ घधारणा- ४०] 
€ है ० ० 
सब जगत्‌ स्वदेहं वा स्वानन्दभरितं स्मरेत्‌ । 
युगपत्‌ स्वामृतेनेव परानन्दमयों भवेत्‌ !।६३॥ 

सर्व जगत्‌ स्वदेहं वा स्वानन्दभरितं त्यक्तविषयानन्देन स्वकीयेनानन्देन भरितें 
स्वकीयचिदानन्दपूर्ण स्मरेत्‌ चिन्तयेत्‌ | भावनया&नया भावको युगपत्‌ सहसा स्वामृतेनेव 
परानन्दमयो भवेत्‌ । 'आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीव- 
न्ति, आनन्द प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति” (ते० उ० ३।६) इति दृष्टया कृतक्ृत्यो भवेदिति 
भावः। “'इह आश्यानचिद्रसरूपस्थ जगतो5पि भासनात्‌ “सर्व देहूं चिन्मयं हि” (इलो० 
६२) इति पृव॑स्या: प्रकाशधारणाया: सकाशाद्‌ विशेष:” इति शिवोपाध्याय:ः । वस्तुतस्तु 
पूर्व चिन्मयो, अत्र चानन्दमयी धारणा प्रदर्शिता ॥६३॥ 


१. शिवोपाध्यायेन पूर्व॑ वायुद्ययस्य” ततढच 'सर्व जगत्‌” इति इलोको व्याख्यातः । 

4. पूरा श्लोक 'ज्ञानप्रकाशकं सं” (१३४) की व्याख्या में उद्धृत है। वहीं इसका अर्थ भी 
किया गया हैं । 

2, शिवसत्रविम शिनी (प० १८, ६४) और महार्थमंजरीपरिमल (प० ११२) में यह श्लोक 


उद्धत हे । 
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० : विज्ञानभेरव 


इस सारे जगत में अथवा अपने शरीर में,बाहरी विषयों के आनन्द से अलग अपने भीतरी 
स्वाभाविक आनन्द से यह सब परिपूर्ण है, इस तरह की भावना करे । इस भावना के अभ्यास 
से योगी सहसा उस अमृतमय स्वाभाविक आनन्दमय अवस्था में प्रविष्ट हो जाता है, जिसका 
कि वर्णन उपनिषदों में मिलता है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में बताया गया है कि आनन्द से ही 
ये सब भूत (पदार्थ) उत्पन्न होते हैं, उसी की सहायता से पैदा होकर जीते हैं और प्रलय की 
अवस्था में उसी में लोन हो जाते हूँ । इस स्थिति को पा लेने पर योगी कृतक्ृत्य हो जाता है । 
प्रस्तुत भावना में चिद्रस की आश्यान (घन>जमी हुई) अवस्था के रूप में जगत्‌ का भो आभास 
होता रहता है, अतः यही पूर्व धारणा से इस धारणा की विशेषता हैँ, ऐसा शिवोपाध्याय कहते 
हैँ । वस्तुतः पूर्व इलोक में चिन्मयी और इसमें आननन्‍्दमयी धारणा वर्णित है। अतः स्पष्ट ही 
ये दोनों धारणाएं एक दूसरे से भिन्‍न हैं । 


“लोकानन्दः समाधिसुखम” (११८) और ित्तस्थितिवच्छरी रकरणबाह्मेषु” (३।३९) 
इन दोनों शिवसूत्रों की व्याह्या करते हुए क्षेमराज ने प्रस्तुत लोक को उद्धृत किया है। 
महेश्वरानन्द ने 'शोषो मलस्य नाशो०”” (इलोक ४४) इत्यादि पूर्व उद्धृत गाथा में त्राणा- 
याम के प्रसंग में आप्लावन” शब्द की व्याख्या करते समय इस इलोक का उदाहरण दिया 
हैं ।।६३॥ 

[ धारणा-४१ ] 
वायुद्रयस्य संघट्टादन्‍न्तवां बहिरन्ततः । 
योगी समत्वविज्ञानसपम्रुदूगमनभाज॑नम्‌ |।६४।। 


अन्त: हृदये, बहिः द्वादशान्ते, वा च, वाशब्दोउत्र चकाराथर्थ:। वायुद्वयस्य प्राणा- 
पानरूपस्य संघद्रात्‌ योजनात्‌ ॥ अन्ततः प्रवेशनि्गंमयो: पयंवसाने प्राणापानसंघट्टमनु 
ल्लिखितभेदं निर्ग॑मप्रवेशविनाकृतं शन्यकल्पं ध्यात्वा योगी प्रबुद्ध: समत्वविज्ञानेन 
समदृष्टया समुद्गमनभाजनं रहस्यस्थानपयंवसायिप्राणापानादिगोचर: स्थात्‌ ॥ परम- 
सिद्धिभाग भवेदिति भावः ॥६४॥ 

आन्तर स्थान हृदय और बाह्य स्थान द्वादशान्त में प्राण और अपान रूप दो वायुओं 
के संघट्ट से, अर्थात्‌ इनकी हृदय और द्वादशान्त में अन्तः प्रवेश और बहिः (बाहर) निर्गमन 
काल की समाप्ति हो जाने पर, अन्ततः उस शन्यकल्प अवस्था का ध्यान करने पर, जिसमें कि 
प्राण और अपान के संघट्र की अलग से प्रतीति नहीं हो पाती, योगी प्रबुद्ध हो जाता है, 
उसमें समत्व दृष्टि का विकास हो जाता है । योगी में सर्वत्र समत्व बोध का उदय होने से सर्वत्र 
समान (एक सो) दृष्टि रखने से वह प्राण और अपान की भेद-स्थिति की जिस रहस्यमय स्थान 
में समाप्ति हो जाती है, उस साम्यावस्था को तो वह जान ही लेता है, साथ ही जागतिक सभी 
पदार्थों को भी वह इसी तरह से उस रहस्यात्मक परमतत्त्व में विलीन कर लेता है, अर्थात्‌ 


, प्रबुद्ध प्रभुति शब्दों के विषय में १२८वों इलोक की अन्तिम टिप्पणी द्रष्टव्य । 
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विज्ञानभेरव : ७१ 


अपने से अभिन्‍न रूप से देखने लगता हैँ और इस समता-दृष्टि के विकसित होने से वह परम 
सिद्धि को प्राप्त कर लेता हैँ। तन्त्रालोक के--- 
समता सवदेवानामोवल्ली मन्त्रवर्णयो: । 
आगमानां गतीनां च सर्व शिवमयं यतः ॥ (४॥२७४-२७५) 
इस इलोक की व्याख्या करते हुए जयरथ ने तथा महार्थमंजरीपरिमल (प० १६८) 
में महेश्वरानन्द ने समता-दृष्टि के बोधक त्रिकशासन के निम्न दो इलोकों को उद्धृत किया 


/ज] 


समता सर्वभावानां वृत्तीनां चेव सर्वशः । 
समता संदृष्टीनां द्रव्याणां चैव सर्वश: ।। 
भूमिकानां च सर्वासामोवल्लीनां तथैव च । 
समता सर्वदेवानां वर्णानां चेव स्वंशः ॥ 


अर्थात्‌ जगत्‌ के सभी भावों, वृत्तियों, दृष्टियों, द्रव्यों, भूमिकाओं, ओवल्लियों, देवताओं 
और वर्णों में सब तरह से एक सो दृष्टि रखना ही समता दृष्टि कहलाती है। तन्त्रालोककार 
ने यह स्पष्ट कर दिया हैं कि सब कुछ शिवमय है, अतः इस समता-दृष्टि का उदय हो, यह 
स्वाभाविक है । ऊपर की भावना के अभ्यास से इसी समता-दृष्टि का विकास होता है ॥॥६४॥ 
[ धारणा-४२ ] 
'कुहनेन प्रयोगेण सद्य एवं मगेक्षणे 
समुदेति महानन्दो येन तच्त्व॑ प्रकाशते ।|६५॥ 
हे मृगक्षणे, कुहनप्रयोग: विस्मापकाद्भुतमायादिप्रयोग:, ऐन्द्रजालिकरचितमायी- 
योद्यान-तत्स्थितचित्रकुसुमवृक्षा दितत्स्थस्वात्मविहरण- स्वा ज्भच्छेदन-पुनस्तत्संयो जनादि- 
“अतिविस्मयजनकप्रयोगस्तेन कुहनेन प्रयोगेण सद्य एवं विस्मयभरितो महानन्दः समु: 
देति, तथेवेदशान्‌ कुहनप्रयोगानु भावयतों योगिनस्तत्क्षणं परमानन्दोदयस्वरूपा निरवि- 
कल्पावस्था समुदेति, येन तत्त्वं परमभेरवस्वरूप॑ प्रकाशतेभिव्यक्तीभवति ॥६९५॥ 
है मृगनयनि, कुहन प्रयोग (जादू का खेल) मनुष्य के मन में तत्काल विस्मय पैदा करता 
है । जादूगर जब अपने जादू से जादुई बगीचा बनाता है, उसमें विचित्र फल-फूलों से लदे वृक्ष 
दिखाई देने लगते हैं; उस बगीचे में वह बिहार करता दिखाई पड़ता है, बाद में दिखाई पड़ता 
है कि उसके हाथ-पैर आदि अंग कट-कट कर गिर रहे हैं, फिर दिखाई पड़ता है कि वे पुनः 
आपस में जुड़ गये हैं। इन सब आइचर्यजनक कार्यों को देखकर देखनेवाले का मन उस समय 
कुछ क्षण के लिये अद्भुत आनन्द से सराबोर हो जाता है । इसी तरह की अद्भुत आनन्द से 


4७... 


परिपूर्ण मिथ्या परिस्थितियों पर अपनी भावना को केन्द्रित करने वाले योगी के चित्त में 
कक मा 


२. विभाव्यते-तवि० । 


- तन्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पृ० ३७९) में यह मि हे 
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तत्काल परम आनन्द का उदय होने से वह निविकल्प दशा में आरूढ़ हो जाता है, जिससे कि 
उसका पर भैरव स्वरूप प्रकट होने लगता है। तन्त्रालोक के पूर्वोक्त “शाक्त क्षोभे०” (५।७१) 
इत्यादि इलोक में “अग्रगोचर' पद की व्याख्या करते हुए जयरथ ने इस इलोक को उद्धृत किया 


“है ॥६५॥। 
[ धारणा-४३ ] 


सवस्रोतोनि बन्धेन प्राणशक्त्योध्व॑या शने: । 
पिपी लस्पशवेलायां प्रथते परम॑ सुखम्‌ |।६६॥।। 


सर्वस्रोतोनिबन्धेन श्रोत्रचक्षुर्नासामुखगुद्योपस्थरन्ध्रनिरोधेन, ऊध्व॑या प्राणशक्त्या, 
7आधाराद्‌ द्वादशान्तं यावदृध्व॑ क्रमेण वहन्त्या प्राणशक्त्या, द्वादशान्ते आत्मविषया- 
नुभवसमये, पिपीलस्पर्शवेलायां पिपीलिकाया इव दनेश्चरतः प्राणस्य यः स्पर्शों 
जन्माग्रादिसकाशान्मूलकन्दादिस्थानस्पशस्तद्वेलायामु, अस्यां हि वेलायां योगिन: 
प्रीक्षन्ते--अमुतः स्थानादुत्थाय अद्य अदः स्थानं प्राण: प्राप्त इति, परमं सुखं प्रथते 
योगिन: परानन्दावाप्तिभंवति, अन्तर्मखारामो भवतीत्यथे: ॥६६॥ 

श्रोत्र, चक्षू, नासिका, मुख, गुह्म, उपस्थ' प्रभृति प्राण और अपान आदि वायुओं के 
निकलने के मार्गों को रोक देने पर वायु की गति ऊपर उठने लगती है । आधार से लेकर द्वाद* 
शान्त परय्यन्त क्रमशः धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठ रही इस प्राण-शक्ति के द्वादशान्त में प्रविष्ट 
हो जाने पर स्वात्मस्वरूप का अनुभव होने लगता है| योगशास्त्र की परिभाषा में इसको पिपील- 
स्पर्शवेला कहा जाता है, जिसमें कि प्राण के ऊपर उठते समय जन्माग्र से लेकर मूल, कन्द 
प्रभति स्थानों का स्पर्श होने पर उसी तरह की अनुभूति होती है, जैसी कि देह पर चींटी के 
चलने से होती है। इसी अवस्था में योगी इसकी परीक्षा कर पाते हैं कि प्राण आज अमुक 
स्थान से चलकर अमुक स्थान तक उठा | इस स्थिति तक पहुँच जाने पर योगी का चित्त परम 
आनन्द से भर जाता हैं और वह इसी अन्तमुख वृत्ति में रम जाता है । 

भगवान्‌ पतंजलि ने योग की इस प्रक्रिया का वर्णन 'श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेद: प्राणा- 
याम:” और बाह्यमाभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेंशकालसंख्याभि:ः परिदृष्टो दीघ्घ॑पूृक्ष्मःः (२।४९-५०) 
दो सूत्रों में किया हैं । इनका अभिप्राय यह हैँ कि प्राण और अपान वायु के धर्म श्वास और 
प्रवास पुरुष के प्रयत्न के बिना निरन्तर स्वाभाविक रूप से गतिशील बने रहते हैं । पुरुष जब 
अपने विशेष प्रयत्न से क्रमश: अथवा एकाएक इनकी गति को रोकता है, तो प्राण और अपान 
की गति की यह अवरोध प्रक्रिया योगशास्त्र में प्राणायाम के नाम से जानी जाती हैं। यह 
प्राणायाम पूरक, रेचक ओर कुम्भक के भेद से तोन तरह का होता है । 


१.  रोधे? -ख० । २. लिकास्पशंमात्रात्‌ू-खटी ० । 
, आधार से द्वादशान्त पर्यन्त स्थानों का वर्णन २८ से ३० संख्या के इलोकों की व्याख्या के 


प्रसंग में किया जा चुका हैं | उपोद्घात में भी इस विषय पर विचार किया जायगा । वहीं 


जन्माग्र, आधार आदि शब्दों की भी स्पष्ट व्याख्या की जायगी 
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शिवीपाध्याय ने यहां अपनी व्याख्या में बताया हैं कि प्राण की बाह्य गति का निरोधक 
होने से बाह्य ]वृत्ति वाला प्राणायाम पूरक, प्राण की अन्दर की गति का निरोधक होने से 
आन्तर वृत्ति वाला प्राणायाम रेचक कहलाता है। भागे वे लिखते हैं कि कुछ लोग “बाह्य 
शब्द से रेचक और आन्तर शब्द से पूरक प्राणायाम का ग्रहण करते हैं । ऐसा लिखते हुए वे 
इस द्वितीय मत के प्रति अपनी अरुचि प्रकट करते हैं। किन्तु भाष्यकार व्यास, वाचस्पति मिश्र, 
भोजदेव प्रभृति व्याख्याकारों ने द्वितीय मत को ही स्वीकार किया है। प्राण और अपान की 
बाह्य और आन्तर गति का एक साथ निरोध कर देने पर स्तम्भ वृत्ति वाला कुम्भक प्राणायाम 
संपन्‍न होता है। जैसा कि वाचस्पति मिश्र ने प्रस्तुत सूत्र के व्यासभाष्य की टीका करते हुए 
लिखा है-- जहां श्वास और प्रश्वास दोनों का, एक साथ ही रोके देने के कारण, अभाव हो 
जाता है, अर्थात्‌ इस अवरोधक प्रयत्न के कारण फिर वह न तो सांस भरने में ही समर्थ होता 
हैं और न सांस छोड़ने में ही, किन्तु जैसे तपे हुए पत्थर पर पानी पड़ने से वह वहीं सूख जाता 
है, उसी तरह से श्वास-प्रश्वास के रूप में पवन का प्रवहमान यह प्रवाह भी बलवान अवरोधक 
प्रयत्न से अवरुद्ध होकर शरीर में ही सूक्ष्म रूप से विलीन हो जाता है। उस समय पूरकता के 
अभाव में यह पूरक और रेचकता के अभाव में रेचक भी नहीं कहला सकता । 

यह तीनों प्रकार का प्राणायाम देश, काल और संख्या से परीक्षित होकर (दीर्घ॑सूक्षम' 
नाम से अभिहित होता है । भर्थात्‌ जैसे भली भाँति दबाई गई रुई की गाँ5 छोटी सी दिखाई 
पड़ती है, किन्तु उसमें से निकाल कर रुई को फैला देने पर वह बहुत जगह घेरती है, उसी 
तरह से प्राण भी दुलक्ष्य होने से यद्यपि अत्यन्त सूक्ष्म रहता है, किन्तु देश, काल और संख्या 
के अनुसार क्रमशः प्राणायाम का अम्यास बढ़ाने से वह अत्यन्त विस्तृत हो जाता हैं। फैलाई 
हुई रुई को जैसे फिर गाँठ में बाँध देने पर वह थोड़ा ही स्थान घेरती है, उसी तरह से 
प्राणायाम के अभ्यास से उस प्राण को पुनः सूक्ष्म किया जा सकता है । उक्त तीनों प्रकार के 
प्राणायामों में देश, काल और संख्या की अधिक्रता और अल्पता के आधार पर प्राण दीर्घ और 


सुक्ष्म रूप में परिणत होता रहता हैं। अतः: प्राणायाम की यह विधि (दीघं-सूक्ष्म कही 
जाती है । 


देश-परीक्षा की विधि यह है--हृदय से निकल कर इवास नाक के सामने बारह 
अंगुल तक जाकर समाप्त हो जाता है । वहीं से लौट कर यह पुनः हृदय में प्रवेश करता हैँ । 
यह प्राण और अपान की स्वाभाविक गति है । प्राणायाम का विधिपृर्वक अम्यास करने से 
प्राण की यह गति क्रमशः नाभि अथवा मूलाधार से निकलने लगती हैं और नाक से बाहर 
२४ अंगुल तक अथवा ३६ अंगुल तक पहुँच जाती हे । इसी तरह से वहाँ से पुनः लोटकर 
वह नाभि अथवा मूलाधार तक पहुँचती हैं । इनमें से नासिका के बाहर प्राण की गति कहाँ 
तक पहुँची, इसकी परीक्षा किसी निवात (पवन रहित) स्थान में तिनके में रुई लपेट कर की 


!, जैसा कि पृ० २९-३० की टिप्पणी में लिखा गया है, इस विषय पर उपोद्धात में विचार 
किया जायगा । पु० २९-३० की टिप्पणी में पालि-साहित्य में उपलब्ध इस तरह के 


परस्पर विरोधी विचारों का उल्लेख किया गया है । 
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जा सकती हैं। निवात स्थान में रुई में अपने आप स्पन्दन नहीं होगा । इसको नासिका के 
सामने रखने पर प्राण की गति जितनी दूर तक पहुँचेगी, उतनी दूर तक रुई में स्पन्दन का 
अनुभव होगा | इस तरह से अभ्यास के द्वारा प्राण की गति में कितना विस्तार हुआ, इस 
बात का सहज में अनुमान हो जायगा। इसी तरह से भीतर प्राण की गति का कहाँ तक 
विस्तार हुआ, इसका अनुमान प्राण की भीतर की शरीर पर चींटी के चलने सरीखी गति 
के स्पर्श से किया जा सकता है । प्राण की गति के विस्तार की ही भाँति उसके संकोच की 
भी परीक्षा इसी विधि से को जा सकती हैं । 


काल-परीक्षा इस तरह से सम्पन्न होती है--पलछक झपने में जितना समय लगता 
है, उसका चतुर्थ भाग क्षण कहलाता हैं। निरमेष आदि क्रियाओं से परिच्छिन्न होने से, नापे 
जाने के कारण, काल परिमित हो जाता है । वाचस्पति मिश्र ने मात्रा की परिभाषा यह की है 
कि अपने घुटनों को हाथ से तीन बार छूकर चुटकी बजाने में जितना समय लगता है, उसको 
मात्रा कहा जाता है। इस तरह की ३६ मात्राओं का पहला उद्घात मृदु कहलाता है। 
इसको दुगुना कर देने पर दूसरा उद्घात मध्य तथा तिग्रुना कर देने पर तृतीय उद्धात तीब् 
कहलाता हैं। नाभि के मूल से उठकर बाहर को ओर जाने वाली वायु का शिर पर आघात 
उद्घात के नाम से जाना जाता हैं । 

प्रणव के जप की आवृत्ति के द्वारा अथवा श्वास की गति के प्रवेश की गणना करके 
संख्या-परोक्षा की जाती है । 


यद्यपि कुम्भक प्राणायाम में देश की व्याप्ति नहीं बन सकतो, तो भी वहाँ कार 
और संख्या की व्याप्ति तो जानो ही जा सकतो है । इस तरह से देश, काल और संख्या के 
अनुसार प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाने पर दिन, पक्ष और मास के क्रम से देश और 
काल की व्यप्ति के बढ़ने पर वह बढ़ता जाता है, अतः यह दीर्घ हे । इसका अनुभव निपु- 
णता से अभ्यास करने पर हो हो सकता है, अतः यह सूक्ष्म भी है । प्राण जब सूक्ष्म हो जाता 
तो उससे मन ज्ान्‍्त हो जाता है, मन को शान्ति से अन्त में प्राण भी शान्त हो जाता है 
ओर प्राण के शान्त हो जाने पर सारे विकल्पों का नाश हो जाता हैं। इस तरह से यह 
योग-दशा अतोव कष्ट-साध्य हैं । किन्तु इससे योगी को निविकल्प दशा की प्राप्ति होती है, 
अतः इसका अभ्यास योगी के लिये अतीव आवश्यक है । 

इसी बात को प्रस्तुत इलोक के उत्तर भाग में समझाया गया हैँ कि प्राण की 
गति भीतर की ओर होने पर शरीर पर चींटी के चलने के जैसे स्पर्श की जो अनुभूति होती 


], मात्रा और उद्घात की यह परिभाषा व्यास-भाष्य की वाचस्पति मिश्र कृत तत्त्ववेशा- 
रदी टीका में मिलती हैँ । वहाँ को पंक्तियाँ इस प्रकार हँ-- स्वजानुमण्डल पाणिना 
त्रि: परामृुश्य छोटिकावच्छिन्न: कालो मात्रा । ताभिः षद्त्रिशता मात्राभिः परिमितः 
प्रथम उद्धातों मुदु:। स एव द्विगुणीकृतो हि8तीयों मध्यम: । स एव त्रिगुणीक्ृतस्तृती य- 


स्‍्तीव्र: (२।५०) । इसका हिन्दी अनुवाद ऊपर टीका में कर दिया गया है । 
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हैं, उसमें देश, काल ओर संख्या की परीक्षा करने पर योगी के चित्त में अन्त में परम आनन्द 
की अभिव्यक्ति हो उठती है ॥॥६६॥। 


[ धारणा-४४ |] 
“बह्नेविंपस्प मध्ये तु चित्त सुखमयं क्षिपेत्‌ । 
केवल वायुपूण वा स्मरानन्देन युज्यते ।|६७॥ 

अनुप्रवेशक्रेण संकोचभूमिः वह्तिः, नासापुटोध्व॑स्पन्दनक्रमोन्मिषत्सुक्ष्म- 
प्राणशकत्या अ्रभेदनक्रमासादितोध्व॑कुण्डलिनीपदे.. तद्विश्नान्तिरूपसंकोचस्थानं 
विषस्थानं प्रसरयुकत्या विकासपदस्‌ । अनयोवंह्लिविषयोमं॑ध्ये मध्यनाड्यां सूष्टिग्रन्थि- 
भूतायामू, सुखमयस््‌ आनन्दमयं चित्तं मसः, भावनया क्षिपेत्‌ चिन्तयेतु । वायुनिगंम- 
प्रवेशधारणां विहाय मध्यभूते उनमेषभट्टारके तन्निगंमप्रवेशकारणे तदूढयेक्यानु- 
सन्धात्रात्मके तद्धारणया आनन्दमयं चित्तं क्षिपेत्‌ । कीदृशम्‌ ? केवलम आरोहावरोह 
विषयसंबन्धरहितं वायुपूर्ण च मध्यनाडीस्थिताक्रमोच्चारानच्ककलात्मकप्राणशक्तिभरितं 
च। वदह्ठेः प्राणस्य, विषस्य अपानस्थ च मध्ये वायूपूर्ण प्राणायामसहितं केवल प्राणा- 
यामवर्जितमपि च सुखमयं चित्त क्षिपेदेति सरलार्थं:। ततः स्मरानन्देन कामानन्देन 
युज्यते, स्मरानन्दमयो भवेदित्यथं:। सवंविषयविस्मारकारणत्वात्‌ कामानन्दस्य 
आनन्दान्तरेभ्य: परत्वम । 

यद्वा वह्निः मेढ़ादूर्ध्य नाभ्यधो5द्भुलानां चतुष्टयेडग्निर्नाम पवनाधार: षोडश- 
पवनाधारमध्ये गणित:। विषनामा पवनाधारो मेद्मध्ये ज्ञेयः। तयोः पवना- 
धारयोम॑ध्ये. सुखमयचित्तप्षिक्षेपणम्‌ ॥ ततः कामानन्दावाप्तिः। षोडशाधारास्तु 
कुलाम्नाये कथिताः । 

अथवा वह्निविषशब्दयोलेकप्रसिद्ध एवार्थो ग्राह्मः | तेन वहक्नौ वा विषेच 
कठिनतरे सुखभावनयेव चित्तं क्षिपेत्‌ । 'स्मरानन्दे न युज्यते' इति च्छेदे कामानन्दे 
सवंविषयविस्मारके न युज्यते नेव संलग्नो भवति। यस्माद दुःखे वह्लिविषादो 
सुखसंधारणमेव परमार्थ इति परमाथ्थंविद:। स्त्रीसंगेन विना स्त्रिया य आनन्दानुभवः 
स एवं परमाथे इति कथ्यत इति तात्पर्या्थ: ॥६७॥ 

प्राण की श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया में जब वायु ऊध्व-मुख अधः सहस्नार कमल में 
प्रविष्ट हो जाता है, तब जीव की असीम शक्ति संकुचित हो जाती है । शक्ति के इसी संकोच 
स्थान को योगशास्त्र में वक्ति के नाम से जाना जाता हैं। यही पवन जब नासिका मागं से न 
निकल कर ऊपर के सहस्नार कमल की ओर बढ़ता हुआ सूक्ष्म प्राणशक्ति के रूप में विशुद्धि 
चक्र (भ्रूस्थान) का भेदन कर ऊर्ष्ब॑ कुण्डलिनी, अर्थात्‌ ऊपर के अधोमुख सहस्नार कमल में 
प्रविष्ट हो जाता है और वहाँ विश्राम करता है, तो उसकी शक्ति का विकास होने लगता हूँ । 


१, न-ख० । 


।, यह इलोक अत्य भिज्ञाह य (प० ८७) में मिलता है 
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बा 


यह विकास पद (स्थान) योगशास्त्र में विष” नाम से जाना जाता है। यद्यपि प्रारंभ में जीव 
की शक्ति यहाँ संकुचित अवस्था में ही रहती है, किन्तु योगाम्यास से उसका विस्तार किया 
जा सकता है, अतः इसको विकास पद (स्थान) कहा जाता हैँ। ऊध्व॑ं कुण्डलिनी में शक्ति का 
विकास होने पर षष्ठ वकत्र, गुह्य स्थान, आधार प्रदेश आदि के नाम से जानी जाने वाली, 
अध: स्थान में स्थित, प्रसुप्त कुण्डलिनी में भी प्राणशशक्ति का विकास कर शक्ित का प्रसार, 
शक्ति का विस्तार किया जा सकता हैं। इस अवस्था में अधः कुण्डलिनी के मूल, भग्न और 
मध्य भाग में प्राणशक्ति के स्पर्श की स्पष्ट अनुभूति होने लगती है । इन वह्लिः! और विष 
स्थानों के बीच में सृष्टि ग्रन्थिभूत मध्य नाडी में भावना के द्वारा आनन्द से ओत-प्रोत मन को 
स्थिर कर दे | वायु की दवास-प्रश्वास प्रक्रिया से, प्राण-अपान की गति में नियोजित धारणा से, 
मन को हटा कर इन दोनों के बीच में विद्यमान उन्मेष दद्या में, जिससे कि प्राण की ऊध्वं 
कुण्डलिनी की ओर गति होती है, जो इ्वास-प्र॒श्वास, प्राण-अपान की गति की भी कारण 
स्वरूप हैं” और जहाँ इनकी एकता का अनुसन्धान किया जा सकता है, धारणा का अभ्यास 
करते हुए साधक अपने आनन्द से परिपूर्ण चित्त को नियोजित कर दे, भले ही वह चित्त प्राण 
वायु के आरोह ओर अवरोह व्यापार से रहित होने से अकेला हो अथवा वायु से परिपूर्ण हो, 
अर्थात्‌ मध्य नाडी में स्थित बिना क्रम के स्वाभाविक रूप से उच्चरित होने वाली अनच्क कला 
स्वरूप (अजपा गायत्री) प्राणशक्ति से भरा हो । इस तरह के अम्यास से योगी कामानन्द से 
परिपूर्ण हो जाता है, अर्थात्‌ अपने परम आतन्दमय स्वरूप का अनुभव. करने लगता है । 
कामानन्द अन्य सभी लौकिक विषयों के आनन्द को दबा देता है, अन्य सभी आननन्‍दों की 
अपेक्षा उसकी इस उत्कृष्टता के आधार पर ही यहाँ उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है । 

इस मानव पिण्ड (शरीर) में पवन के ठहराव के १६ स्थान हैं । योगशास्त्र में इनको 
आधार कहा जाता हैँ। इनमें से लिग के ऊपर नाभि से चार अंगुल नीचे अग्नि नाम का स्थान 
हैं । विष नाम का आधार लिंग के मध्य में माना जाता हैं । शरीरवर्ती पवन के इन दोनों 
आधारों के बीच में आनन्दमय चित्त की बार-बार भावना करनी चाहिये, चाहे वह चित्त 
प्राणायाम से नियन्त्रित हो अथवा न हो । उक्त भावना के अभ्यास से वह कामानन्द से परिपूर्ण 
हो जाता है । यहां इस भावना के अभ्यास की कामानन्द से तुलना इसलिये की गई है कि जैसे 
अन्य सभी विषयों से उत्पन्न होने वाले आनन्द की अपेक्षा कामानन्द सर्वोत्कृष्ट है, उसी 


!, वह्ति और विष नामक स्थानों का तथा उनके बीच में विद्यमान सुष्टि ग्रन्थिभृत मध्यनाडी 
का विवेचन उपोद्धात में किया जायगा | कुलागम-संमत सोलह आधारों का वर्णन भी 
वहीं देखना चाहिये । 

2. प्राण और अपान व्यापार से भिन्‍न, श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया से अलग, स्वाभाविक रूप से 
निरन्तर चल रहे प्राण (हृदय) के स्पन्दन व्यापार का यहां उल्लेख है। इस पर भी 


उपोद्धात में विचार किया जायगा। 
(0५65५: जञ्ञां ॥द्वापा 2५४/५७व०४, 5प्राशंशात 50 ए [6 श्र ४9॥0०7॥ 2५४५७व | (5 30॥॥ 4926 - 7 560 2042) 


(.0५॥[659%: 


विज्ञानभैरव : ७७ 


तरह से इस भावना का अभ्यास करने वाला योगी भी सर्वोत्कृष्ट परम आनन्द से सराबोर 
हो जाता हैं । 

अथवा वह्नि ओर विष शब्दों के लोक-प्रसिद्ध अर्थ को स्वीकार करके भी इसकी 
व्याख्या की जा सकतो हैँ । भर्थात्‌ अग्नि और विष जैसे कष्टदायक पदार्थों में भी ये सब 
सुखमय ही हैँ, इस तरह की भावना करे | इस घारणा के अभ्यास से साधक अन्य सभी विषयों 
को दबा देने वाले कामानन्द से कभी अभिभूत नहीं होता । कामानन्दे न युज्यते' ऐसा पदच्छेद 
करने पर यह अर्थ निकलता है। व्यत्रित जब कामाकुल हो जाता है, तो उस समय वह सब 
कुछ भूल जाता हैं । उक्त धारणा के अभ्यास से साधक इस अवांछनीय स्थिति से उबर जाता 
हैं । सदा दुःखमय प्रतीत होने वाले अग्नि, विष आदि में भी यदि सुख की भावना, सुख की 
अनुभूति होने लगे, यहो तो प्राणी की यथार्थ स्थिति है | बिना स्त्रीसंग के भी योगी के चित्त 
में स्त्रीसंग के सदृश उत्कृष्ट आनन्द की अनु भूति निरन्तर होने लगे, यही वास्तव में प्राणी की 
परम आनन्दमय परमार्थ स्थिति मानी जाती है ।॥६७॥। 


| घधारणा-४५ ] 
“शक्तिसड्भमस क्ुब्धशक्त्यावेशावसानि कम । 
यत्सुखं ब्रह्मतत्तस्य तत्सुखं स्वाक्यमुच्यते ।|६८।। 


शक्तिसद्भम: स्त्रीसद्भः, तेन संक्षुब्ध: सम्प्रवृत्तः, शक्त्यावेश आनन्दशक्ति- 
समावेश:, तदावसानिक  तत्पायंन्तिकम्र, स्त्रीसज्भानन्दाविर्भूतानन्दशक्तिसमावेशान्त इति 
यावत्‌ । यद्‌ घण्टयनु रणनरूपं ब्रह्मतत्त्वस्य सुखं परब्रह्मानन्द:, त्यक्तस्त्रीपुरुषद्वेतपर्या- 
लोचनं स्वात्ममात्रनिष्ठम, तत्‌ सुखं स्वकमेव स्वाक्यम्‌, स्वार्थे घत्र, आत्मन एवं संबन्धि, 
न अन्यत आयातमुच्यते | स्त्रीसज्भस्तु अभिव्यक्तिकारणमेव, यतः स्वक एव स 
आनन्द: | ततदच स्त्रीसड्रेन य आनन्दो&नुभूयते, तामेव स्त्रियं ध्यात्वा आनन्दमयो भवे- 
दिति भावः। विश्वस्फुरणशक्तिसद्भमसंक्षुब्धा या चिच्छक्तिस्तस्था द आवेश इति 
केचित्‌ ॥६८॥ 

शक्ति-संगम भर्थात्‌ स्त्री के सह॒वास से संक्षुब्ध हुई, उत्तेजित हुई, आनन्द शक्ति की 
समावेश-दशा की समाप्ति के समय घनघनाहट की सी अनुभूति होती है। स्त्री के सहवास 
से अभिव्यक्त इस सुखमय स्थिति को ब्रह्मानन्द सहोदर माना जाता है। उस समय स्त्री और 
पुरुष का द्रतभाव छूट जाता है और स्वात्मनिष्ठ परमानन्द केवल बच रहता हैँ । इस अवस्था 


१, क्षोभ--परा० । २. 'न-परा०। 

], अगले इलोक में इस विषय का स्पष्ट विश्लेषण किया गया है । 

2, यह ओर इसके आगे का इलोक परात्रिशिका व्याख्या (पु० ५१), शिवसुत्रविमशिनी 
(प० ६३), महार्थमंजरीपरिमल (पु० १४६-१४७) और तन्‍्त्रालोक की विवेक टीका 
(भा० ३, आ० ५, पु० ३७८) में उद्धत है । 
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में अभिव्यक्त हुआ यह सुख अपना हो है, यह कहीं अन्यत्र से नहीं आता, स्त्री का सहवास 
केवल उसकी भ्रभिव्यक्ति करता हैं । अत: जिस स्त्री के सहवास से इस आनन्द की अभिव्यक्ति 
होती है, अनुभूति होती है, उसी का ध्यान कर साधक ब्रह्मानन्द दशा में समाविष्ट हो सकता 
है । शिवोपाध्याय और आनन्दभट्ट ने इस प्रसंग में दो इलोक उद्धत किये हैं-- 
जायया संपरिष्वक्तोी न बाह्य वेद नान्‍्तरम्‌ । 
निदर्शनं श्रुति: प्राह मू्॑ंस्त॑ मन्यते विधिम्‌ ॥ 
ज्ञ सुष्टिर्जायते लिज्ान्न भगान्‍नापि रेतसः | , 
आनन्दोच्छलिता शक्ति: सृजत्यात्मानमात्मना.।। 
इसका अभिप्राय यह हैं कि “तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्य किझज्चन 
वेद नान्‍तरम्‌ (४।२।२१) इत्यादि बृह॒दारण्यक श्रुति में उदाहरण के रूप में पत्नी के आलि- 
गन की बात कही गई है, किन्तु अज्ञ जन इसको विधि मानकर उसी में लिप्त हो जाते हैं । 
वास्तव में यह सुष्टि न तो लिंग से पैदा होती है, न भग से और न वोय॑ से ही । आनन्द से 
सराबोर यह शक्ति स्वयं अपने आप अपना विस्तार कर लेती हैं। इसी लिये कुछ व्याख्या- 
कार इस इलोक के पूर्वार्ध का यह अर्थ करते हँ--“विश्व के विस्फुरण की शक्ति के 
समागम से संक्षुब्ध चिच्छक्ति के आवेश से । उच्च दाशंनिक भूमिका में यही स्थिति मान्य 
हो सकती हैं । 
इस इलोक को अभिनवगुप्त ने परात्रिशिका व्याख्या (पृ० ५१) में उद्धृत किया है 
और तन्‍त्रालोक (५।७१) की व्याख्या करते हुए जयरथ ने शाकक्‍त क्षोभ के उदाहरण के रूप 
में । क्षेमराज ने भी “त्रिपदाग्नुप्राणमम्‌ (३।३८) इस शिवसूत्र की व्याख्या करते हुए 
प्रस्तुत श्लोक को याद किया है और बताया है कि-- 
अतिक्रद्ध: प्रहृष्टो वा कि करोमीति वामुशन्‌ । 
धावन्‌ वा तत्पदं गच्छेद्यत्र स्पन्दः प्रतिष्ठित: ॥ (इलो० २२) 
स्पन्दकारिका के इस इलोक में वर्णित स्पन्दावस्था प्रस्तुत धारणा से प्राप्त होने वालो 
स्थिति से अभिन्न है। शाक्त उपाय की व्याख्या करते हुए महेश्वरानन्द ने भी महाथंमंजरी 
की परिमल व्याख्या में इस इलोक को प्रमाण के रूप में उद्धुत किया है। इन सब स्थलों का 
अवलोकन करने से उक्त अभिप्राय की ही पुष्टि होती हैं ॥॥|६८।। 


।, “न पद्माछू न चक्राडुर न वज्ञादु यतः प्रजा । लिड्भाड्रा च भगाडू। च तस्मान्माहेश्वरी 
प्रजा ।।” (अनु० १४।२३३) महाभारत के इस इलोक से तथा इसी अभिप्राय के-- 
“ज्ञ॒ च चक्राद्धितं विश्व न च वज्नराड़ितं क्वचित्‌ । भगलिड्डाडितं विश्व तेन शवमिदं 
जगत्‌ ॥। ” किसी शैवतन्त्र के ग्रन्थ में पठित इस वचन से केवल इतना ही प्रतीत होता हैं 
'कि ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र के अथवा वेष्णव और बोौठ्ध दर्शनों के प्रतीकों के साथ किसी 
की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु शैव और श्ावत प्रतीकों के साथ ही जीव उत्पन्न होते हैं । 


:इस तरह से टीका में उद्धत वचन से इन वचनों का कोई विरोध नहीं है । 
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[धारणा-४६] 


लेहनामन्थनाकोटे: स्त्रीसुखस्य भरात्‌ स्मृतेः । 
शक्त्यभावेषपि देवेशि भवेदानन्दसंप्लवः ||३६९॥। 


हे देवेशि, लेहनामन्थनाकोटेः, लेहनं वक्‍्त्रासवास्वादनस्‌, परिचुम्बनमिति 
यावत्‌। मन्थनं प्रधानाड्भरविलोडनम आलिड्धनं वा । आकोट: पुनः पुनमंदंनम, नख- 
क्षतादि वा। तेस्‍्तेः परिचुम्बनालिद्भनदन्तक्षतनखक्षतादिभिविशेषे: पूर्वानुभूतस्य 
स्त्रीसुखस्य भरात्‌ स्मृतेः गाढध्यानमात्रात्‌ शक्त्यभावेडपि स्फुटस्त्यादीनां कारणाना- 
मभावे5डपि आनन्दसंप्लवो भवेत्‌ प्रत्यक्षतयेव सवंविषयविस्मारक आनन्दोदयः स्यात्‌ । 
शक्त्यभावेष्पीत्यनेन स्वकीय एव स आनन्दस्तत्संमुखीभावेनायातो न पुनस्तत्र स्त्री 
कारणमिति स्वयमेवात्मानमानन्दमयं ध्यायेदित्यथे: । “भरात्‌ स्मयंमाणो हि स स्पर्श: । 
तत्स्पर्शक्षेत्रे च. मध्यमाक्रृत्रिमपरात्मकशक्तिनालिकाप्रतिबिम्बित उन्मुक्तशाक्तस्पर्शा- 
भावेडपि तदन्‍्तव्॒‌ त्तिशाक्तस्पर्शात्मकवीयंक्षोभकारी भवतीत्यभिनवगुप्तपादा:” (परा० 


व्या०, पु० ५१) ॥६९॥ 


हे देवेशि, लेहन का अर्थ हैं अधर-मधु का आस्वादन, अर्थात्‌ परिच॒ुम्बन, मन्थन का 
अर्थ है प्रधान अंग का विलोडन अथवा आलिंगन, आकोट का अर्थ पुनः पुनः मर्दन अथवा 
नखक्षत, दन्तक्षत आदि नाना प्रकार के इस तरह के हाव-भावों से उत्पन्न हुए पूर्वानुभुत 
स्त्रीसुख का प्रयत्तवृपंक स्मरण करने पर भी व्यक्ति का मन आनन्द से भर उठता है। स्त्री 
प्रभति आनन्द के स्पष्ट कारणों की अनुपस्थिति में भी उनको याद करने मात्र से व्यक्ति 
उनमें डब जाता है और थोड़ी देर के लिये सब कुछ भूल बेठता हैं। इससे स्पष्ट होता है 
कि यह अपना ही आनन्द स्त्री के सहवास से प्रकट होता हैँ । इस आनन्द की अभिव्यक्ति 
में स्‍त्री को कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसकी अभिव्यक्ति स्त्री के अभाव में भी 
स्मृति की सहायता से होती हैँ । अत: यह मानना पड़ेगा कि इस आनन्द की स्थिति अपने 
स्वरूप में ही हैं। साधक को चाहिये कि वह इसी स्वाभाविक स्वरूपानन्द की भावना करे 
और इसकी अभिव्यक्ति के बाह्य उपादानों का परित्याग कर दे । इस भावना के अभ्यास 
से साधक का चित्त आनन्द से सराबोर हो जाता है। शिवोपाध्याय के अनुसार अभिनवगुप्त 
ने इस तरह से इस स्थिति को स्पष्ट किया है कि यह स्मयंमाण स्पर्श उस स्पक क्षेत्र में, 
'अकृत्रिम पराशक्ति रूप मध्यम नालिका में, जब प्रहिबिम्बित होता हैं, तो उस दश्षा में 
उन्मुक्त बाह्य शाक्‍त स्पर्श के अभाव में भी आन्‍्तर शाक्‍त स्पर्श के कारण वीय॑ के क्षोभ 
का, आनन्दोदय अवस्था की अभिव्यक्ति का, कारण होता हैं। ध्यान मात्र से स्वंविषय 
विस्मारक (अन्य सभी विषयों के अनुभव को भुला देने वाले) भानन्द की जो प्रत्यक्ष अनुभूति 


होती है, उसी को आनन्दोदय दशा कहा जाता हैं ।।६९।। 
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[धारणा-४७] 
*आनन्दे महति प्राप्ते दृष्टे वा बान्धवे चिरात्‌ । 
आनन्दमुदूगतं ध्यात्वा तल्लयस्तन्मना भवेत्‌ |।७०॥ 


आनन्दे महति प्राप्ते, स्फुटेष्टस्त्यांदिसमागमे सति महान्‌ आनन्दो जायते, एव- 
मेव दारिद्रयाद्युपद्गुतस्य कस्यचिदनन्तनिष्कण्टककोशप्राप्तेमंहानानन्दों जायते, तस्मिन्‌ 
प्राप्ते सतीत्यथं: । वा अथवा | चिराद्‌ बान्धवे दृष्टे चिरकालं प्रवासादागते बान्धवे 
पुत्रमित्रादो प्राप्ते सति उद्गतम्‌ उत्पन्नम, आनन्दं ध्यात्वा उद्गतमात्रमेवानन्दं गृहोत्वा 
तत्र धारणादाढ्थेंन तल्‍्लयस्तन्मना भवेत्‌, अन्तमनस्कत्वेन परानन्दोदये विश्वान्तः 
स्यादेवेत्यथथ: ॥७०॥ 

चिरकाल की प्रतीक्षा के बाद अपनी प्रेमिका का सहवास मिलने पर व्यक्ति के मन 
में आनन्द का सागर हिलोरे लेने लगता है। परम दरिद्र व्यक्ति को एकाएक अटूट धनराशि 
मिल जाय तो उसके आनन्द का पूछना हो क्‍या ! इसी तरह से बड़े लम्बे समय से परदेश 
गये व्यक्ति के एकाएक घर लौट आने पर उसके परिवार वालों को अपार हर्ष होता है । 
आनन्द की इसी उत्फुल्ल अवस्था को पकड़ कर उसमें दृढ़ता और आदर पूर्वक निरन्तर 
घारणा का अभ्यास करने से साधक का चित्त उसी में लीन होकर तदाकार हो जाता है, 
वह अन्तमुंख होकर उत्कृष्ट आनन्दोदय द्षा में विश्राम प्राप्त कर लेता है । स्पन्दकारिका 
के “अतिक्रद्ध: प्रहष्टो वा” (इलो० २२) इस इलोक में स्पन्दावस्था के नाम से इसी स्थिति 
को बताया गया है । क्षेमराज और महेश्वरानन्द ने पूर्व श्लोकों की भाँति इस इलोक को 
भी उसी प्रसंग में उद्धृत किया है और अभिनवगुप्त ने ईइ्वरप्रत्यभिज्ञाविवुतिविमशिनी 
(भा० २, पृ० ५०) में इस स्थिति में परानन्द की अभिव्यक्ति का विश्लेषण किया है ॥॥७०।॥। 


| घारणा-४८ | 
“*जम्धिपानकृतोंल्लासरसा ननन्‍्दविजम्भगात्‌_। 
भावयेद्‌ भरितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत्‌ |।७१॥ 


१, "वेइचि“-ख० । २. क्ष्यस्तन्मयो-म०, नन्‍्मनस्तललयी?-शि० । ३, "स्वाद”-यो«० । 
४. >व्यवस्थिते:-ई० । ५. भैरवं भावं-शि० । ६. मयो-शि० प्र० । 

], ई० प्र० वि० वि० (भा० २, पृ० ५०), शि० वि० (पृ० ६३), महा० परि० (पु० 
९४७) और स्पन्दनिर्णय (पृ० ४०-४१) में यह श्लोक मिलता हूँ । प्रथम पुस्तक में 
केवल प्रथम पंक्ति मिलती है । 

2, शि० वि० (पृ० ६३), स्तवचिन्तामणिटीका (पृ० ७१), यो० दो० (प० १९७, २६५, 
३४०) और प्रत्यभिज्ञाहदय (पृ० ९०) में यह पूरा इलोक तथा ई० प्र० वि० वि० 
(भा० २, पृ० १७९) और स्वच्छन्द० (भा० ६, प० १५, पु० १२७) में प्रथम पंक्ति 
मिलती है । 
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क्षुदतिशयनिवतंकयत्किड्चिन्मात्रभक्ष्यादिभक्षणं जग्धिः, पिपासातिशयनिषेधक- 
शीतलजलादेम॑धुरक्षीरादेवा55स्वादनं पानम्‌, ताभ्यां प्रतिग्रासं प्रतिसिकतं प्रतिबिन्दु 
तुश्टिपुष्टिक्षुत्पिपासानिवृत्त्याख्यकायंत्रयहेतुभ्यां करता ये उल्लासरसानन्दा:-करचरणादीनां 
स्वाड्रानां स्पर्शनादिविमर्शनेनोच्चेद्योतनमुल्लास:, सर्वासु स्थूल्सृक्ष्ममभनाडीषु शुष्क- 
ताया अभावे स्नेहाद्ंतालक्षणो रसः, भोजनायभावे हि नाडीनां रुक्षता जायते, तदभावे 
तु रसवितननम्‌, तदनन्तरम्‌ आनन्दः अहंविमर्शसंचेतनम्‌-तैषां विजुम्भगात्‌ | उल्ल- - 
सद्रसरूपो वा आनन्द उल्लासरसानन्दस्तस्य विजुम्भणात्‌ स्वंगात्रविषयकानुभवविक- 
सनाद हेतोः, भरितावस्थाम््‌ आनन्दपूर्णां स्वदेहदशां भावयेत्‌, ततो महानन्दो भवेत्‌ । 
एवं भरितावस्थां भावयत एकाग्रचित्तस्थ योगिन: परमानन्दप्राप्ति: स्यादित्यथ: ॥७१॥ 

गहरी भूख को मिटाने के लिये जो कुछ खाया जाय, उसको 7 जग्धि! कहते हैं । 
इसी तरह से गहरी प्यास को मिटाने के लिये पिया गया शीतल जल, मधुर दूध, शबंत आदि 
'पान' कहलाता है। भोजन के प्रत्येक ग्रास और 'पान' की प्रत्येक घृट से शरीर में सन्‍्तोष, 
पुष्टि और भूख-प्यास की निवृत्ति ये तीन कार्य अवश्य होते हैँ | इनसे शरीर में उल्लास, रस 
-और आनन्द का आविर्भाव होता हैं । भोजन-पान से संपुष्ट व्यक्ति अपने हाथ-पैर आदि अंगों 
को छूकर, अपने शरीर के उत्कर्ष को देखकर अनोखी तुष्टि (सन्तोष) का अनुभव करता 
है, इसी को 'उल्लास” कहा जाता हैं। भोजन-पान से सभी स्थूल, सूक्ष्म और सक्ष्मतम 
नाडियों का सूखापन दूर होकर उनमें स्निग्धता का संचार होता हे, इसको 'रस' कहते हैं । 
भोजन-पान के अभाव में नाडियाँ रूक्ष हो जाती हैं और भोजन-पान से इनमें रस का संच;र 
होने लगता हैं। रस का संचार होने से शरीर में एक अनोखे सुख की अनुभूति होती है । 
यह भानन्द स्वात्मस्वरूप की अनुभूति की याद दिला देता है । इस तरह से भोजन ओर पान 
से शरीर को तुष्टि, पुष्टि और भूख प्यास की निवृत्ति होने के उपरान्त आविर्भुत उल्लास, 
रस और आनन्द शरोर के प्रत्येक अवयव में भर जाते हैं । अथवा-- रसो वे सः । रस ह्यमेवाय॑ 
लब्ध्वानन्दी भवति” (तं० उ० २।७) इस श्रुति के अनुसार उतफुल्ल रस रूपी ब्रह्मानन्द से, 
हर्षातिरेक से, साधक का सारा शरीर भर जाता है । इस भरितावस्था में, अर्थात्‌ आनन्द से 
परिपूर्ण स्थिति में पूर्णता दशा की एकाग्रचित्त से भावना करने पर योगी का मन परम 
आनन्द से परिपूर्ण हो जाता हैं । 


श्रुति प्रतिपादित ब्रह्मानन्द का स्तवचिन्तामणिकार भट्ट नारायण ने इस तरह से 
वर्णन किया हैं-- 


त्रेलक्येउ्प्यश्न यो यावानानन्दः कश्चिदीक्ष्यते । 

स॒ बिन्दुर्यसस्थ त॑ बन्दे देवमानन्दसागरम ॥ (श्लो० ६१) 
इसकी व्याख्या करते हुए आनन्द को प्राप्ति के उपाय के रूप में क्षेमराज ने प्रस्तुत श्लोक को 
उद्धृत किया है । क्षेमराज ने शिवस्‌त्रविमशिनी (पृ० ६३) में तथा स्वच्छन्दतन्त्र (भा० ६, 
प० १२, पृ० १२७) में भी इस इलोक को उद्धृत किया हैं और--'योगिनं प्रति बलस्य 
स्पन्दात्मनः शाक्तवीर्यस्य विवर्धनादुत्तेजनात्‌” इस तरह से उसकी व्याख्या भी की है । 


0०७ गंवा हम, भोर पान काउलोकिक सुर्स, मां त्मक्षण ओर महिए पा जू (है; ॥ै ६. 4926 - 47 ७७ 202) 
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परमानन्द को प्राप्ति के उपाय के रूप में इस स्थिति को अभिनवगुप्त ने भी स्वीकार किया है 
(ई० प्र० वि० वि०, भा० २, पृ० १७९) । अमृतानन्द ने योगिनीहदयदीपिका (पृु० १९७) 
में परा पूजा की व्याख्या करते हुए, आन्तर पूर्णाहुति के प्रसंग में (१० २६५) और आनन्द 
की परिपूर्ण अवस्था की व्याख्या करते हुए (पृ० ३४०) इस इलोक को प्रमाण के रूप में 
उद्धुत किया हैं ॥७१॥। 
[धारणा-४९] 
'गीतादिविषयास्वादासमसौख्येकतात्मनः | 
योगिनस्तन्मयत्वेव मनोरुढेस्तदात्मता ।७२।। 


गीत॑ गायनम्‌ ऊध्वंमध्याधोग्रामत्रयस्थस्वरावृत््या उच्चारणम, आदिशब्देन 
स्पर्शरूपरसादिग्रहणम्‌, तेन शब्दस्पर्शरूपरसादिमधुरकोमलसुन्दरविषयाणां यदास्वादनं 
श्रवणेन्द्रियादिवृत्त्या ग्रहणम्‌, तस्माद्‌ हेतोयेंद्‌ असमम्र्‌ अनुपमं स्वानुभवेकगम्यं सौख्यम्, 
तेन या एकता, तद्गूप आत्मा यस्य तस्य योगिनो मनोरूढेहँतोयत्‌ तन्मयत्वं शाक्तस्पर्शा- 
वेश: शुभाशु भचिन्तादिविस्मरणम्‌, तेन हेतुना तदात्मता परब्रह्मस्वरूपता विकसति। 
अस्यां भावनायां वेद्यराशेविस्मरणाद वेदकसत्तामात्रस्थिता शान्तमेयमानादिव्यापृतौ 
महानन्दोदय इति निश्चितमिति भावः ॥७२॥ द 

तार (तीव्र), मध्य और मन्द्र इन तीन “ग्रामों में स्‍्व॒रों के नियमित उच्चारण को 
गान कहते हैं | केवल कण्ठ से ही नहीं, बांसुरी, वीणा, मृदंग आदि के माध्यम से मधुर, सूक्ष्म 
स्व॒रों के आरोह-अवरोह क्रम को भी गान कहा जाता हैं। एक हलवाहा और विद्वान दोनों 
समान रूप से इसमें आनन्द का अनुभव करते हूँ | इसी तरह से नाना प्रकार के स्पर्श, रूप 
रस आदि विषयों में भी मूर्ख और विद्वान व्यक्ति की समान अनुरक्ति रहती है । सभी व्यक्ति 
कान से गीत आदि के शब्दों को सुनकर, आँख से सुन्दर रूप को देखकर, जीभ से मधुर भोजन 
को चखकर, हाथ से कोमल वस्तु को छुकर और इसी तरह के अन्य लुभावने विषयों को भी 
प्रतीति होने पर गुंगे के गुड़ की तरह अपने अनुभव मात्र में भासित हो रहे अनोखे आनन्द में 
ड्ब जाते हैं। इस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का चित्त थोड़ी देर के लिये एकाग्र, स्थिर हो जाता 
हैं। अर्थात्‌ थोड़ी देर के लिये वह भली-बुरी सब तरह को चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है । 
साधक योगी जब इस एकाग्र दशा में अपने चित्त को अभ्यास के द्वारा तन्मय बना लेता हैं, 
तब उसके चित्त की स्थिरता में तन्मयता के कारण अद्भुत शक्ति का संचार होता है और 
अन्ततः वह परब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस अवस्था में वेद्य विषय का विस्मरण हो जाता 
है और केवल वेदक (प्रमाता) की सत्ता बच रहती है, अर्थात्‌ प्रमेय (विषय) और उसके 


]. शिवसूत्रविमशिनी (पृ० ६३), तन्त्रा० वि० (भाग २, आ० ३, पृ० २००, २१९), 
महा ० परि० (पु० १३), प्रत्यभिज्ञाहदय (१० ९०) में यह इलोक उद्धृत है । 
2. सर्वरों के नियमित उच्चारण को ग्राम कहते हैं । तीव्र, मध्य, ओर मन्द्र के नाम से इसके 


००७।००७५: वी।त गैह। होगे, हैं॥ देकम्ोजियुमजजे ती तज्पबक्रों कै में. इनकी पहड़ाग] की पकता [है] 2042 ) 


विज्ञानभेरव : ८३ 


ग्राहक प्रमाण उस समय निवृत्त हो जाते हैं । इस तरह से प्रमाता के अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित 
होने से महान्‌ आनन्द का आविर्भाव निश्चित रूप से हो जाता हैं । 
शिवसूत्रविमशिनी (प० ६३) में यह श्लोक भी उद्धृत है । महेश्वरानन्द ने परिमल 
व्याख्या (प० १३) में महाप्रकाश की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में इस धारणा का उल्लेख 
किया है, तथा इसी प्रसंग में-- 
वीणावादनतत्त्वज्ञ: स्वरगास्त्रविशा रद: । 
तालज्ञव्चाप्रयासेन मोक्षमाग निगच्छति ॥ (३।११५) 
याज्ञवल्क्यस्मृति के इस इलोक को भी उद्धृत किया हैँ। अभिनवगुप्त ने तन्त्रा- 
लोक के-- 
तथाहि मधुरे गीते स्पर्श वा चन्दनादिके ।। 
माध्यस्थ्यविगमे याइसौ हृदये स्पन्दमानता । 
आनन्दशक्ति: सैवोक्ता''' 7 हा ला हा ॥ (३।२०९-२१०) 
शब्दोषपि मधुरों यस्माद वीर्योपचयकारक: । 
तद्धि वीय॑ परं शुद्ध विसिसक्षात्मकं॑ मतम्‌ ॥ (३॥२२९) 
इत्यादि इलोकों में इसो विषय का प्रतिपादन किया हैं और टीकाकार जय रथ ने दोनों 
ही स्थलों में प्रस्तुत इलोक को प्रमाण मानकर इस विषय की महत्ता का प्रतिपादन किया है । 
जयरथ ने इस प्रसंग में-- 
ये ये भावा क्वादिन इह दृश्या: सुभगसुन्दराकृतय: । 
तेषामनुभवकाले स्वस्थितिपरिपोषणं सतामर्चा ।॥। 
प्रशस्तिभूतिपाद के इस इलोक को भी उद्धृत किया है, जिसमें कि पूर्व इलोक में 
उद्धृत योगिनीहदयदी पिका के वचन के समान इस स्थिति को परा पूजा बताया गया है ॥७२॥ 
[ धारणा-५० ] 
'यत्र यत्र मनस्तुष्टिमनस्तत्रेव धारयेत्‌ । 


तत्र तत्र परानन्दस्वरूपं  संग्रवतेते ॥७३॥।। 

मनस्तुष्टिरिति मनसः प्रमोद:, न तु मनसः क्षोभ:। यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ वस्तुनि 
मनोहरे कामिनिवदनकमलादो ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियविषयेषु मनः सज्जते, तत्रेव धारयेत्‌ 
स्थिरं कुर्यातु, न तु मनोनियमनमक्ृत्वा नानाविधविकल्पक्षोभेः स्वात्मानं थोगा- 
रूढत्वदशाया अधः पातयेत्‌ । मनसो धारणमपि कामादिक्षोभ॑ प्रशमय्य, अन्न नितम्बिनी- 
सुन्दरकायमन्दिरे चिदात्मक: शिवो5हमस्मि, ममेवेयं भज़्िरिति यथाशक्ति कामादिक्षोभ॑ 
स्वात्मनि प्रशमय्य, एकाग्रां निश्चलां मति विधाय कुर्यात्‌। अनया धारणया यत्र शुभे 
वाओशुभे वा मनो लगति तत्र तत्र योगिनः परानन्दस्वरूपं संप्रवरतंते संप्रकाशते ॥७३॥ 


१, "प:-ख०। २. संप्रकाशते-ख०, यो०, प्र० । 


।, प्रत्यभिज्ञाहृ्‌दय (पु० ९०) और योगिनी ० दी० (पु० ३३९) में यह मिलता है । 
(0५65५: जञ्ञां द्वापा 2४/५७व०४, 5प्राशंशाह 50 ए[व6 शव ४9॥०7॥ 2५४५७व | (5 30॥॥ 4926 - 47 560 2042) 
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मन की तुष्टि का तात्पयं मन के आह्वाद में है, मन के क्षोभ में नहीं । मन पर नियं- 
त्रण न रखने पर नाना प्रकार के विकल्पों से क्षब्ध होकर वह मन योगी को योगारूढ़ दशा से 
गिरा देता हूँ । काम, क्रोध आदि के क्षोभ को शान्‍्त करके ही योगी मन को स्थिर कर 
सकता हैँ । इसलिये कामिनो के वदन-कमलू सरीखी जिस-जिस मनोहर वस्तु में, पाँच ज्ञानेन्द्रियों 
और पाँच कमेन्द्रियों के विषयों में, मन रमता हो, उसको वहीं स्थिर रखने का अभ्यास करे 
कि कामिनी के मनोहर शरीर जैसे सभी विषयों में चित्‌ और आनन्दमय शिवस्वरूप में मैं ही 
विद्यमान हूँ, यह सब मेरी हो विभूति है। इस तरह से काम आदि के क्षोभ को अपने स्वरूप 
में ही विलीन करके; अपनी बुद्धि को एकाग्र अर्थात्‌ स्थिर करके योगी यह भावना करे कि 
मेरा अपना स्वरूप हो सर्वत्र स्पन्दित हो रहा हैं। साधारण व्यक्ति का भी शुभ अथवा 
अशुभ जिस किसी विषय में मन लग जाता है, तो उस समय अन्य सारी बातों को वह भूल 
जाता है । इसी स्थिति को केन्द्र-बिन्दु बना कर योगी जब भावना के अभ्यास से मन की 
एकाग्रता को बढ़ाता जाता हैँ, तो उसकी परम आनन्दमय स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठा हो 
जाती है । 
तात्पर्य यह है कि साधक को चाहिये कि अतिशय सुन्दर रूप को देखकर भी अपनी 
शक्ति के अनुसार मन को पवित्र रखे, उसको मलिन न होने दे । मुम॒क्षु साधक की द्‌ 
से यह बात कही गई है । मुक्त साधक में तो इस तरह का क्षोभ उठेगा ही नहीं, क्योंकि 
सात प्रकार की समाधि के अभ्यास से उसका मन सदा समाधिस्थ रहता हैँ । उसमें इस 
तरह के क्षोभ की लहरियों के उठने का कोई अवसर नहीं है । समाधि और उसके सात 
भेदों का वर्णन आगे (इलो० ११३) किया जायगा । जब साधक के मन का क्षोभ शान्त हो 
जाता है, तभी उसको परम पद की प्राप्ति होती हे, इस बात को स्पन्दकारिका में भी कहा 
गया हें-- 
यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्थात्‌ परं पदम्‌ । (श्लो० ९) 
इसी स्थिति से मिलती जुलती स्थितियों का वर्णन “'कामक्रोध०” (इलो० ९९) और 
“यत्र यत्र” (इलो० ११३-११४) इत्यादि इलोकों में भी किया गया है। इनकी व्याख्या 
वहीं को जायगी । स्वच्छन्दतन्त्र में भो-- 
यत्र यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रेव चिन्तयेत्‌ । 
चलित्वा यास्वते कुत्र सर्व शिवमयं यतः ।। (४।३१३) 
यहाँ इसी स्थिति का वर्णन किया गया है। शिवदृष्टिकार भी कहते हैं-- 
शिवभावनयौषध्या बद्ध॑मनसि संसूतेः । 
काष्ठकुड्य।दिषु क्षिप्ते रसवच्छिवहेमता ॥। (9।४७-४८) 


अर्थात्‌ जैसे अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियों में बाँधकर उनके रसों के प्रभाव से रासा- 
यिनक परिवर्तन के आधार पर पारा सोना बन जाता है, उसी भाँति सभी पदार्थों में शिव 


को भावना रूपी औषधी से मन को बाँधकर, अर्थात्‌ सब कुछ शिवमय ही है, इस भावत्ता से 
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विज्ञानभिरव : ८५ 


भन का परिष्कार कर देने पर वह परिष्कृत मन काष्ठ (लकड़ी), कुड्य (भित्ति) आदि सभी 
पदार्थों में शिवता को ही देखने लगता हैं ॥॥७३॥। 
[ धारणा-५१ ] 
'अनागतायां निद्रायां प्रणष्टे बाह्यगोचरे | 
सावस्था मनसा गम्या परा देवी प्रकाशते |।७४॥ 

निद्रायामनागतायामपि जागरदशायां चित्तवृत्तौ तमसा आच्छन्नायां सत्यां 
बाह्यगोचरे बाह्मे विषयपञ्मके प्रणष्टे विनष्टदर्शने या अवस्था निरावरणा मध्ये$स्ति, 
सा मनसा गम्या स्वसंविदवष्टम्भस्वीकार्या, तथा सति सेवावस्था परादेवीत्वेन प्रका- 
शते भाति ॥७४॥ 

अभी ठीक तरह से नींद नहों लगी है, व्यक्ति जब जगा हुआ ही है, किन्तु नींद 
आने वाली है, उस स्थिति में उसकी चित्त की वृत्ति तमोगुण से आच्छनत होने लगती है । 
तब बाहरी विषय उसको आँखों (सभी ज्ञानेन्द्रियों) के सामने रहते हुए भी उसको दिखाई 
नहीं पड़ते । यह जाग्रत्‌ अवस्था भौर स्वप्नावस्था के बीच की स्थिति है । इस अवस्था में 
बाह्य विषयों के रहते हुएं भी उनका भान नहीं होता । साधक को अपनी संवित्ति (चेतना) 
में इसी स्थिति को लाने का अम्यास करना चाहिये, जब कि बाह्य विषय उसके सामने रहते 
हुए भी न रहने के समान हो जाय | इसमे साधक का मन निर्विकल्प हो जाता है, बाह्य 
विकल्पों की प्रतोति समाप्त हो जातो है, वह उनको देखता हुआ भी नहीं देखता । उक्त 
दोनों (निद्रा और जाग्रत्‌) अवस्थाओं के बीच की इस स्थिति को परावस्था कहा जाता है । 
इस परावस्था में साधक का परा देबीमय स्वरूप भासित होने लगता हैं। इस स्थिति का 
वर्णन “योगवासिष्ठ में भी किया गया हे-- 

निद्रादो जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते । 
त॑ भावं॑ भावयन्‌ साक्षादक्षयानन्दमश्नुते ।। 

यहाँ केवल शब्दों का ही अन्तर है । अर्थ दोनों इलोकों का एक ही है। विज्ञानभैरव 
के प्रस्तुत इलोक को उद्धत कर क्षेमराज ने स्पन्दनि्णय (पुृ० ५६) में तथा महेश्वरानन्द ने 
परिमल (पृ० १८७) में परा देवी के स्वरूप का भली-भाँति विश्लेषण किया हैं ॥७४॥ 

[ धारणा-५२ ] 


"्तेजला सयदीपादेराकाशे. शबलीकृते । 
दृष्टि निवेश्या तत्रेव स्वात्मरूप॑ प्रकाशते |।७५॥ 


१. विनष्टे-स्प०, म०। २. या?-म०। ३. “६िट निवेश्य-ने० । 

), स्पन्दनिर्णय (पृ ० ५६) और महार्थ ० परि० (पु० ५ ८७) में उद्धत हे | 

2. शिवोपाध्याय ने इस इलोक को वासिष्ठ दर्शन का बताया है | योगवासिष्ठ में यह्‌ उप- 
लब्ध नहीं हैं । 


3, नत्रतन्त्र (भा० १, पृ० २०० | की उद्योत टीका में यह उद्धृत है 
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८६ : विज्ञानभेरव 


दिवसे सू्यंकिरणप्रकाशेन, रात्रौ च चन्द्रज्योत्सनया शबलीभूतमहाकाशसंब- 
न्ध्यूध्वाधोवर्तिस्थानविशेषे,  गृहैकदेशवर्तिदीपप्रकाशव्याप्तप्रकोष्ठाकाशचित्रस्थाने वा 
अव्यग्रमनस्कतया दृष्टिबन्धमभ्यस्यतः स्वस्वरूपचिदाकाशेकीभावेन स्वात्मस्वरूपाभि- 
व्यक्तिर्जायते ॥७५॥ 

दिन में ऊपर-तोचे, सब तरफ बाहरी आकाश के सूर्य की किरणों से प्रकाशित स्थान 
में, रात्रि में चन्द्रमा की चांदनी से आलोकित उन सभो स्थानों में अथवा घर के एक कोने में 
रंखे हुए दीपक की ज्वाला से प्रकाशित प्रकोष्ठ (कमरा) के चित्रित (चिह्नित) स्थान में मन को 
एकाग्र कर दृष्टि को निनिमेष स्थिर रखने का अभ्यास करने पर योगी के चित्त में उसी 
स्थिति में स्वात्मस्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती हैं। सवंत्र स्वात्मस्वरूप की अभिव्यक्ति 
होने से, सर्वत्र चिदाकाश को स्फूर्ति होने से वह योगी अपनी ज्ञानदृष्टि से समस्त भुवनों की 
जानकारी रख करता हैँ १ 'भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌”, “चन्द्र ताराव्यहज्ञानम (३।२६-२७) 
इन दो पातंजल योगस्‌त्रों में इसी स्थिति का वर्णन है । 

नेत्रतन्‍्त्र के “नोध्वें ध्यानं प्रयुझ्जीत” (८।४१-४४) इत्यादि इलोकों में इस तरह की 
घारणाओं का निषेध है। क्षेमराज ने इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए विज्ञानभैरव के अनेक 
इलोकों को उद्धृत करते समय इस भावना को भी इसलिये निषिद्ध माना है कि इसमें आणवी 
धारणा वर्णित है । इस दोष के परिहार के लिये शिवोपाध्याय ने इस इलोक की दूसरी व्याख्या 
इस तरह से को है--सूय॑ प्रभूति में _संयम का अध्यास करते समय स्वात्मस्वरूप चिदाकाश 
में एकाकारता की, अभेद की, प्रतीति ही स्वात्मस्वरूप का प्रकाश हैँ । यह स्वात्मस्वरूप ही 
सब से अधिक अभिलषणोय वस्तु है। अतः इ स धारणा का मुख्य फल यही है, चतुर्दश भुवन, 
ताराव्यूह आदि का ज्ञान तो गौण फल है ॥७५॥। ह 

| धारणा-५३ | 
“करह्लिण्या क्रोधनया भेरव्या लेलिहानया । 
खेचर्या दृष्टिकाले च परावा प्तिः प्रकाशते ॥७६॥ 

करड्िण्या विगतचेष्टं करडूूमात्रं शवमिव विद्वं पश्यन्त्या,क्रोधनया क्रोधव्यग्रया, 
भेरव्या दुक्शक्त्या, लेलिहानया भोक्‍तुमेवाग्रया, खेचर्या दुरमाकाशदर्शनाथ॑ प्रसृतया मुद्रया 
उपलक्षिते परावाप्ति: प्रकाशते परादेवीप्रकाशन श्रीव्योमेशीवामेद्व रीत्यादिशब्दवाच्याया 
निष्कलादेव्या: सात्म्यं भवति | पाग्चभौतिक॑ं शरीर परमाकाशे या विश्वामयति सा कर- 
ड्णीति ज्ञानसिद्धानां मुद्रा, चतुविशतितत्त्वक मान्त्रे वपुषि या क्रोडीकरोति सा क्रोध- 
नीति मन्त्रसिद्धानां मुद्रा, स्वस्मिन्‌ या सर्व संहरते सा भेरवीति मेलापसिद्धानां मुद्रा 


१. व्याप्ति-ख०, म० । 

, “त्रयमेकत्र संयम: (३।४) इस योगसत्र के अनुसार किसी एक विषय पर धारणा, घ्यान 
और समाधि को केन्द्रित कर देने में संयम शब्द का प्रयोग किया जाता है । 

2. इस इलोक से लेकर ८६ संख्या तक के इलोक महार्थ० परि० (पु० ८९-९०) में 


एक साथ उद्धृत हैं । 
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विज्ञानभेरव : ८७ 


पूर्णत्वेन या सर्व पुनः पुनरास्वदते सा लेलिहानेति शाकतसिद्धानां मुद्रा, शक्तिव्यापि- 
न्यादिषु खेषु सदा चरति या सा खेचरीति शाम्भवरिद्धानां मुद्रा ॥७६॥ 

महार्थमंजरी प्रभृति ?क्रमदर्शन के ग्रन्थों में करंकिणी, क्रोधना, भैरवी, लेलिहाना और 
खेचरी नाम की पांच मुद्राएं प्रसिद्ध हैं। सारे जगत्‌ को संज्ञाशन्य करंक (कंकाल"-अस्थिपंजर) 
के समान देखने वाली मुद्रा करंकिणी कहलाती है। क्रोध से भरी मुद्रा क्रोधना, दुक्‌ शवित 
भैरवी, सबको चाट जाने में लगी लेलिहाना और दूर आकाश तक फैली मुद्रा खेचरी कही 
जाती है । ये मुद्राएं जब अपने अपने काम में लग जाती हैं, तो उनमें परा देवी का प्रकाश 
आलोकित हो उठता है । इस स्थिति में जो साधक इन मुद्राओं की अपने में भावना करता हैं, 


उसका व्योमेशी, वामेश्वरी आदि नामों से बोधित होने वाली निष्कला देवी से सात्म्य (अभेद) 
स्थापित हो जाता हैं । 


करंकिणी मुद्रा पांचभौतिक शरीर को परम आकाश में विलीन कर देती है, इसके 
साधक ज्ञानसिद्ध कहलाते हैं । क्रोधनी मुद्रा पृथिवी से लेकर प्रकृति पर्यन्त चौबीस तत्त्वों को 
मन्त्रमय शरीर में इकट्ठा कर देती है, इसके साधक मन्त्रसिद्ध कहलाते हैं | भैरवी मुद्रा अपने 
स्वरूप में सारे जगत को विलीन कर लेती है, इसके साधक मेलापसिद्ध कहलाते हैँ । लेलिहाना 
मुद्रा सारे जगत्‌ का अपने पूर्ण विमशंमय स्वरूप में बार बार आस्वादन करती रहती है, इसके 
साधक शाक्‍तसिद्ध कहलाते हैं । खेचरी मुद्रा शक्ति, व्यापिनी आदि स्थानों में सदा विचरण 
करने वाली है, इसके साधक शांमवसिद्ध कहलाते हैं । 

करंकिणी आदि की दूसरी व्याख्या इस प्रकार है--करंक देह को कहते हैं, .इस देह 
के कारण जिसकी प्रतीति होती है, वह करंकिणी कहलाती हैं। मूलाधार से पैदा होने वाली 
मुद्रा क्रोधनी, समस्त जागतिक स्व॒रूपों का संहार कर देने वाली भैरवी, वासनात्मक पुर्यष्टक 
का नाश करने वाली लेलिहाना और आवरक द्रव्य के अभाव में ज्ञानरूपी गगन में अपने 
स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने वाली मुद्रा ?खेचरी के नाम से प्रसिद्ध है । 


, काइमीर का शैव (प्रत्यभिज्ञा) दर्शन त्रिक दर्शन कहलाता हैं। त्रिक शब्द की अनेक व्याख्याएं 
मिलती हैं, किन्तु इसमें कुछ, क्रम और प्रत्यभिज्ञा इन तीनों अद्वृतवादी दर्शनों के तत्त्वों की 
समष्टि होने से इसको यह नाम दिया गया हैं। क्रम दर्शन को काली नय भी कहते हैं । 
इसमें शाक्त उपाय का सहारा लिया जाता है। तन्‍्त्रालोक के चतुर्थ आह्विक में और 
महार्थमंजरी प्रभृति ग्रन्थों में क्रम दर्शन का अच्छा विश्लेषण मिलता है । स्वर्गीय डॉ० 
कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने और विशेष कर उनके प्रिय शिष्य डॉ० नवजीवन रस्तोगी ने क्रम 
दर्शन पर सराहनीय कार्य किया है । 

2. शिवोपाध्याय द्वारा उद्धुत निम्न इलोक में खेचरी मुद्रा की फलश्रुति बताई गई है-- 
“इय॑ सा परमा मुद्रा ह्यापातालाच्छिवावधि। तर्पयित्वा जगत्सर्व निजसंस्थानतः स्थिता ॥” 
अर्थात्‌ यह खेचरी मुद्रा सर्वोत्तम मानी गई है । पाताल लोक से लेकर शिव लोक (अना- 
श्रित भुवन) पर्यन्त २२४ भुवनों वाले इस सारे जगत्‌ को आधप्यायित करती हुई भी यह 


सदा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती हैँ । 
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निष्क्रियानन्दनाथ करंकिणो मुद्रा को करांकिणी कहते हैं । निम्न दो इलछोकों में उन्होंने 

इनका लक्षण और स्वरूप बताया हैं--- 

करास्त्रयोदशाका रा: सर्वाक्षक्षो भवृत्तय: । 

अद्भूं तु निनिकेताया: संविदो देहविस्तरः॥ 

एतत्कराड्टुमाख्यातं तस्य ग्रासादनावुतम्‌ । 

निष्कराडुरं समुहिष्टं निरालम्बं परं पदम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ क' उन 7तेरह आकारों को कहते हैं, जो कि सभी इन्द्रियों में क्षोभ उत्पन्न करते हैं । 
अंक उस निरनिकेत (निराघधार ८ निविषय) संवित्‌ स्वरूपिणी भगवती के विस्तार को, विराट 
स्वरूप को कहते हैं। अपने निविकल्प, निष्कल स्वरूप में जब यह संवित्‌ स्वरूपिणी भगवती 
इस करांक को, भर्थात्‌ प्रमाण-प्रमेष स्वरूप सारे जगत्‌ को अपने सकल स्वरूप के साथ समेट 
लेती है, तो यह उसका निष्करांक स्वरूप कहलाता हैं । इस निष्करांक स्वरूप को न तो कोई 
छिपा सकता है और न कोई अपने स्वरूप के सिवाय इसका आश्रय ही बन सकता हैँ । इसका 
यह निरावरण और निरालम्ब स्वरूप ही वास्तविक है। 


इस विषय को विस्तार से इस तरह समझा जा सकता हे--परम आकाश रूपी समुद्र 
में, जो कि क्रमदर्शन में 'महाकौलार्णव' नाम से प्रसिद्ध है, अकुल स्वरूपिणी शक्ति की लहरें 
उठती हैँ । इसको प्रथम अवस्था को 'पर' नाम से जाना जाता है। यही शक्ति जब सूक्ष्म 
रूप में अवतरित होती हैं, तो उसके अकुल स्वरूप में से क्रमशः कुलपंचक की सृ्ि: होने की 
प्रक्रिया तो आरम्भ हो जाती है, किन्तु वह सूक्ष्म रूप में, आश्यान दशा (घनावस्था) में एका- 
कार बनी रहती हैँ । शक्ति की यह अवस्था व्योमेश्वरी कहलाती हैं। यह यद्यपि निष्कल है, 
तो भी यह आद्या शक्ति सकल स्वरूप में रमण करती हुई वुन्दचक्र पयन्त त्रिभुवन में भासित 
होती रहती हैं । कितना भी विश्लेषण किया जाय, उसका स्वरूप नहीं बदलता, वह एकाकार 
ही रहती हैं। इसी का जब विकास होने लगता है, तो उस समय परम आकाश रूपी समुद्र 
में अव्यक्त रूप से खेचरी आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा उसी तरह से होने लगती है, जैसे कि 
मयूर के अंडे के रस में मयूर के शरीर के रूप में भविष्य में अभिव्यक्त होने वाले सभी वर्ण 
अव्यक्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। उस परम आकाश रूपी समुद्र की यह स्पन्दात्मक 
पहली लहर वामेश्वरी कहलाती है । यही इसका पहला परिणाम हैँ । दिव्यौघ के पाँच चक्रों 
को विकसित करने वाली वुन्दचक्र की नायिका यह वामेश्वरी ही सभी पदार्थ सर्वात्मक हैं” 
इस तान्त्रिक सिद्धान्त के अनुसार वुन्दचक्र में अपने को डालकर पाँच रूपों में अभिव्यक्त होती 


4, “करणं त्रयोदशविधं” (३२) सांख्यकारिका के इस इलोक में पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय 
ओर तीन अन्त:ःकरण इन सबको मिलाकर तेरह करण प्रतिपादित हैं । यह त्रयोदशविध 
करण ही क्षोभ के कारण हैं । 


4, इस सिद्धान्त का संक्षिप्त प्रतिपादन पहले पृ० ६१ की टिप्पणी में किया जा चुका है। 


इसके लिये श्लोक १०३ की व्याख्या भी देखनी चाहिये । 
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है । इसके ये स्वरूप शांभव, शाक्‍त, मेलाप, मन्त्र और ज्ञान के नाम से जाने जाते हूैँ। ये 
स्वरूप वामेशी, खेच री, भचरी, संहारिणी और रोद्री शक्ति से अधिष्ठित होकर ६४ योगि- 
नियों के रूप में परिणत हो जाते हैँ । ये ६४ योगिनियां अपने विभिन्‍न स्वरूपों का परित्याग 
कर एकीकार दशा में रोद्रेश्वरी के स्थान में निवास करती हैं, तब सभी प्राणियों का मंगल 
करने वाला यह ६५वां स्वरूप महाराज्ञी मंगला भगवती के नाम से प्रसिद्ध होता है । यही स्वरूप 
जब परावस्था में पहुँच जाता है, तो साधक में सामरस्य भाव की उत्पत्ति होती है । जैसे कि 
अकार आदि वर्ण स्वर कहलाते हैं । ये सोलह होते हैं । इनको ज्ञानसिद्ध कहा जाता है । 
ककार से लेकर मकार पय॑न्‍्त पचोस व्यंजन मन्त्रसिद्ध हैं। स्वर और व्यंजनों से मिली हुई 
बारह मात्राएँ अथवा प्रणव की कलाएं मेलापसिद्ध हैं। यकार से लेकर हकार पर्यन्त आठ 
व्यंजन शाक्तसिद्ध और आदि वर्ण अकार की अम्बिका, वामा, ज्येष्ठा और रोद्री ये चार 
कलाएं शांभवसिद्ध कहलाती हैं । इन्हीं के कारण अकार चतुष्कल भट्टारक कहलाता है । अकार 
की चार कलाओं का वर्णन संकेतपद्धति में इस प्रकार से हं-- 

आदौ यस्य शिरो रोद्री वकत्र वामा प्रकोतिता । 

अम्बिका बाहुरित्युक्ता ज्येष्ठा चेवायुधे स्थिता ।॥। 
यह आदि वर्ण अकार ऊपर वर्णित चौसठ रूपों में ज्ञान, मन्त्र, मेलाप, शाकक्‍त और शांभव 
रिद्ध नाम से अभिहित होने वाले पदार्थों के भीतर वाचक रूप में विद्यमान रहता है । क्रम- 
दर्शन में यह प्रक्रिया वृन्दचक्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रक्रिया का वर्णन महेश्वरानन्द ने--- 

धाममुद्रावर्णकलासं विदृभावस्वभावत: । 

पातानिकेतदृष्टया च वुन्दचक्र प्रकाशितम्‌ ॥। (पु० ८९) 

इस इलोक में संक्षेप में किया है और आगे कुछ विस्तार से धाम, मुद्रा, वर्ण, कला, 
संवितूु, भाव, पात और भनिकेत के भेद से वुन्दचक्र को विस्तार से समझाया है । व॒न्दचक्र 
का दार्शनिक स्वरूप शिवोपाष्याय द्वारा उद्धृत इलोक में संक्षेप में वर्णित है-- 
ज्ञानं खकौलार्णवमूमिरूप॑ स्वबोधविश्रान्तिविमशं मन्त्र: । 
मेलापसिद्धं स्वविमर्शशुन्यं शाक्त महासंहृति शाम्भवं खम्‌ ॥ 


इस इलोक में निहित भाव की व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। इस “व॒न्दचक्र की भावना 
करने से साधक की परावस्था प्रकाशित हो जाती है। महाथंमंजरीपरिमल (१० ८९) में इसी 
प्रसंग में विज्ञानभरव का यह इलोक उद्धृत है । वहीं (पृ० ९०) महेश्वरानन्द ने यह भी 
बताया है कि इन पाँच मुद्राओं को साधने की विधि विज्ञानभैरव में ही आगे के पाँच इलोकों 
में बताई गई है ॥॥७६।। 


क्नीनीयथ/-* नानक 


[, शिवोपाध्याय इस इलोक की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने के बाद लिखते हैं कि वृन्दचक्र 
का निर्णय भट्टारक कृत प्राकृतत्रिशिका के विवरण में अनेक प्रकार से किया गया हैं । 
इस विषय का विस्तार वहीं देखना चाहिये (प० ६९) । खेद का विषय है कि यह ग्रन्थ 


आज मिलता नहीं । 
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| धारणा-५४ |] 
मुद्ासन स्फिजेकेन हस्तपादो निराश्रयम्‌ । 


“५ ञ् (५ 
 नधाय तत्प्रसढगेन परा पूर्णा मतिभवेत्‌ ॥७७।। 
निराश्रयं यथा भवति तथा हस्तौ पादौ च निधाय कत्वा मुद्दासने कोमले 
चेलाद्यासने एकेन स्फिजा कटिप्रोथेन स्थितस्य तत्प्रसड़्न धारणाया अस्या अभ्यासेन 
तादुगासनप्रकृष्टतरस्थित्या परा पूर्णा मतिभंवेत्‌ सर्वाज्भेषु प्रत्यंश साकल्येन चेतयन्ती 
विगलिततमो रजस्का सात्तिवकी मतिभंवेत्‌ ॥७७॥ 
ऊँचे-नीचे अथवा कड़े आसन पर बैठने पर भावना में चंचलता आ सकती है, अतः 
वस्त्र, ऊन, मृगचर्म आदि के कोमल आसन पर साधक को बेठना चाहिये । उस कोमल आसन 
पर गावतकिये के सहारे वह साधक इस तरह से बंठे कि उसका आधा शरोर ही उस आसन 
पर टिका रहे । बाकी शरीर को वह ढीला छोड़ दे। इस स्थिति का अभ्यास करते रहने से 
शरीर को बड़ा आराम मिलता है। इसी सुखमय स्थिति में चित्त को स्थिर कर देने पर 
योगी के सारे शरीर में तमोगुण और रजोगुण से निलिप्त शुद्ध सातक्त्विक बुद्धि का प्रकाश 
फैल जाता है, अर्थात्‌ कोमल आसन पर आराम से बैठने से कुछ क्षण के लिये परम विश्राम 
की अनुभूति होती है, उस विश्रान्ति दशा में चित्त को लगा देने पर वह बढ़ती जाती है और 
अन्त में योगी का कण-कण उसी आनन्द से आप्लावित हो उठता है ॥७७॥। 
[ धारणा-५५ ] 
उपविव्यासने सम्यग बाहू कृत्वाअइ्धं कुज्चितो । 
कक्षव्योम्नि मनः कुवेन्‌ शममायाति तल्लयात्‌ |।७८।। 
आसने सम्यगुपविश्य बाहू अधेकुज्चितौ सामिकुड्चितौो, अवकुड्चितौ” इति 
पाठे संकुचितौ, क्ृत्वा कक्षव्योम्नि उभयकक्ष्याकाशें मनः कुवंन्‌ चित्तस्यैकाग्रतां 
निष्पादयन्‌, “निराकुव॑न्‌” इति पाठे संकुचितौ बाह कक्षव्योम्निस्थापयन्‌, तल्लयात्‌ 
मनसोथ्स्यां मुद्रायां साधितायां लीनत्वाद्धेतो: शममायाति शान्तस्वात्मस्वरूपमभि- 
व्यज्यते ।।७८॥ 
आसन पर ठोक तरह से बैठकर अपने बाजुओं को थोड़ा तिरछा करके समेट कर 
उनको अपनी काँख के पास सुविधापूर्वक आराम से टिका दे । इस स्थिति में भी कुछ क्षणों 
के लिये परम विश्वान्ति का अनुभव होता हूँ । कक्षि (काँख) गत आकाश में उत्पन्न इस 
विश्रान्ति दशा में चित्त की एकाग्रता को बढ़ाने से यह मुद्रा सिद्ध हो जाती है और मन उसी 
स्थिति में लीन हो जाता हैं। उसके शान्त हो जाने से साधक का शान्‍्त स्वात्मस्वरूप अभि- 
व्यक्त हो जाता है। नाना विकल्पों की लहरियों के उठते रहने से मन जब अशज्ञान्त रहता है, 


१, पादं-म० । २. 'ये-ख० | ३. वि"-ख०, म० । ४. “व -ख० । ५, निरा"-ख० । 


६. चि -म० । 
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तो उसके कारण स्वात्मस्वरूप का बोध नहीं हो पाता । किन्तु मन जब शान्‍्त हो जाता है, 
तो अब तक छिपा हुआ उसका स्वात्मबोध प्रकट हो जाता हैं ॥॥७८॥ 
[ धारणा-५६ ] 
स्थूलरूपस्य भावस्य स्तब्धां दृष्टि निपात्य च | 
अचिरेण निराधारं मनः कृत्वा शिवं व्रजेत्‌ ॥७९।। 
स्थूलरूपस्थ घटदेहादेभावस्य उपरि स्तब्धां निरुन्‍्मेषनिमेषां दृष्टि निपात्य, 
चशब्दादन्तलक्ष्यां च कृत्वा अचिरेण सत्वरं मनो निराधारं परिहृतविकल्पं यथा 
भवति तथा विधाय किड्चचिदप्यचिन्तयन्‌ शिवं परमात्मेक्य॑ ब्रजेत्‌ प्राप्नुयात्‌ ॥७९॥ 
स्थल रूप वाले घट, पट, देह आदि भावों पर उन्मेष-निर्मेष से रहित अत एवं स्तब्ध 
(एक टक) दृष्टि डाले और उसको अन्तमुंख बनाने का अभ्यास करें। इस मुद्रा का बार-बार 
अभ्यास करते रहने से मन बाह्य आलम्बनों से छुटकारा पा जाता है, वह शीघ्र ही सभी 
प्रकार के विकल्पों से शनन्‍्य हो जाता है । इस तरह से साधक का चित्त जब सभी बाह्य 
विषयों की चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है, तो उसको शिवभाव हो प्राप्ति हो जाती है, सभी 
पदार्थों के साथ उसकी परम एकता स्थापित हो जाती हैँ ॥७९॥ 


[ धारणा-५७ |] 
मध्यजिद्दे स्फारितास्ये मध्ये निश्षिप्य चेतनाम । 
होच्चारं मनसा कुवस्ततः शान्‍्ते प्रलीयते |८०॥ 
मध्येडन्तराले एवं जिद्बा यस्य, ईदृशें विस्फारिते च आस्ये सति, तन्मध्ये 
विस्फारितमुखमध्ये चेतनां बुद्धि निक्षिप्प होच्चारस्‌ अनच्कहकारमात्रोच्चारं मनसेव 


कुवन्‌ ततः शान्ते स्वात्मस्वरूपे प्रछ़रीयते विलीनो भवति। शान्तात्मा प्रकाशत 
इत्यथ: ॥८०॥ 


अपने मुँह को फैलाकर जिद्चा को उलट कर ऊपर ताल प्रदेश में ले जाने से खेचरी 
मुद्रा बनती है । इस मुद्रा में अपनो बुद्धि को स्थिर करके केवल मन से अनच्क (स्वर रहित) 
हकार का उच्चारण करने से साधक शान्‍्त अवस्था में लीन हो जाता है । अर्थात्‌ उसका 
शान्त स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता हैं । 

ग्व्राण की उच्छवास दशा में स्वाभाविक रूप से हे! का तथा निश्वास दशा में सं: 
का उच्चारण होता हे-- 

सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत्‌ पुन: । (इलो० १५३) 

अर्थात्‌ यह प्राण सकार के साथ बाहर निकलता हैँ और हकार के साथ पुन: प्रविष्ट 

होता हैं । इस वचन के अनुसार प्राण की श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया में हंं सः सो हूं! इस अजपा 


।, पृ० २९-३० की टिप्पणी द्रष्टव्य । 
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गायत्री का स्वाभाविक रूप से दिन-रात अनवरत जप चलता रहता है। किन्तु खेचरो मुद्रा 
की साधना में जिह्ना के ताल प्रदेश में ही रहने से सकार का बहिगंमन नहीं होने पाता, 
अर्थात्‌ सकार का उच्चारण नहीं होने पाता । अतः उस अवस्था में केवल स्वर रहित हकार 
का ही उच्चारण होता है । दसीलिये इलोक में अनच्क हकार के उच्चारण की बात कही गई 
है । इस खेचरी मुद्रा की साधना में श्रुमध्य में अपनी दृष्टि को स्थिर रखना पड़ता है । जैसा 
कि विवेकमार्तण्ड में बताया गया हैं-- 
कपालकुहरे जिद्दा प्रविष्टा विपरीतगा । 
अ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिमुंद्रा भवति खेचरी ॥! 
अर्थात्‌ जब जि्बा को उलट कर तालुप्रदेश में विद्यमान कपालकुहर में प्रविष्ट करा 
दिया जाता है ओर दृष्टि को भ्रमध्य में स्थिर कर दिया जाता है, तो यह खेचरी मुद्रा कहलाती 
है। गीता के निम्न इलोक में भी लगभग यही स्थिति वर्णित है-- 
स्पर्शान्‌ कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चंवान्तरे भ्रुवो: । 
>प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ (५॥२७) 
अर्थात्‌ बाह्य विषयों को मन से बाहर निकाल दे और नेत्रों को भ्रूमध्य में स्थिर कर 
दे । साथ ही नासिका के भीतर चलने वाले प्राण और अपान की गति को योगी समान कर दे । 
इस तरह से गीता के इस इलोक में अजपा स्थिति को ओर इड्ित किया गया है, क्‍योंकि 
उसो प्रक्रिया के अम्यास से प्राण और अपान की गति में समता, अन्ततः एकता स्थापित 
होती है ॥८०।। 


[ धारणा-५८ ] 
आसने शयने स्थित्वा निराधारं दिमावयन्‌ । 


सदेहं मनसि क्षीणे क्षणात्‌ क्षीणाशयो भवेत्‌ ॥<८१॥ 
अजिन-कौशेय-चक्रालात - तुलपटी-मखमल्ल - शीतलपट्टमयोपधानास्तरणशब्यो- 
त्तरच्छद्संवलनसमकालमेव आनन्दमयदशोदभूतो मनसि चित्ते क्षीणे लीने सति 


१, "चिन्तयेतू-म० । २. '०प्रेत-ख० । ३. स्वं देहं-म० । ४. "हें-ख० | ५. ?*द्‌ 
भूता?-ख ० । 

, भगवद्गीता को अनेक व्याख्याएं प्रकाशित हो चुकी हैं, किन्तु श्रोीधरी टीका के संक्षिप्त 
विवेचन को छोड़कर प्राण और अपान के संबन्ध में कहीं भी कुछ नहीं लिखा गया हैं । 
श्रीधरी में बताया गया है कि उच्छवास और निःश्वास के रूप में नासिका से निरन्तर 
प्रवहमान प्राण और अपान की ऊपर और नीचे की ओर की गति को कुम्भक्र प्राणायाम 
के अम्यास से समान कर दिया जाता है । अथवा प्राण को बाहर आने नहीं दिया जाता 
और अपान को भीतर नहीं प्रविष्ट होने दिया जाता, किन्तु नासिका के छिद्र तक ही 
सीमित कर दिया जाता है। इस तरह से भी उच्छवास और निःश्वास की गति को 


समान कर लिया जाता है। 
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वेद्यरराशौ गलिते सति स्वदेहमपि निराधारं विभावयन्‌ स्वदेहावमर्शस्यापि गलनाद्‌ 
आस्तरणाद्याश्रयरहितमेव स्ववपुविमृशन्‌ क्षणात्‌ सद्य एव क्षीणाशयो निर्वासनों 
भवेत्‌ ॥८१॥। 

मृगचर्म, रेशमी वस्त्र, गलीचा, ऊनी वस्त्र, सूती कपड़ा, मखमऊल, शीतलपाटी आदि 
से बने कोमल आसन, तकिया, बिछावन, शय्या, चादर आदि का उपयोग करने पर शरीर को 
बड़ा आराम मिलता है और चित्त की सारी वृत्तियाँ कुछ क्षणों तक क्षीण हो जाती हैँ । इस 
अवस्था में वृत्तियों के क्षीण हो जाने से चित्त जैसे निराधार हो जाता हैं। उन कोमल, 
सुखद वस्तुओं के उपयोग से चित्त की आनन्द भरी अवस्था के उत्पन्न होने पर योगी अपने शरीर 
में इसी निराधार भावना का अभ्यास करे। अर्थात्‌ मैं देह नहीं हूँ, मेरा देह नहीं है, यह्‌ कोमल 
सुखद आसन आदि के उपयोग से आविभंत आनन्द दशा ही मेरा वास्तविक स्वरूप हैं, इस 
तरह की भावना का निरन्तर अभ्यास करते रहने से अपने शरीर के प्रति भी योगी को निरा- 
घार भावना दृढ़ हो जातो है, भर्थात्‌ वह इस बात को भूल जाता है कि मंरा शरीर किन्‍्हीं 
कोमल-सुखद वस्तुओं पर टिका हुआ है । अन्ततः उसको अपने शरोर की भी बिस्मृति हो 
जाती है और इस तरह से उसकी सारी वासनाएं क्षण भर में शान्त हो जाती हैं ॥८१॥ 


| धारणा-५९ | 
चलासने स्थितस्याथ शनेवा देदचालनात । 
प्रशान्ते मानसे भावे देवि दिव्योघमाप्नुयात्‌ ॥८२॥ 


हे देवि, अथ “चलासने अतिचजञ्चल गन्त्रीगजतुरगादियानासने स्थितस्य उप- 
विष्टस्य तद्यानादिक्ृतदेहचलत्तया, वा अथवा, स्वयमेव शनेः देहचालनातू, मानसे भावे 
प्रशान्ते मनसः सत्तायां विलीनायां साधको दिव्यौघं दिव्यानां लोकानां परमयोगिनाम्रु 
ओधघं समूहं तत्तेजस्तत्त्वम््‌ आप्नुयात्‌ प्राप्नुयात्‌ । तस्य परमाकाशचिदानन्दप्रवाह्वाप्ति: 
स्यथादिति भावः ॥८२॥ 


है देवि, अत्यन्त चंचल, गतिशील बेलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, रथ, हाथी, घोड़ा आादि 
सवारियों पर बैठने पर सवारी के चलने से व्यक्ति का शरोर अपने आप हिलने-डुलने लगता 
हैं। साधक को चाहिये कि सवारी पर चढ़ कर चलने से उसका शरीर जो स्वाभाविक रूप 
से हिलने-डुलने लगा है, उसको जान-बूझ कर अपनी तरफ से भौर धीरे धीरे हिलावे-डुलावे । 
अथवा किसी चलासन पर बैठे बिना भी अपने शरीर को उसी तरह से हिलावे-डुलावे जैसे कि 
वह चलासन पर बैठ कर चल रहा हो । इस प्रक्रिया के अभ्यास से मन की सत्ता क्षोण होने 
लगती है, शरीर के हिलने-डुलने से एक अनोखे सुख का अनुभव होने लगता है, जिसमें कि 
कुछ क्षणों के लिये साधारण व्यक्ति की भी चित्त-वृत्ति लीन हो जाती है । इस स्थिति में 

न पक मिल मनन किक नकल निज 

।, शक्तिसंगम तन्‍त्र के द्वितीय तारा खण्ड के ४७-४९ पटलों में चलासनों का विस्तार से 


वर्णन मिलता हैं । 
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भावना के अम्यास से चित्त-वृत्ति को पूरी तरह से विलोन कर देने पर साधक को : दिव्यौध 
की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात्‌ दिव्य लोकों में ॥ ।स करने वाले परम योगियों के तेजोमय 
स्वरूप की प्राप्ति उसे हो जातो है, वह परम आकाश के समान सर्वत्र विद्यमान चिदानन्द के 
प्रवाह में प्रविष्ट हो जाता है, उसका ज्ञानममय और आनन्दमय स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता 
हैं ॥॥८२॥। 
[ धारणा-६० ] 
“लीन मूर्च्नि वियत्सव रखत्वेन भावयेत्‌ । 
तत्सव भैरवाकारं तेजस्तत्तंं समाविशेत्‌ ॥८३॥। 


सर्व जगत्‌, वियद्‌ आकाशरूपं तिमिररूपं॑ वा5न्तः:कृतसवभावपरिपूर्ण भेरवत्वेन 
सर्वंसंहारककालरूपत्वेन मूध्नि मुख्यभूते हृदयब्रह्मसन्थास्ये, लीनं हिलष्टम, भावयेत्‌ 
आकाशमयमेव चिन्तयेत्‌ | तदनु तत्सव॑ भेरवाकारं भेरवाकृतिपरप्रकाशस्वरूपम्‌, तेज- 
स्तत्त्वं चित्प्रकाशरूपं समाविशेत्‌। सर्वस्य उक्तलक्षणवियद्रपत्वचिन्तनेन परप्रकाशता 
संपद्यत इत्यद्भुतं फलमस्या धारणाया: । यन्नीलपीतादि तत्सव॑ शिवमयमिति भावयतो 
ब्रह्म प्रकाशत इति भावः ॥८३॥ 

योगी को चाहिये कि वह ऐसी भावना करे कि यह सारा जगत्‌ आकाश के रूप में 
अथवा अन्धकार के रूप में हृदय, ब्रह्मरन्ध्र आदि प्रमुख स्थानों में उसी तरह से विद्यमान है, 
जैसे कि इन स्थानों में जगत्‌ के सभी पदार्थों को अपने में समेटे हुए सर्वंसंहारक कालरूपी 
भरव विद्यमान है । इस भावना के अभ्यास को बढ़ाने पर अन्ततः आकाश, तिमिर, काल, 
जगत, नील-पीत, आदि सभी पदार्थ भैरवस्वरूप प्रकाशमय परम तत्त्व में समाविष्ट हो जाते 
हैं । इस धारणा का यह अद्भुत व्यापार हूँ कि इसमें आलम्बन तो अन्धकारमंय आकाश को 
बनाया जाता है, किन्तु फल मिलता है--परम स्वरूप का प्रकाश । क्योंकि इस धारणा के 
अभ्यास से योगी चित्प्रकाश रूप तेजस्तत्त्व (ब्रह्म) में समाहित हो जाता है । अर्थात्‌ इस संसार 
में जो कुछ भी नील, पीत आदि पदार्थ हैं, वें सब शिवमय हैं, शिव से अभिन्‍न हैं, ऐसी भावना 
के दृढ़ हो जाने पर योगी के चित्त में ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है । 

शिवोपाध्याय द्वारा उद्धृत मालिनीवात्तिक में इसी धारणा को निम्न इलोकों से स्पष्ट 
किया गया है-- 


१, इतः पृ्वम-- आकाशं विमल पश्यन्‌” इत्यादिक: इलोको5धिको व्याख्यातः शिवोपाध्यायेन। 
तन्त्रशास्त्र में ज्ञान की परम्परा को ओवल्ली या ओघ (प्रवाह) के नाम से जाना जाता 
है । दिध्यौध, सिद्धाघ और मानवौघ के भेद से यह तीन तरह की होती है । देवताओं से 
प्राप्त ज्ञान की परम्परा दिव्यौध, सिद्धों से प्राप्त सिद्धोधघ और मानव गुरुओं से प्राप्त 
ज्ञान-परम्परा मानवोध के नाम से प्रसिद्ध है । 


2, मालिनीविजयवात्तिक (प० ३७) में इसका प्रथम पाद मिलता है 
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ग्लीनं गमयतीत्युक्तेलिद्धनिरवंचनं॑ यतः । 
हृदये ब्रह्मर/प्ने च वियल्लीन परे पदे ।। 
तदप्यन्त:क्ृताशेषसुष्टभावसुनिर्भरम । 
भेदभावकमायीयतेजों5शग्रसनाच्च तत्‌ ॥ 
सर्वसंहारकत्वेन क्रृष्णं॑ तिमिररूपधुक्‌ । (१० ३७) 
अर्थात्‌ छिपी हुई वस्तु का ज्ञान करा देने वाला लिंग कहलाता है । हृदय और ब्रह्मरन्ध्र 
रूपी पद में सारे जागतिक पदार्थों को अपने में समेटे हुए यह आकाश लीन हो जाता है । यह 
आकाश भेद की भावना को जन्म देने वाले मायानिर्मित तेजस्तत्त्व के अंश को खा जाता है । 
इस तरह से सबको अपने में समेटे हुए यह आकाश काले घने अन्धकार का रूप धारण कर 
लेता हैं। इस तिमिर रूप में घारणा का अभ्यास करने की बात विज्ञानभैरव के इस इलोक में 


प्रतिपादित है ॥८३॥ 
[ धारणा-९१ ] 
४5 4४ < ०) चअहे 
किज्चिज्ज्ञातं दृतदायि बाह्यालोकस्तमः पुनः | 
विश्वादि भेरव॑ं रूप. ज्ञात्वाइनन्तप्रकाशभृत्‌ ।।|८४॥ 


किव्चचिज्ज्ञातं किश्विन्मात्रं घटकुड्यादिकं ज्ञानविषयीकृतम्‌, द्वेतदायि भेदप्रथाप्रद॑ 
ज़ाग्रदवस्थागोचरम्‌, तथा बाह्यालोको बाद्यानां पदार्थानां जाग्रत्संस्कारजातानाम्‌ 
आलोक: प्रकाश: स्वप्नावस्थाविषयः, पुनः भूयः, तमः अज्ञानयोगः सुप्तिस्थ:, तथा 
एतदवस्थात्रयाभिमानि चेतन्यं विश्वादि। आदिशब्देन तेजसप्राज्ञादीनां ग्रहणम्‌ । 
एतत्सव॑ विश्वतेजसादिप्रपञ्चजातं॑ भेरवं रूपं॑ तुरीयस्वरूपं ज्ञात्वा अनन्तप्रकाशभृत्‌ 
अनन्तप्रकाशरूपो भवेत्‌ । अथवा आदोौ भेदमयं ध्यात्वा, ततरच बाह्यश्चासावालोक- 
इचन्द्रसूयादि, ततश्च तमः--एतत्सव॑ भेरवरूपं ध्यात्वाइनन्तप्रकाशमयो भेरवों भवतीति 
इलोकार्थ: ॥८४॥ 


भेद-बुद्धि को बढ़ावा देने वाले घट, कुड्य (भित्तिलदीवाल) प्रभृति जाग्रत्‌ अवस्था में 
प्रतीत हो रहे जिस किसी पदार्थ को, जाग्रत्‌ अवस्था के संस्कारों से उत्पन्न बाह्य पदार्थों का 
ज्ञान कराने वाले स्वप्नावस्था के विषयों को, तथा सुषुप्ति अवस्था के विषय तम (अज्ञान) 
को एवं इन तीनों अवस्थाओं के अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ नाम से प्रसिद्ध चेतन्य को 
भेरव रूप में, अर्थात्‌ तुरीय (चतुर्थ) रूप में जानकर, यह सब उस तुरीय अवस्था के अभि- 
मानी भैरव का ही सर्वविध विकास है, इस बात को पूरी तरह से समझ लेने पर साधक योगी 
अनन्त प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है । 


१. ?त्वा-ख० । २. ध्या?-ख० । 
+. अभिनवगुप्त कृत मालिनीवात्तिक (पृ० ३७) में कुछ परिवर्तनों के साथ ये पंक्तियाँ 


मिलती हैं । 
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इलोक की यह व्याख्या वेदान्त की प्रक्रिया के अनुसार की गई है। वेदान्त शास्त्र को 
दृष्टि से प्रस्तुत विषय को इस प्रकार समझा जा सकता है--सत्त्व, रज और तम--इन तीन 
गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। माया और अविद्या के भेद से यह दो तरह की 
होती है । माया में विशुद्ध सत्त्व की प्रधानता रहती है और अविद्या में मलिन सत्त्व की । 
अर्थात्‌ माया में केवल सत्त्व गुण की प्रधानता रहती है और अविद्या में यह सत्त्व गुण रज 
और तम से मलिन हो जाता हैं। चिदात्मा का जब माया में प्रतिबिम्ब पड़ता है, तो उस 
समय 'मैं इस सारे जगत्‌ को जानता हूँ और बनाता हूँ” इस तरह से सवज्ञत्व आदि गुणों से 
विशिष्ट ईश्वर की अभिव्यक्ति होती है । यह ईश्वर एक ही है। वही चिदात्मा जब अविद्या 
में प्रतबिम्बित होता है, तो उसे मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्‍्ता हुँ इस तरह की प्रतीति होने लगती 
हैं ॥ तब यह जीव कहलाता है । यह स्वतन्त्र न होकर परतन्त्र हैं, अर्थात्‌ ईश्वर के नियन्त्रण 
में रहता है | देव, तियंक आदि के भेद से यह अनेक प्रकार का होता है ।आतिवाहिक 
नामक लिंग दरीर में 'यह मैं हूँ” इस तरह का अभिमान रखने वाले जीव मैं सुखी हूँ, मैं 
मैं दुःखी हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हैं” इस तरह से अन्तःकरण के स्वभावों को अपना स्वभाव 
मान लेते हैं, अर्थात्‌ सुख, दुःख, भूख, प्यास ये सब वस्तुतः अन्तःकरण, शरीर आदि के धर्म 
हैं, आत्मा के नहीं; अविद्या के कारण जीव इनको अपनी आत्मा के घर्म मान लेते हैं । ये 
जीव तैजस कहलाते हैँ । कारण शरीर के नाम से कही जाने वाली अविद्या में यह मैं ही हूँ 
इस तरह का अलग-अलग अभिमान रखने वाले जीव प्राज्ञ कहलाते हैँ । एक एक स्थल 
शरीर को लेकर मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ” इस तरह का अभिमान रखने वाले जीव विश्व 
कह्दे जाते हैँ | ऊपर बताये गये लक्षण वाला मायोपाधिक परमेश्वर सारे स्थूल शरीरों को 
अपना ही मानता हैं और हिरण्यगर्भ! कहलाता हैं। वही ईश्वर जब सारे स्थल शरीरों को 
अपना मानता है, तो उसको वदश्वानर” कहा जाता है । प्राज्ञ जीव अविद्या को अपना स्वरूप 
मानते हैं । इस स्वरूप का ज्ञान उन्हें सुषुष्ति अवस्था में स्पष्ट होता है । जब वह सुषुष्ति 
अवस्था से उठता है, तब मैं उस समय मढ़ हो गया था, मैं अपने को भी नहीं जानता! 
इस तरह की प्रतीति होती है | परमेश्वर की अविद्याविषयक प्रतीति इससे भिन्न प्रकार की 
होती हैं । वह मानता हैं कि सभी प्राज्ञों का मैं हो कर्ता हूँ । इस तरह से प्राज्ञों के कर्ता के 
रूप में उसमें अविद्याविषयक अभिमान होता है, साक्षात्‌ नहीं, क्‍योंकि वह तो सर्वज्ञ हैं । 
प्रलय अवस्था में जब ईश्वर योगनिद्रा में निमग्न हो जाता हैँ, तब भी अविद्या उसमें वासना 
के रूप में विद्यमान रहती हैं। यदि ऐसा न हो तो कर्तृत्व आदि का अभिमान पैदा करने 
वाली अविद्या के न रहने से ब्रह्म अपनी कूटस्थ दशा से कैसे जीव दशा को प्राप्त कर सकता 
है ? इस प्रकार “सर्व खल्विदं ब्रह्ा” (छा० उ० ३।१४॥१) इस श्रुति के अनुसार विश्व, 
तेजस, प्राज्ञ प्रभति चेतन और इनके अतिरिक्त सारा अचेतन जगत्‌ भी उस ब्रह्म का हो, 


लिंग शरीर को आतिवाहिक इसलिए कहा जाता है कि इसी के सहारे आत्मा एक शरीर 
को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। '“अतिवाहे इहलोकात्‌ परलोकप्रापणे 


रु त आतिवा ह्कि आतिवाहिक शब्द की इस व्यत्प अथर*5 । 
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-परभेरव तुरोय स्वरूप का ही विस्तार हे, ऐसा जानकर साधक अनन्त प्रकाश से आलोकित 
“ हो उठता हैं । 
वस्तुतः इस इलोक में भी प्रस्तुत तिमिर भावना का ही प्रकारान्तर से विधान किया 
गया है | प्रारम्भ में द्वंत दृष्टि के आधार पर किसी बाह्य स्थूल आलम्बन को धारणा का 
विषय बनाया जाता हैं। बाद में उसको छोड़कर बाह्य चन्द्र, सूर्य प्रभति के प्रकाश पर 
घारणा स्थिर की जातो है। अन्त में उसको भी छोड़कर तिमिर में दृढ़ भावना का अभ्यास 
किया जाता है। इन सब स्वरूपों में परभैरव का स्वरूप ही विद्यमान हैं, इस भावना के 
अभ्यास से योगी स्वयं अनन्त प्रकाशस्वरूप भरव हो जाता है ८४॥ 
[ धारणा-६२ |] 
'एबमेव दुनिशायां क्ृष्णपक्षागमे चिरम्‌। 
तेमिरं भावयन रूप॑ भेरवं रूपमेष्यति ॥८५॥। 
द एवमेव पूर्वोक्ततिमिरभावनावत्‌, कृष्णपक्षागमे दुनिशायाम्, मेघच्छन्ना रात्रि- 
दुनिशा, तस्यामन्धतामिस्रमहातामिस्रतामिस्ररूपायाम्‌, चिरं तैमिरं रूपं कालह्याम- 
लादि भयद्भूररूपं भेरवमुद्रितं भेरवमुद्राड्रितं भयद्धूरत्वाददृश्यं भावयन्‌ योगी भैरवं 
रूपसू एष्यति प्राप्स्यति | तद्गपस्थ अत्याश्चयंकारित्वादक्षयानन्दमाप्नुयादित्यथ: । 
इयमक्ष्णोरुन्मीलनेन तिमिरभावना उक्ता ॥८५|। 
पूर्व इलोकों में बताई गई तिमिर भावना के समान ही कृष्ण पक्ष की घनघोर काले 

बादलों से भरी रात्रि में चिर काल तक तिमिर स्वरूप की भावना करे । मेघ से आच्छन्न 
रात्रि को दुनिशा कहा जाता है। अन्धकार के गाढ़े और हलकेपन के कारण यह अन्घतामिस्र, 
महातामिसत्र और तामिस्र के नाम स अभिहित होती हैं। इस घने अन्धकार में काले-साँवले 
रंग का कोई भयंकर स्वरूप आँखों के सामने एकाएक आ जाय, तो डर के मारे आदमी की 
घिग्घी बंध जाती है, वह उस स्वरूप को प्री तरह से देख भी नहीं पाता । इस भयंकर 
अन्धकारमय स्वरूप में अपनी धारणा को केन्द्रित करना ही यहाँ तिमिर भावना कही गई हूँ । 
यह परभरव का ही अत्यन्त भयंकर स्वरूप माना जाता है । इसमें भावना को स्थिर करने 
से योगी को भैरव स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात्‌ उसमें अक्षय आनन्द की अभिव्यक्ति 
हो जाती है और इसके कारण उसके सभी तरह के सांसारिक भय शान्त हो जाते हैं । इस 
भावना का अम्यास करते समय योगी अपनो आँखों को खुली रखता हैं ॥८५॥ 


| धारणा-६३ | 
“एवमेव निमीन्यादो नेत्र करृष्णाभमग्रतः । 
प्रसाय॑ भेरवं रूप भावयंस्तन्मयों भवेत्‌ ॥८६॥ 
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१. भावयेद्‌ भैरवं रूपं भावयद्धिदुराभिदमू-मा० । २. 'येदु-ख० म०। ३. “येत्त -ख० । 
।, महार्थमंजरीपरिमल (१० १४०) और मालिनीवात्तिक (पृ० ३७) में देखिये । कै 


2. नेश्नतन्त्र की क्षेमराज कृत व्याख्या (भा० १, पृ० २००) में देखिये । 
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अथाक्ष्णोनिमीलनेन भावनामाह--एवमेव क्षृष्णपक्षदुनिशाद्यभावेषपि आदो 
स्वनेत्रे निमील्य अग्रतः कृष्णाभं तमोरूपं भेरव॑ भावयन्‌ पर्चात्‌ नेत्रे प्रसार्यापि कृष्णाभं 
भैरवरूपं किमेतदित्याइचर्यकारि, एतदेव भेरवं रूपमिति भावयन्‌ तन्मयः प्रकाशमयो 
भवेत्‌ ॥८६॥ 


इस इलोक में निमीलन भावना को बताया गया है, अर्थात्‌ आँख बन्द करके इस 
भावना का अभ्यास किया जाता है। कृष्ण पक्ष की घनी अँधियारी रात के न होने पर 
साधक को चाहिये कि वह अपनी आँखें बन्द कर ले और अपने सामने भयानक घने काले 
अन्धकार की भावना करे । इस भावना का अभ्यास बढ़ाने पर उसको आँखें खोल देने के 
बाद भी भगवान्‌ भैरव का यह भयंकर स्वरूप ही भासित होता रहता हैं। अन्ततः उसको 
भयंकरता समाप्त हो जाती है और अत्यन्त आश्चर्यजनक प्रकाशमय भैरव स्वरूप की प्रतीति 
होने लगती हैं । 

“नोध्वें ध्यान प्रयुअडजीत'' (८।४१-४४) इत्यादि इलोकों की व्याख्या करते हुए 
क्षेमराज ने नेत्रतन्त्रोद्योत में अक्षि-निमोलन धारणा का निषेध करते हुए इसी इलोक का 
उदाहरण दिया हैं ।॥|८६॥। 


[ धारणा-६९४ |] 
यस्य कंस्येन्द्रियस्यापि व्याघाताच्च निरोधतः । 
प्रविष्टस्यादये शून्ये तत्रेबात्मा प्रकाशते ॥८७॥ 


यस्य कस्यापि इन्द्रियस्थ व्याघाताद विरुद्धसमुच्चयाद बाह्याभिभावककृतात्‌, 
निरोधतः निरोधात्‌ स्वरसोत्थात्‌ प्रायत्निकाद वा, अद्बये द्वयरहिते श॒न्ये तत्त्वे प्रविष्टस्य 
अन्तर्मखपदे निरूढस्य, तत्रेव आत्मा पर चेतन्यं प्रकाशते ॥८७॥ 


जिस किसी भी इन्द्रिय का बाह्य विषयों से संपर्क दो तरह से टूट जाता है ॥ या तो 
बाहरी विरोधी पदार्थों के जुट जाने से उसकी शक्ति क्षीण या नष्ट हो जाती है, जैसे कि सूर्य 
के प्रकाश से चौंधिया जाने पर कुछ क्षणों तक आँखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता; या कभी- 
कभी चेचक आदि के प्रकोप से आँखों की ज्योति नष्ट हो जाती है । इसी तरह से स्वाभाविक 
रूप से अथवा प्रयलपूर्वक इन्द्रियों को बाह्य विषयों की ओर प्रवृत्त होने से रोका जा सकता 
है । इन दोनों ही स्थितियों में इन्द्रियों का बाह्य विषयों से संपर्क छूट जाने पर साधक 
अन्तवृत्ति हो जाता है, उप्तकी द्वेत दृष्टि दब जातो है और सर्वत्र अद्य तत्त्व का उन्मेष हो 
*उठता है, वह सर्वत्र स्वात्मस्वरूप परम तत्त्व का ही दर्शन करने लगता है । अर्थात्‌ बाह्य 
विषयों के न रहने से इन्द्रियाँ खाली-खाली सी हो जाती हैं, शन्‍्यावस्था में प्रविष्ट हो जाती 
हैं । इस खालीपन में भावना को दृढ़ करने पर, चित्त की अन्तमुंखता को स्थिर कर लेने पर, 


१. य?-ख०। २, "दौ-ख०। ३. “दै"-ख०। 
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साधक के चित्त में चैतन्य” आत्मा प्रकाशित हो उठती है ।॥८७।। 
ग «. पारणा-६५ ] 
अबिन्दुमबिसग च अकारं जपतो महान | 
उदेति देवि सहसा ज्ञानोघः परमेश्वरः ॥।८८॥ 
बिन्दु: अविभागसंवेदनमद्वेतज्ञानसू, विसगं: भेदप्रथासज॑नक्रियारम्भो ब्राह्यथा- 
दिशक्तिरूपककाराद्यक्ष ररूप:, तद्रहितम्‌ अकारं प्रथमाक्षरम्‌॒ अविद्यमान:ः कार: कारणं 


यस्य तत्‌. एवंविधम्‌ अकिड्चिच्चिन्तनात्मकमनुत्तरं विमृशतस्तत्क्षणमैवानेकज्ञानप्रसर- 
स्रष्टा परमेश्वर: प्रादृभंवति । द 


अथवा आं' इत्यत्र अः इत्यन्र च बिन्दुविसर्गों परित्यज्य कुम्भकस्थस्य अ' 
इत्येवमेव केवलं जपतः सहसा तत्क्षणमेव परमेश्वरो ज्ञानौध उदेति सवंविकल्पराहित्येन॑ 
विकल्पादीन्‌ संत्यज्य यत्‌ शिष्यते तदेव भवतीत्यथें: ||८८॥ 

विभाग अर्थात्‌ भेद रूप से प्रतीत न होना ही भद्वेत ज्ञान है । इस अद्वैत ज्ञान को यहाँ 
बिन्दु" नाम दिया गया है। विसर्ग भेद ज्ञान की सृष्टि करता हैँ, क्योंकि ककार प्रभृति अक्षरों 
की सुष्टि विसर्ग से ही होती हैं, जिनकी कि ब्रांह्मी प्रभृति शक्तियाँ अधिष्ठात देवता हैं । इस 
दत और अद्वेत ज्ञान से रहित, अर्थात्‌ दोनों प्रकार के ज्ञानों से अतोत अकार को, जो कि 
वर्णमाला का पहला अक्षर है, जिसका अविद्यमान: कार: कारणं यस्य तत्‌” इस व्युपत्ति के 
आधार पर कोई कारण नहीं है और जो सभी प्रकार की चिन्तन प्रक्रिया से मुक्त हैं, उस 
अनुत्तर अकार का विमर्श करने वाले योगी के चित्त में तत्क्षण अनेक ज्ञानों के विविध आकारों 
के स्रष्टा परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं । “एकमेवाद्वितीयं ब्रहय' (छा० उ० ६।२।१), “सर्व 
खल्विदं ब्रह्म ” (छा० उ० ३।१४।१) इत्यादि श्रुतियाँ परमेंश्वर के एकत्व, अद्वितीयत्व को हो 
बताती हैं | वाणी और मन जहाँ नहीं पहुँच सकते, उस अनुत्तर तत्त्व में द्वित्व की कल्पना 
केसे हो सकती हैँ ? अकार को अनुत्तर या निरुत्तर इसलिये कहा जाता हैँ कि इसके बाद 
कोई तत्त्व नहीं बचता, जिसमें कि इसका लय हो । अर्थात्‌ मातुका की सृष्टि अकार से ही 
होती हैं और पूरी मातृका का संहार भी अकार में ही होता है । ऐसा कोई वर्ण अकार के 
बाद नहीं है, जिसमें कि इसका लय हो या जिससे इसकी सृष्टि हो। अत: अकार को 
3अनुत्तर या निरुत्तर कहना उचित ही है। इसी तरह से ब्रह्म भी अनुत्तर या निरुत्तर माना 


!. विकल्पावस्था में चिति हो चित्त के रूप में परिणत हो जाती है और निरविकल्पावस्था में 
चित्त पुनः अपने चिति स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस विषय का विवेचन 
प्र्यभिजञाहदय के “चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्यसंकोचिनी चित्तम्‌” (५) और 
_तत्परिज्ञाने चित्तमेवान्तमुंखीभावेन चेतनपदाध्यारोहाच्चिति:” (१३) इन दो सूत्रों में 
किया गया है। द 

2. पालि साहित्य में अनुत्तर पद भगवान्‌ बुद्ध का वाचक है। बौद्ध तान्त्रिक वाडममय में 
अनुत्तर योग की चर्चा आती है। ऐसे स्थलों में अनुत्तर पद का प्रयोग सर्वोत्तम के अर्थ 
में हुआ है । 
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जाता है। 'नेति नेति” (बृह० उ० ३।९।२६) इत्यादि श्रुतियाँ इस तत्त्व का प्रतिपादन 
निषेध मुख से ही कर पातो हैं, क्योंकि सभो द्वत वस्तुओं का निषेध कर देने पर जो बच 
रहता है, वही अद्वय तत्त्व अनुत्तर या निरुत्तर ब्रह्म के नाम से जाना जाता हैं | अतः यह 
उचित ही हैं कि अनुत्तर अकार में धारणा की स्थिरता से अनुत्तर ब्रह्म की प्रतीति हो । 

श्लोक का दूसरा अर्थ यह किया जाता है--अं और अः इन दोनों स्वरों के बिन्दु 
और विसर्ग को छोड़कर, जो कि पूरक और रेचक प्राणायाम के प्रतीक हैं (अं का उच्चारण 
करते समय प्राण का प्रण और विसर्ग का उच्चारण करते समय प्राण का रेचन होता हैं, 
यह बात अनुभव से सिद्ध है) कुम्भक प्राणायाम में स्थित होकर केवल अकार का जप करने 
घाले योगी के चित्त में सहसा परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं, जिससे कि चित्त में “ज्ञान-समुद्र के 
लहराने से सभी विकल्पों का नाश हो जाता हैँ । संचित विकल्पों का नाश हो जाने से और 
नये विकल्पों की उत्पत्ति न होने से परमेश्वर के ज्ञानमय स्वरूप के अतिरिक्त कुछ भो नहीं 
बच रहता । अतः इस धारणा के अम्यास से साधक ज्ञानस्वरूप हो जाता है, क्योंकि अन्त में 
सभी विकल्पों से अतोत यही स्वरूप बचा रहता हैं । 

विज्ञानभेरव के इस इलोक की अद्वयसम्पत्तिकार वामननाथ ने एक भिन्‍न प्रकार की 
व्याख्या की है । उनका यह कहना हैं--- 

“बुद्धिहपी भूमि के ऊपर 2अहंकारमयी भूमि है। इस अहंकार से यह सारा 
जगत्‌ भरा हुआ है । इस अहंकार भूमि का सही ज्ञान हो जाने पर प्राणी मुक्त हो जाता 
हैं । इसी को संवित्‌ स्वरूप वाली पराशक्ति कहा जाता हैँ, जो कि परमेश्वर से कभी 
अलग नहों रहती । इसी को ज्ञानशक्ति कहा जाता हैं और यही मन्त्रशक्ति के रूप में 
प्रतीत होने लगती है । शिव और शक्ति से अभिन्‍न स्वरूप वाला अहंकार ही मन्त्र 
कहलाता हैँ । यही अहंकार अपरिमित अहन्ता, अर्थात्‌ (पूर्णाहन्ता के रूप में परिणत 


!, पहले ७६ वीं कारिका की व्याख्या में इस विषय पर प्रकाश डाला जा चुका है । 

2, सांख्य दर्शन के अनुसार आरोह क्रम में मन, अहंकार और बुद्धि--यह तत्त्वों का क्रम 
है । इसके विपरीत प्रस्तुत स्थल में अहंकार को बुद्धि से ऊपर माना गया हैं। अहंकार 
शब्द का प्रयोग यहाँ सांख्यसंमत अर्थ में न होकर विमर्श दशा के अर्थ में किया गया 
है | प्रकाशात्मक शिव की इस विमर्श दशा में ही यह सारा जगत्‌ अन्तर्लीन हे, छिपा 
हुआ है । विमर्श शक्ति ही इस सारे जगत्‌ को उनमीलित (प्रकट) करती है । प्रत्यभिज्ञा- 
हृदय के “'स्वेच्छया स्वभित्तां विश्वमुन्मीलयति” (२) इस सूत्र में यहो बात कही गई 


.. 


हैं । इसी अभिप्राय के अन्य अनेक वचन शास्त्रों में मिलते हैं। महार्थमञ्ज रीपरिमल 
(पृ० ६१, ८८) में भी अहंकार की प्रधानता बताई गई है । 


3, अपरिमित अहन्ता, अर्थात्‌ पूर्णाहन्ता ही विरूपाक्षपंचाशिका प्रभृति शास्त्रों में विश्वाहन्ता 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस विषय की विवेचना हमने “तान्त्रिक योग की चरमोपलब्धिः 
विश्वाहन्ता” शीर्षक निबन्ध में की है । यहाँ भी १०२ संख्या के इलोक को व्याख्या में 


इसकी संक्षिप्त चर्चा की जायगी । 
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हो जाता हैं । 

मातुका अर्थात्‌ वर्णमाला का पहला अक्षर अकार हैं। वह परमेश्वर शिव से 
अभिन्‍न है। यह जब नाद और बिन्दु से संयुक्त हो जाता है, तो वह ईइईवर की शक्ति 
कहलाता है । यह शिव और शक्तिमय अकार इस सारे अचर और चर, स्थावर और 
जंगम जगत्‌ का बीज माना जाता है, अर्थात्‌ बीज से वक्ष की तरह शिवशक्तिमय अकार 
से सारे विश्व की सृष्टि होती है । स्वर और व्यंजन सभी वर्ण इसी से व्याप्त हैं, अर्थात्‌ 
इन सबमें अकार किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इसीलिये यथार्थ तत्त्व की खोज में 
लगे योगी इसको शब्दब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। प्राण और स्वर के रूप में जो अभी 
परिणत नहीं हुआ है, उस अकार का निविभाग (विभाग रहित) अवस्था में विद्यमान 
पदयन्ती की सहायता से चिन्मात्र स्वरूप में चिन्तन करने वाला योगी परम पद में प्रविष्ट 
हो जाता हैं, स्वात्मस्वरूप में विलोन हो जाता हैं । 


शास्त्रों में आचार्यों ने! इस बात को इस तरह से स्पष्ट किया है--नाभि से 
एक वितस्ति (बित्ता) ऊपर और कंठ से छः अंगुल नीचे हृदय विद्यमान हैं । इस हृदय 
के बीच के भाग में एक कमल हैँ । इस कमल के बीच में तोन कोनों वाली कणिका है । 
इस करणिका के मध्य भाग में अकार का स्वरूप धारण कर आत्मा रहती हैं । इस अकार 
के भीतर अत्यन्त सूक्ष्म तत्व निवास करता हैँ, जिसमें कि चित्‌ तत्त्व का निरन्तर स्फुरण 
होता रहता है । विज्ञानमरव के “अबिन्दुमविसग च” इत्यादि इलोक में इसी चित्‌ तत्त्व 
की उपासना का विधान है । 


आत्मा के उसी निवास स्थान में ईहवर की शक्ति भी निवास करती हैं, 
जिसको कि कुण्डलिनी कहते हैं । इसी का संयोग होने पर शिव सृष्टि करने में समर्थ 
होते हैं । अतः यह विश्व को जननी हैं । यह कुण्डलिनी शक्ति साँप की तरह साढ़े तीन 
लपेटे खाकर बिना किसी आधार के यहाँ बेठी रहती है। इसी को प्राणशक्ति कहां 
जाता हैं । यह शक्ति शरीर में हकार रूपो नाद के स्वरूप में सदा नदन करती रहती 
है । योगी अपने दोनों कानों को बन्द कर इसके नदन व्यापार को सुन सकता है । यह 
शक्ति भ्रूमध्य में बिन्दु के रूप में निवास करती है। सारे संसार की यही मंगलमयी 
जननी है । अपने तेज से प्रकाशित इस बिन्दु रूप शक्ति का योगी नित्य दर्शन करते 
हैं। उस बिन्दु के चन्द्र और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र हैं। इनको आश्रय हीन कर, 
अर्थात्‌ विषयों से हटा कर, योगी परम पद अर्थात्‌ ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है ।”” 


4, प्रस्तुत उद्धरण में वामननाथ ने विज्ञानमंरव और सिद्धादिष्ट सिद्धान्तसंग्रह की चर्चा की 
हैं । तान्त्रिक साहित्य (पु० ७०१) के अनुसार किसी सिद्धान्तसंग्रह का उल्लेख 
पुरश्चर्यार्णव में हुआ है । वामननाथ और उनके ग्रन्थ आदि के सम्बन्ध में लप्तागमसंग्रह 
के द्वितीय भाग के उपोद्घात में विचार किया गया है । देखिये प० १५, ६५-६६ तथा 


न्यत्र भी । 
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संक्षेप में इसका अभिप्राय यह हुआ कि अकार अर्थात्‌ परम शिव के नाद और बिन्दु 


अवस्था से अतीत शुद्ध स्वरूप का चिन्तन करने पर साधक सनातन ब्रह्मस्वरूप में विलनि हो 
जाता है ॥ ८८॥ 


[ धारणा-६६ ] 
वर्णस्यः सविसगंस्य विसर्गान्‍्त॑ चितिं कुरु। 
निराधारंण चित्तन स्पुशेद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥८९॥ 


निराधारेण प्रक्षीणवेद्येन चित्तेन सविसगंस्थ विसगंसहितस्थ वर्णस्य अकारस्य 
विसर्गान्‍्तं चिति कुरु विविधसगंस्वभावयुक्तस्य वर्णजातेः कका राद्यक्षररूपस्य ब्राह्मयथा- 
दिशक्तिसमहस्य पशुभावोपकरणस्य विसगस्‍्य अन्तो यथा भवति तथा अन्तर्मुख- 
स्वभावविमशनाधिक्यात्‌ तत्समावेशेन तनन्‍्मयीभावापादनस्वरूपतया बुद्धि विधेहि। ततः 
संवेदनस्य निराश्रयत्वे सति सनातन ब्रह्म विशेत्‌, नित्य: परब्रह्मस्पर्शाविर्भावः स्यात्‌ । 
विसर्गान्ते” इति सप्तम्यन्तपाठे त्ववमर्थ:--सर्वोष्यं मातृकाप्रपञ्चो5कुलस्य शिवबिन्दु- 
नामधेयस्य शक्तिरूपो विसगं इति तस्मिन्‌ विसमगें बुद्धि विधेहीति ॥८९%॥ 


किसी जानने लायक वेद्य वस्तु के अभाव में चित्त निराधार हो जाता हूँ । चित्त की 
इस अवस्था में विसर्ग के साथ आद्य वर्ण अकार में अपनी घारणा को स्थिर करे । अकार के 
द्वारा नाना प्रकार की सृष्टि करने में ककार प्रभृति अक्षरों का और उनकी अधिष्ठान्री ब्राह्मी 
प्रभति मातृकाओं का सहयोग रहता है । इन्हीं की सहायता से अज्ञानी जीव का सारा व्यव- 
हार चलता हैं । अतः यह सारी सृष्टि भी विसगं के नाम से ही जानी जाती है । इसका अन्त 
किये बिना स्वात्मस्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । अनुत्तर अकार विसर्ग की सहायता 
से ही सभी ककार प्रभृति वर्णों की और सारे जगत्‌ की सृष्टि करता है, अतः इंस विसर्ग का 
अकार में उपसंहार करने पर ही इस सारो सृष्टि का उपसंहार हो सकता है। प्रस्तुत धारणा 
में अकार की इस उपसंहार दशा में ही निराधार चित्त को स्थिर करने का अभ्यास किया 
जाता है, जिससे कि अपने अन्तर्मुख स्वभाव का गहराई से चिन्तन करने से साधक अपने 
स्वरूप में समाविष्ट हो जाता हैं । जब वह अपने स्वरूप में समाविष्ट होता है, तो उसके अपने 
स्वाभाविक स्वरूप के अभिव्यक्त हो जाने से उसका अब तक का काल्पनिक स्वरूप उसी में 
लीन हो जाता है, उसी आकार को धारण कर लेता है। उसकी अलग से कोई सत्ता नहीं रह 
जाती । साधक जब अपनी चित्त-वृत्ति को भो तदाकार बना लेता है, तब संवेदन अर्थात्‌ ज्ञान 
का कोई बाह्य आलम्बन न रहने से उसका परब्रह्म स्वरूप में नित्य समावेश हो जाता हैं । 
“विसर्गान्ते” ऐसा पाठ मानने पर उसका अर्थ यह होगा--यह सारा स्वर-व्यंजनात्मक मातृका 
का विस्तार, सभी वर्णों की उत्पत्ति शिवबिन्दु नामक शक्ति से ही होती हैं। यह कौलिको 
शक्ति विसर्ग नाम से जानी जाती है । इसी से सारी वर्णमाला का विकास होता है । इस 


छः ७... 
१. सविसगस्य वर्णस्य-ख ० । रे... खा का 
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विषय को समझने के लिए विस्तार को अपेक्षा है । कुल प्रक्रिया का विवेचन करते समय इस 
विषय पर उपोदधात में विचार किया जायगा | 

भट्ट आनन्द ने इस इलोक की व्याख्या इस तरह से की है-- भं भौर अः (बिन्दु और 
विसर्ग) से अकार को निकाल देने पर केवल बिन्दु () और विसर्ग (:) ही बच रहेंगे। बिना 
आधार (अकार) के इनको समझ पाना कठिन है । योगी जब इनमें धारणा करते हुए अपने 
चित्त को भी इसी तरह से निराधार, निविषय बना लेता है, तो उसको परम निर्वति (मोक्ष) 
प्राप्त हो जाती है । पहले इलोक में बिन्दु और विसर्ग से रहित अकार” में धारणा का और 
इस इलोक में अकार से रहित निराधार बिन्दु अथवा विसर्ग में धारणा का विधान हैं । यह 
इन दोनों धारणाओं में स्पष्ट भेद हैं ॥॥८९॥। 

[ धारणा-६७ ] 
व्योमाकारं स्वमात्मानं ध्यायेद्‌ दिग्मिरनावतम । 


| 4] 


निराश्रया चितिः शक्ति: स्वरूप दशयेत्‌ तदों ॥९०॥ 


यदा व्योमाकारमित्यनाकृति न तु तुच्छम्‌, स्वमात्मानं दिग्भिनीलपीतादिभि- 
रुपाधिभिरनावृतं विवर्जितम्‌ू, विश्वव्यापिनमिति यावत्‌, क्ृत्वा ध्यायेत्‌, तदा चिति- 
शक्तिनिराश्रया सती स्वं रूपं दशंयेत्‌ ॥९०॥। 
आकाश की कोई आकृति न रहने पर भी जैसे उसको सत्ता मानी जाती है, उसी तरह 
से जिस व्योमाकार अर्थात्‌ निराकार, शून्यस्वभाव स्वात्मस्वरूप में यहाँ धारणा को स्थिर 
करने का विधान है, वह भी अलीक, तुच्छ, मिथ्या न होकर केवल किसी भी प्रकार की 
आक्ृति से रहित ही माना जाता है । इस नील, पीत आदि उपाधियों से रहित, अर्थात्‌ विश्व- 
व्यापी स्वात्मस्वरूप में धारणा को स्थिर कर देने पर चिति शक्ति बाह्य आल्म्बनों से मुक्त 
होकर अपने सहज स्वरूप को दिखा देती हूँ, अर्थात्‌ साधक अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो 
जाता है । स्वच्छन्दतन्त्र में ““अहमेव परो हंसः परमात्मा परात्पर:” (४।३९९) इत्यादि प्रन्थ 
में इस स्थिति का वर्णन किया गया है ।॥९०॥ 
[ धारणा-६८ ] 
किब्चिदज्भं विभिद्यादो तीएणसूज्यादिना ततः । 
तत्रेव चेतनाँ युकक्‍त्वा भेरवे निर्मला गतिः ॥।९१॥ 


आदो प्रथम किश्विदज्भम्‌ अज्भुल्यद्भुष्ठदिकं तीक्षणसूच्यादिना निशितसूचीकण्ट- 
कादिना विभिद्य छित्वा ततस्तदनन्तरं तत्रैव चेतनां संविदं युक्‍त्वा संयोज्य भैरवे 


१, ०ता-ख० । २. "?कक्‍्ता-ख० । ३. बी-ख० । 
!. यह पाठ भट्टानन्द की टीका में मिलता है (पृष्ठ ३७) । शिवोपाध्याय ने “अहमेव परो 
हंसः शिवः परमकारणम्‌” (प० १३०) ऐसा पाठ स्वीकार किया है । मुद्रित स्वच्छन्द- 


तनन्‍्त्र (भा० २, प० ४, प० २५३) में भी यही पाठ मिलता है । 
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निमंला गति:, स्यादिति शेषः । तीक्ष्णसूच्यादिना अग्निना वा दरीर॑ प्रमथ्य तत्सहना- 
दिना या सहनशक्तिः सैवात्र चेतनेत्यभिधीयते | सूच्यादिव्यथानुभवितृचेतनाशक्ति- 
समाहितस्य भैरवविषयं निमंलं ज्ञानं भवत्येवेति भावः ॥९१॥ 
अपने अंगुली, अंगूठे आदि किसी अंग को तीखी सुई अथवा कांटे” भादि से पहले 
बींघ दे । उसके बाद उसी स्थान में अपनी चेतना, भर्थात्‌ संवित्‌ को जोड़ देने पर, उस सूची 
आदि के बींघने से उत्पन्न पीड़ा का अनुभव करने वाली चेतना शक्ति में समाहित योगी के 
चित्त में भैरवविषयक निर्मल ज्ञान उत्पन्न हो जाता हैं। तीखी सुई आदि से बींघने पर 
अथवा आग से जला देने पर शरीर के उस अंग में तीव्र पीड़ा होने लगती हें । इस पीड़ा को 
सहन करने की शक्ति यहाँ 'चेतना' कही गई है। इस चेतना शक्ति में, अर्थात्‌ किसी भी 
पीड़ा को सहन करने की शक्ति में अपने चित्त को समाहित करने वाला योगी अपने निर्मल 
बोधभरव स्वरूप को पहचान लेता हैँ ।॥९१॥ 
[ घारणा-६५९ ] 
चित्ताग्मन्तःकृति्नास्ति ममान्तर्भावयेदिति । 
विकल्पानाम भावेन विकल्पेरुज्झितो भवेत्‌ |।९२॥ 
ममान्तः महेंहान्तः. चत्तादिकमन्तःकरणं नास्तीति भावयेत्‌, अस्त्यपि नास्त्ये- 


वेत्येवं बाह्यविषयोपरमाद दृढभावन: स्यातू, ततो विकल्पानामभावेन विकल्पैरुज्ित- 
स्त्यक्तो निविकल्पतया शुद्धचेतन्यो भवेत्‌ |॥९२॥ 


मेरे शरीर के भीतर चित्त आदि अन्तःकरणों की कोई सत्ता नहीं है, ऐसी भावना 
करे । शरीर के भीत ते आदि के रहते हुए भी जब यह भावना को जायगी कि उनको 
कोई सत्ता नहीं है, तो अन्तःकरण की वुृत्तियों के अभाव में बाह्य विकल्पों की भी कोई सत्ता 
नहीं रह जायगी । इस भावना का दढ़ता से अभ्यास करने पर विकल्पों की सत्ता के न रह 
जाने से साधक इन बाह्य विकल्पों से मुक्त होकर निविकल्प दशा में प्रविष्ट हो जायगा, 
उसका जुद्ध स्वात्मचंतन्य अभिव्यक्त हो जायगा ॥९२॥ 
| धारणा-७० ] 
“माया विभोहिनी नाम कलायाः कलनं स्थितम्‌ । 
इत्यादिधम तक्वानां कलयन्न पृथग्‌ भवेत्‌ ॥९३॥ 


१, 'द्दि-ख० | २. "वेषपि-ख०। ३, यन्‌ ना-ख० । 

!, क्रान्तिकारी भगतसिह, चन्द्रशेखर आजाद प्रभूति के विषय में यह प्रसिद्ध हैं कि वे अपनी 
सहन शक्ति की परीक्षा के लिये जलती मोमबत्ती की लौ पर अपने हाथ के मांसल भाग 
को उस समय तक टिकाये रखते थे, जब कि वह जल कर टप-्टप नीचे गिरने लगता था । 
प्रस्तुत इलोक में भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति में धारणा को स्थिर करने का विधान है । 

2, ई० प्र० वि० वि० ( भा० १, पृ० ८० ) में इसका पहला चरण और वहीं ( भा० ३, 


पृ० २८५ ) इस इलोक का पूर्वार्ध रुद्रयामलसार के नाम से उद्धृत है । 
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विशेषेण भेदप्रथात्मकेन स्वरूपेण पुरुष॑ मोहयतीति मायाया एवं मोहनत्वं धर्मो 
न मम, कलाया: कलातत्त्वस्य, कलनं किड्चित्करणं धर्म, विद्यातत्त्वस्यथ किड्न्चिद 
वेदनं धर्म इत्यादि सर्वेषां तत्त्वानां धर्म कलयन्‌ विमृशन्‌ पुरुष: पृथग्‌ न भवेत्‌, किन्तु 
विवेकज्ञानात्मकाभेदख्यातिमान्‌ भवेत्‌ ॥ “ना पृथग्‌ भवेत्‌” इति पाठे इत्येवः कलयनु ना 
पुरुष: पृथग भवेत्‌ सर्वोत्ती्ं: कूटस्थ: स्थादित्यर्थ: ॥९३॥ 

माया तत्त्व सं मोहित होकर जीव परस्पर एक दूसरे को भिन्न समझने लगते हैं । 
अत: भेद-दृष्टि का विस्तार करना माया का धर्म है, शुद्ध चेतन्य का नहीं । इसी प्रकार कला 
तत्त्व का धर्म कुछ करना है, विद्या तत्त्व का धर्म कुछ जानना हैं। इसी तरह से सभी तत्त्वों 
के धर्मों के विषय में विचार करने वाले योगी की स्थिति अलग से नहीं रह जाती, किन्तु इस 
विवेक ज्ञान के सहारे वह अभेद “ख्याति से युक्त हो जाता हैँ । प्रकृति ओर पुरुष के विवेक 
ज्ञान से केवल्य का आविर्भाव सांख्य दर्शन को अभिप्रेत हैं। इस भावता के अभ्यास से माया 
प्रमति के विभेदक स्वरूपों से अलग होकर योगी अपने कैवल्यात्मक स्वात्मस्वरूप में 
प्रतिष्ठित हो जाता हैं। “ना पृथग्‌ भवेत्‌” ऐसा पाठ मानने पर इसका अथं यह होगा कि 
इस प्रकार को धारणा में चित्त को स्थिर करने वाला मनुष्य पृथक हो जाता है, भर्थात्‌ इन 
विभेदक दृष्टियों से ऊपर उठकर शुद्ध, कूटस्थ, सर्वोत्तीर्ण स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता 
है । प्रथम कारिका को व्याख्या करते समय अभिनवगुप्त ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिनी 
(भा० १, पृ० ८०) में माया शक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इस इलोक का प्रमाण दिया 
हैं ।।९३॥। 

[ घारणा-७१ |] 
झगितीच्छां समुत्पन्नामवलोक्य शर्म नयेत्‌ । 


यत एवं समुदूभूता ततस्तत्रेव लीयते |॥९४। 
इच्छां पुत्राय्ेषणाम्‌॒ इदं मे स्यादित्येवंप्रकारामेषणां समुत्पन्नाम्‌ अमूर्तादपि 
चिन्मात्राद मायाक्ृतक्षोभवशादुद्भूताम्र॒ अवलोक्य दृष्ट्वा तामन्तर्मुखत्वेन विमृश्य 
झगिति शीघ्र शमं नयेत्‌ शान्ति प्रापयेत्‌ । अमूर्तों हि चिन्मात्रात्मा मध्येज्ञानेनेव 
प्रकटितेच्छ: | चिन्मात्रस्थ निराकारत्वान्नास्ति इच्छा, परन्तु. इष्यमाणमेषणादिकं 
वा&विद्येवेति दृष्ट्वा शान्तेच्छो भवेदिति तात्पयंस्‌। यतो यस्माद्‌ अविद्यात एवं समुद्‌- 
भूता इच्छा, अविद्या हि आकाशात्मिका, ततस्तत्रेव लीयते लीना भवति, तेन हि 


, दर्शन शास्त्र में रूयाति शब्द प्रतीति या ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता हैं। अभेद ख्याति 
का अर्थ हैं अद्यय बोध । सब कुछ शिवमय हो है, उसके भिन्‍न कुछ भी नहीं है, इस 
तरह को एकाकार प्रतीति ही यहां अभेद ख्याति कही गयी है। श्रान्त ज्ञान के अर्थ में 
भी रुपाति शब्द प्रयुक्त होता है । अपूर्णता ख्याति का अर्थ है भ्रमवश अपने पूर्ण स्वरूप 
का ज्ञान न होना। भारतीय दर्शन में छः प्रकार की ख्याति मानी गई हैं । इनका स्वरूप 


बहुत ही संक्षेप में हमने महाथंमंजरी के उपोद्धात (पृ० ठ-ड) में बताया है । 
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निविकल्पदशाप्राप्ति: । एवमन्तर्मुखतया विमृश्य यत एव क्षोभमयान्मनस उत्थिता तत्रेव 
शमं नयेत्‌ प्रापयेत्‌, ततस्तत्रेव लीयते तदा स्वयमेव ब्रह्म सम्पद्यत इत्यथे: ॥९४॥ 
अमूर्त चिन्मात्र स्वात्मस्वरूप में भी माया के क्षोभ के कारण पृत्र, धन, यश आदि 
की मुझे प्राप्ति हो, इस तरह की भाँति-भाँति की इच्छाओं को उत्पत्ति होते देखकर अपनी 
अन्तमुंखी वृत्तिसे उसको वहीं शीघ्र शान्त कर दे। वास्तव में प्रारंभ और अन्त में भी यह 
अम॒र्त आत्मा चिन्मात्रस्वरूप ही है। बीच में अज्ञानवश इसमें एषणाएँ पैदा हो जाती हैं । 
चिन्मात्र स्वरूप तो निराकार है, उसमें इच्छाएँ नहीं हो सकतीं । इष्यमाण (इच्छित वस्तु) 
और एषणा (इच्छा) यह सब अविद्या ही है, इम तरह की दृष्टि का उन्मेष होने पर साधक 
की सारी इच्छाएं शान्त हो जाती हैं । जिस अविद्या से ये इच्छाएं पैदा होती हैं, वह अविद्या 
आकाशस्वरूप हैँ, शृ्‌ न्यस्वभाव है, अतः इस शून्य भावना का अभ्यास करने से वे इच्छाएं 
अन्तत:ः आकाश में ही लीन हो जाती हैं और योगी का निविकल्प स्वात्मस्वरूप मात्र बच 
रहता है । अर्थात्‌ साधक की जब सब वैत्तियाँ अन्तमुंख हो जाती हैँ, तो उसकी सब इच्छाएँ 
भी, जो कि मन के क्षोभ के कारण उत्पन्न हुई थीं, उसी तरह से मन में ही विलीन हो जाती 
हैं, जैसे कि प्रक्ष॒ब्ध सागर से उठी लहरें सागर के शान्‍्त हो जाने पर उसी में लीन हो जाती 
हैं । इन वृत्तियों के लोन हो जाने पर योगी शान्त समुद्र के समान अपने प्रशान्त स्वात्मस्वरूप 
में प्रतिष्ठित हो जाता है, ब्रह्म बन जाता हैं । 
यदि इच्छा शान्‍्त न होती दिखाई दे तो उसके लिये स्पन्दकारिका में प्रदर्शित उपाय 

का सहारा लेना बाहिये। “एकचिन्ताप्रसक्तस्य” (इलो० ४१) इत्यादि स्पन्दकारिका के 
इलोक में उन्मेष/ दशा का वर्णन है। उसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य जब किसी एक 
चिन्ता में पड़ा रहता है, तभी उसमें दूसरी चिन्ता का आविर्भाव हो जाता है । जिस क्षण में 
एक चिन्ता से दूसरी चिन्ता में चित्त प्रविष्ट होता है, वही क्षण 'उन्मेष' कहलाता है । इस 

उन्मेष क्षण में दोनों चिन्‍्ताओं को विलोन कर देना चाहिये, अर्थात्‌ पहली चिन्ता के विलय 
क्षण में ही चित्त को स्थिर कर लेना चाहिये | ऐसा करने से आगे को चिन्ता का उत्थान ही 
नहीं होगा और पहली चिन्ता के विलीन हो जाने से चित्त उस क्षण में वृत्ति-शुन्य हो जायगा, 
“ज्ञ चित्त निक्षिपेत्‌” (इलो० १०१), 'थयत्र यत्र मनो याति”- (इलो० १२६) इत्यादि 
धारणाओं में इसी स्थिति को आलम्बन बनाया गया हैं। इस उन्मेष क्षण में धारणा को स्थिर 
कर देने से सारी इच्छाएं जहाँ से उत्पन्न होती हैं, वहीं विलीन हो जाती हैं, अर्थात्‌ जिस 

उन्मेष स्वरूप स्पन्द तत्त्व से ये इच्छाएँ पैदा होती हैं, उसी में ये विलीन भी हो जाती हैं । 
इस उन्मेष दशा का वर्णन करने वाला स्पन्दकारिका का यह महत्त्वपूर्ण इलोक पहले ही उद्धृत 
कर दिया गया हैं ॥९४॥ 


], पुत्रैषणा, वित्तेषणा और लोकैषणा के भेद से एषणा (इच्छा) के तीन भेद माने गये हैं । 
इन तीनों एषणाओं से मुक्त व्यक्ति ही वास्तविक ब्राह्मण है, ऐसा उपनिषदों में प्रति- 
पादित है (बुह० उ० ३॥५११) । मनुस्मृति (२।१६२) में भी ब्राह्मण के लिये संमान से 


दूर रहने का विधान है । 
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[ धारणा-७२ ] 
यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानं वा कस्तदा$स्मि वे | 


तक्ततोषई॑ तथाधूृतस्तल्लीनस्तन्मना भवेत्‌ ॥९५।। 

यदा मम इच्छा न उत्पन्ना, ज्ञानं वा न उत्पन्नम॒। ज्ञानमिति क्रियाया उप- 
लक्षणम्‌ । क्रिया च नोत्पन्ना। तदा को5स्मि ? इच्छाज्ञानक्रियाणामनाविर्भावे5हमेव 
नास्मि, किन्तु चिदानन्दरूप एवास्तीत्यथ॑: | तदेवाह--तत्त्वतो वस्तुत:, तथाभूतर्चिदा- 
नन्दात्मक एवाहस्‌ इति भावनयाइनया तस्मिन्‌ चिदानन्दस्वरूपे छीनस्तन्मना भवेत्‌ 
तनन्‍्मयश्चिदानन्दमयो भवेत्‌ ॥९५॥| 

इस इलोक में ज्ञान पद क्रिया का भी बोध कराता है, अतः इसका अर्थ यह होगा कि 
जब मेरे अन्दर इच्छा, ज्ञान और क्रिया में से किसी की भी उत्पत्ति नहीं होगी, तो उस 
स्थिति में मेरा स्वरूप क्या होगा ? अर्थात्‌ इनके अभाव में अहन्ता, ममता, इदन्ता की कोई 
भी स्थिति नहीं बन सकती, किन्तु उस अवस्था में तो चित्‌ ओर आनन्द स्वरूप की हो स्थिति 
रहती है । इसलिये साधक को सदा इसी स्थिति की भावना करनी चाहिये कि वास्तव में मैं 
चित्‌ ओर आनन्द स्वरूप ही हूँ। इस धारणा के अभ्यास से योगी उस चिदानन्द स्वष्प में 
ही लीन हो जाता है और अनन्त: स्वयं उसका चिदानन्दमय स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है । 
स्पन्दकारिका में इस स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 


गुणादिस्पन्दनिष्यन्दा: सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌ । 
लब्धात्मलाभा:. सतत स्युज्ञस्यापरिपन्थिन : ।। 
अप्रब॒ुद्ध धियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यता: । 
पातवन्ति दुरुत्तारे धोरे संसारवरत्मनि ॥ 
अत: सततमुद्युक्त: स्पन्दतत्त्वविविक्तये । 
जाग्रदेव निजं भावमचिरेणाधिगच्छति ॥ (१९-२१ इलो०) 


अर्थात्‌ सत्त्व, रज, तम आदि गुण तथा महत्‌, अहड्धार, तन्मात्रा, इन्द्रिय, पंच महा- 
भूत आदि सभी पदार्थ भर इनके कारण प्रादुर्भत होने वाली सुख, दुःख, मोह आदि को लहरें 
“-ये सब अनन्त विशेषताओं को अपने में समेटे हुए स्पन्द तत्त्व से ही उठती हैं, इस बात 
को जानने वाले योगी के मार्ग में ये सब वस्तुएँ रुकावट नहीं डाल पातीं, उसके स्वरूप को 
नहीं ढक पातीं । इसके विपरीत “अप्रबुद्ध मनुष्य के स्वात्मस्वछप को ढक कर ये वैत्तियाँ 
उसको धोर दुस्तर संसार-समुद्र में गिरा देती हैं । इसलिये जो व्यक्ति इस स्थिति को समझ 


. स्पन्द तत्त्व के स्वरूप को समझने के लिये निरन्तर प्रयत्नरत रहने की बात यहाँ बताई 
गई हैँ । इसी लिये ““उद्यमो भरव:” (१।५) इस शिवसूत्र में उद्यम को भैरव का ही स्वरूप 
माना गया है । योगवासिष्ठ में अनेक स्थलों पर पुरुषार्थ की बड़ी महिमा गाई गई हूँ । 

2, अप्रबुद्ध आदि शब्दों के अर्थ के लिये १२८वें इलोक की व्याख्या के अवसर पर की गई 


टिप्पणी देखनी चाहिये । 
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कर स्पन्द तत्त्व के स्वरूप को जानने के लिये निरन्तर क्रियाशील रहता है, उद्योग करता 
रहता है, वह जाग्रदवस्था में ही अपने निज स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, अर्थात्‌ जीवन्मुक्त 
हो जाता है । प्रस्तुत धारणा के अभ्यास से भी योगी इसी स्थिति को प्राप्त करता है ॥९५॥ 


[ धारणा -७३ ] 
ये द्च ० को 
, रच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्त निवेशयेत्‌ । 
आत्मबुद्धथाध्नन्यचेतास्तत॑स्त्वाथदर्शनम्‌ ॥९६॥ 


अत्रापि ज्ञानं क्रियाया उपलक्षणस्‌ । इच्छायां जातमात्रायाम्॒, ज्ञाने वा जाते 
सति, क्रियायां वा समुत्पन्नायाम्‌॒ अनन्यचेता: विषयसंकल्पं विहाय आत्मबुद्धया 
आत्मेवेतदिति बुद्धया चित्त निवेशयेत्‌ निक्षिपेत्‌॥। ततस्तत्त्वाथंदर्शनं॑ तयेव भावनया 
परमाथज्ञानं भवेत्‌ । सर्वस्मित्‌ु स्वात्मरूपदृढ़भावनयाशनन्यचेतसस्तत्त्वाथंददंनं 
स्यादेवेति भाव: ।९६॥ 

इस इलोक में भो ज्ञान पद क्रिया का भी बोध कराता है। इच्छा, ज्ञान अथवा किसी 
क्रिया के उत्पन्न होने के साथ ही अपने जित्त को उसी में स्थिर करके अन्य सभी प्रकार के 
विषयों के संकल्प का परित्याग कर दे, यह सब कुछ आत्मा ही है इस प्रकार की दृढ़ भावना 
से इच्छा, ज्ञान अथवा क्रिया में ही अपने चित्त को स्थिर कर अन्य सभी बाह्य विषयों से 
अपने चित्त को हटा ले। “सव॑ खल्विदं ब्रह्म” (छा० ३।१४॥१), ““अयमात्मा ब्रह्म” 
(बु० २।५।१९) इन श्रुतिबचनों के अनुसार सभी सांसारिक वस्तुओं में जब योगी का चित्त 
स्वात्मस्वरूप को ही देखते छगता है, तो इस भावना के दृढ़ होने पर परमार्थ तत्त्व का ज्ञान 
हो थधाता है । इसका अभिप्राय यह हैं कि जब योगी सभी पदार्थों को अपना ही रूप मानकर 
एकाग्र चित्त से उनमें मपनी धारणा को स्थिर कर देता हैं, तो उसको परमार्थ तत्त्व का 
परिन्नान हो जाता हैं । इस इलोक में सालम्बन अर्थात्‌ साकार भावना का विधान है। नेत्रतन्त्र 
(८।४१-४४) में “अनुत्तर योग का विदेचन करते समय अनेक प्रकार की धारणाओं का निषेध 
किया गया है । क्षेमराज ने इसकी व्याख्या करते हुए सालम्बन भावना के उदाहरण के रूप में 
प्रस्तुत लोक को उद्धृत किया है ॥९६।। 

[| घारणा-७४ | 
3 निर्नि & ८५.३ « ४४५. ५ 
मित्तं भवेज्ज्ञानं निराधारं भ्रमात्मकम्‌ । 
तक्वतः कस्यचिन्नेतदेवंभावी शिवः प्रिये ॥९७॥ 


१, तत्र-नें०। २. 'तः स्यथादात्म'-नें० । ३. निराधारं-त०। ४. निनिमित्तं-त० । 

), नेत्रतन्त्र की उद्योत टीका (भा० १, पृ० २०१) में यह इलोक मिलता है । 

2. जैसा कि पृ० ९९ की २ टिप्पणी में बताया गया है, अनुत्तर योग का बौद्ध तान्दिक ग्रन्थों 
में विशेष वर्णन मिलता है। नेत्रतन्त्र में वणित पर योग अनुत्तर योग ही है, क्योंकि यह 
स्थूल ओर सुक्ष्म योग की अपेक्षा उत्कृष्ट है । 

3, तन्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पृ० ३७९) में यह उपलब्ध 


न्‍ हे । 
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हे प्रिये, यदिदं घटादिज्ञानं तद्‌ निराधारं निराश्नयम्‌, तत्त्वतः स्थिरस्य कस्य- 
चिदात्मनो घटादेराधारस्य वाथ्वास्तवत्वात 4 अत एवं निनिमित्तं निहेँंतुकम, 
तत्त्वतश्चक्षुरालोकादिनिमित्तस्थाप्यवास्तवत्वात्‌।  भ्रमात्मक॑  मायावशोत्थितम्, 
विकल्पात्मकत्वात्‌, तत्त्वतो ज्ञानव्यतिरिक्तस्यान्यस्याभावात्‌ । स एवायं घट इति संवेदनं 
तु सो5यं गद्भाया प्रवाह इतिवद्‌ भ्रान्तिरेवेति भावः। अस्ति हि सर्व चिन्मात्रम्‌, 
चिद्दयतिरिक्तस्यान्यस्याभादित्येव॑ भावनादाढर्यात्‌ शिव एव स्थादिति ॥९७॥ 

हे प्रिये, यह जो घट आदि का ज्ञान है, उसका कोई आधार नहीं है, क्‍योंकि वस्तुतः 
किसी स्थिर आत्मा अथवा घट आदि वस्तुओं की कोई वास्तविक सत्ता नहीं हे । इसी लिये 
यह निहेंतुक भी है, क्योंकि चक्षु, आलोक (प्रकाश) आदि पदार्थों की भी वास्तविक सत्ता 
नहीं है । इसो लिये यह सब कुछ भ्रमात्मक है, माया के कारण उत्पन्न है । अत एवं विकरश्प- 
स्वरूप हैं, क्योंकि ज्ञान के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का अभाव है । 'यह वही घट हैं 
इस तरह का ज्ञान यह वही गंगा का प्रवाह है” इस ज्ञान की तरह भ्रमात्मक ही माना 
जायगा । अर्थात्‌ गंगा के प्रवाह में जैसे 'यह वही प्रवाह है यह प्रत्यभिज्ञा भ्रान्ति-जन्य है, 
उसी तरह से घट, पट, देवदत्त आदि की प्रत्यभिज्ञा को भी भश्रमात्मक ही मानना चाहिये । 
इस तरह से अन्ततः सब कुछ चिन्मात्र, विज्ञानात्मक ही सिद्ध होता है। इस चिदात्मक 
विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सत्ता नहीं हैं, इस तरह की भावना का दढ़ता से 
अभ्यास करने से साधक शिव हो जाता हैं। तन्त्रालोक (५७१) में यह स्थिति 'सर्वात्म-संकोच 


के नाम से वणित है और टीकाकार ने इस स्थिति के उदाहरण के रूप में इसी इलोक को 
प्रस्तुत किया है ॥९७।॥। 


| घारणा-७५ | 
चिद्भमा सवदेहेष विशेषी नास्ति कुत्रचित्‌ । 
अतश्चय तनन्‍म सव भावयन भवांजज्जनः ।।९८।। 

चिद्‌ ज्ञानं क्रिया वा धर्मो गुणो यस्य स॒चिद्धर्मा चेतनः, सवदेहेषु हस्तिपिपी- 
लिकादिशरीरेष सामान्यतया वतंते, कीटादिसदाशिवान्तं नास्ति कुत्रचित्‌ कदिचिद्‌ 
विशेष: | अतशच चेतन्यस्य साधारणत्वात्‌ तन्मयं चिन्मयं सर्व॑ भावयन्‌ निविशेष॑ ब्रह्म 
सवंत्रास्तीति बोधमेव॑ धारयन्‌ जनो भवजित्‌ दुस्तरसंसा रोत्ती्णों भवति । चिद्धर्माः” 
इति पाठे देवासुरनरतियंगादिमूर्तिषु चिद्धर्मा: सामान्येन सनन्‍्तीति न तत्र विशेषो5स्ति 
कुत्रचित्‌ । देहादेरेव विशेषो5स्ति न तु चितेरिति भावयतः सवंत्र चिदेव जुम्भतेहनुभव- 
दा्ल्यादित्यथे: ॥९८।| 

चित अर्थात्‌ ज्ञान अथवा क्रिया जिसका धर्म हैं, वह चेतन प्राणी चिद्धर्मा कहलाता 


है। यहाँ 'धर्मादनिच्‌ केवलात्‌” (५।४।१२४) इस पाणिनि सूत्र से अनिच् प्रत्यय होता है । 


१, 'मा:--ख० । 


शिवसूत्रविमशिनी (पृ० ३) पर यह इलोक मिलता है । 
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हाथी और चींटी आदि छोटे-बड़े सभी प्राणियों के शरोरों में, अर्थात्‌ कीट से लेकर सदाशिव 
पर्यन्त सभी प्राणियों में चैतन्य की दृष्टि से कोई विशेष भेद नहीं है। अतः यह सब चिन्मय 
ही है, क्योंकि चैतन्य इन सब का साधारण धर्म है। इस तरह से सभी प्राणियों में चिन्मय 
निबिशेष ब्रह्म विद्यमान है, इस भावना का दृढ़तापूर्वक अम्यास करने वाला साधक इस संसार 
को जीत लेता है, इस दुस्तर संसार-सागर को पार कर लेता हैँ। “िढद्धर्मा:' ऐसा पाठ मानने 
पर इसका अथं यह होगा कि देव, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षो,. स्थावर, जंगम आदि सभी 
मूर्तियों में चिति (चेतन्य) समान रूप से विद्यमान है, चैतन्य की दृष्टि से इनमें परस्पर कोई 
विशेषता नहीं है । विशेषता फेवल शरीौरों की हे, चिति को नहीं । इस तरह से चेतन्य- 
सामान्य सर्वत्र स्फुरित हो रहा है, इस अनुभव को दृढ़ता से अपनी भावना का आधार बनाने 
वाला योगी दुस्तर संसार-सागर को पार कर लेता है, उसको सर्वत्र चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्म की 
प्रतीति होने लगती है । “चेतन्यमात्मा” (१।१) इस शिव-सूत्र की ब्याख्या करते हुए क्षेम- 
राज ने इस इलोक को प्रस्तुत किया हैं ॥९८।। 


| धारणा-७६ ] 
'कामक्रोधलो ममोह मदमात्सयगोचरे । 


बुद्धि निस्तिमितां कृत्वा तत्तत््वमवशिष्यते ॥९९॥ 


कामक्रोधादिषु मात्सयंपय॑न्तेषु अरिषड्वर्गेषु बुद्धि स्वसंविदं निस्तिमितामेकाग्रां 
विकारानधिगमान्निष्पन्दां कृत्वा विधाय तत्‌ तत्त्वं चिन्मात्रस्वरूपमवशिष्यते | 
कामादिविषये चित्ते ऐकाग्र्यप्रकर्षादपहारितबाह्रविषयाश्लेष॑ चिदानन्दमयमेवावि- 
भंवतीत्यभिप्राय: ॥९०९॥। 


काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सय॑ ये छः चित्तगत दोष शास्त्रों में अरिषड्वर्ग 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन चित्त-वृत्तियों में से किसी एक उत्कट चित्त-वृत्ति में धारणा को 
स्थिर कर देने पर अन्य समस्त वृत्तियां शान्त हो जातो हैं । इसी स्थिति में योगी को 
निरन्तर स्पन्दनशी ल स्वात्मस्वरूप के विवेक में लग जाना चाहिये, जिससे कि उसकी वृत्ति पुनः 
बहिर्मुख न हो । ऐसा करने से उसकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, बाह्य विषयों का संपर्क छूट 
जाने से निश्चल (स्थिर) और विकारशुन्य हो जाती हैं। इस प्रकार की वृत्ति-क्षय दशा को 
जगा कर योगी अपनी उत्कट काम, क्रोध आदि वृत्तियों को उसी तरह से शान्त कर लेता है, 
जैसे कि कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता हैं। भगवद्गीता (२।५८) में स्थितप्रज्ञ का 
लक्षण बताते समय इसी स्थिति की ओर इंगित किया गया हैँ । इस स्थिति में योगी का 
केवल जित्‌ स्वरूप बच रहता है । अर्थात्‌ काम, क्रोध आदि विषयों में चित्त की एकाग्रता के 
बढ़ जाने पर जब अन्य बाह्य विषयों से उसकी बुद्धि का संपक छूट जाता है, तब साधक का 
चिदानन्दमय बोधस्वरूप अभिव्यक्त हो उठता हैँ । स्पन्दकारिका के-- 


!, स्पन्दनिर्णय (प० ४०) पर यह श्लोक उद्धृत है । 
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जतिक्रद्धः प्रहष्टो वा कि करोमीति वामुशन्‌ । 

धावन्‌ वा यत्पदं गच्छेतु तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठित: ॥ (इलो० २२) 
इस इलोक में भी इस स्थिति का वर्णन मिलता है, जिसको कि व्याख्या पहले हो की जा चुकी 
हैं । स्पन्दनिर्णय (पु० ४०-४१) में क्षेमराज का कहना है कि प्रस्तुत धारणा की ही तरह 
“आनन्दे महति प्राप्ते” (इलो० ७०) और “क्षुतायन्ते” (इलो० ११६) इन दोनों स्थलों में 
भो इस स्पन्द तत्त्व में प्रतिष्ठित होने की ही विधि बताई गई हैं ।॥९९।। 


| धारणा-७७ ] 
'इन्द्रजालमयं विश्व॑ न्‍्यस्तं वा चित्रकमंवत्‌ | 
भ्रमद्दा ध्यायतः सर्व पश्यतश्व सुखोदगमः |॥१००॥ 


विश्वं ग्राह्मग्राहकात्मकमिदं सर्व॑ जगद्‌ ज्ञानानुभवयुकत्या निश्चितया बुद्धथा 
इन्द्रजालनिभं मायानिर्मितम्‌, पटादिषु चित्रकमंवत्‌ न्यस्तं कल्पितम्‌, नावारूढस्य भश्रमद्‌ 
गच्छत्तरुपव॑तादिवद्‌ भ्रान्तिकल्पितं वा ध्यायतः पश्यतश्च सुखोद्गम: अक्षयसुखाविर्भावो 
भवति। | 'भ्रमतः” इति पाठे भ्रमन्‍नपि ध्यायन्नपि पश्यन्नपीति योज्यम्‌ ॥ १००।। 

यह सारा विश्व यद्यपि ग्राह्म और ग्राहक के रूप में दिखाई पड़ता है, किन्तु अनुभव 
और तर्क के द्वारा परिष्कृत बुद्धि से जब इसके स्वरूप पर विचार किया जाता हूँ तो ये सब 
इन्द्रजाल (जादू के खेल) को तरह माया से निर्मित; कपड़े, कागज आदि पर बनाये चित्र के 
समान कल्पित; अथवा नाव आदि सवारी पर चढ़ कर चलने पर जैसे वृक्ष-पर्वत आदि चलते 
हुए से नजर आते हैं, उसी तरह से भ्रमपूर्ण, कल्पना से प्रसूत (उत्पन्न) मालुम पड़ते हैं । 
इस सही स्थिति का ज्ञान हो जाने पर और उसी में अपने ध्यान को केन्द्रित कर देने पर 
योगी के चित्त में अक्षय सुख का आविर्भाव हो जाता है | 'भ्रमत: यह पाठ मानने पर इसका 
अर्थ होगा कि साधक जब अपने स्पन्द स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो वह भ्रमण करे, 
ध्यान करे अथव्ग देखे, उनमें अक्षय सुख की स्थिति सदा बनी रहती है। ' शाक्ते क्षोभे 
(५।७१) इत्यादि तनत्रालोक के इलोक की व्याख्या करते हुए जयरथ ने इस इलोक को भी 
उद्धत किया हैं ॥१००॥ 

[ धारणा-७८ ] 
न चित्त निक्षिपेद्‌ दुःखे न सुखे वा परिक्षिपेत्‌ । 
भेरवि ज्ञायतां मध्ये कि तस्वमवशिष्यते |१०१॥ 

हे भेरवि, सुखदुःखयोविषये चित्तस्थापनं न विधेयम्‌ू--अहं सुखी, अहं 

दुःखीति । शुद्धे स्वात्मनि अन्तःक रणधर्मान्‌ सुखदुःखादीनध्यस्थ न स्थेयमिति भाव: । 


१. भ्रमतो-ख०, भ्रमाद्वा-त०। २, ध्या -ख० । 


, तन्‍्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पृ० ३८० ) में इसको देखा जा सकता हे । 
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किन्तु ज्ञायतां त्वया स्वयमेव विचारय त्वम्‌, मध्ये कि तत्त्वमवशिष्यत इति | सुखदुःख- 
योम॑ध्ये यत्‌ तत्त्व तत्साक्षिभूतं तदनुसन्धात एक चित्तत्त्वम्‌, ऐकाग्रयेण तदेव विमृश इति 
तात्पयं॑म्‌ । 'ध्यायताम' इति पाठे हे भैरवि, चित्तैकाग्रयं विधाय कि तत्त्वमवशिष्यत 
इति ध्यायतां तन्मध्ये ध्यानमध्ये भैरवोदयः स्यादित्यथं: ॥१०१॥ 

हे भैरवि, अपने चित्त को न तो सुख के विषय में ही स्थापित करे और न दुश्ख के 
विषय में ही कि मैं सुखी हूँ या दुःखी हूँ । शुद्ध स्वात्मा में अन्तःकरण के धर्म सुख-दुःख आदि 
की कल्पना करनो चाहिये, किन्तु योगी को यह स्वयं विचार करना चाहिये कि इन दोनों के 
बीच में कौन सा तत्त्व बच रहता है ? सुख और दुःख के बोच में जो तत्त्व है, वही साक्षोभूत, 
सुख-दुःख का अनुसन्धाता, एक चित्‌ तत्त्व है। एकाग्र भाव से योगी को उसी चित्‌ तत्त्व पर 
अपने चिन्तन को केन्द्रित कर देना चाहिये । 'घ्यायताम्‌' ऐसा पाठ मानने पर इसका अर्थ यह 
होगा कि हे भैरवि, चित्त को एकापग्र करने पर सुख और दुःख के बीच में जो तत्त्व बच रहता 
है, उसमें अपने ध्यान को केन्द्रित कर देने वाले योगियों को उसी ध्यान में भेरव स्वरूप की 
अभिव्यक्ति हो जाती हैं ॥१०१॥ 

[ धारणा-७९ |] 


विह्यय निजदेदास्थां सर्वत्रास्मीति भावयन । 
दृढेन मनसा दृष्टथा नान्येक्षिण्या सुखी भवेत्‌ ॥१०२॥ . 


निजदेहे आस्थां स्वदेहे प्रमातृतां न देहो5हमित्यादिना विहाय, सवत्रास्मीति 
सवंमिदमहमेवेति सदाशिवेश्वरादिवन्न तु चिद्धर्मा” (इलो० ९.८) इत्युक्तचिन्मात्रात्म- 
शिववत्‌, दृढेन निःसंशयेन, मनसा चित्तेन, तथा दृष्ख््या स्वसंविदा नानयेक्षिण्या प्रोक्‍्त- 
वस्तुविमशेंकाग्रया भावयन्‌ सुखी भवेत्‌ ॥१०२॥। 

अपने शरीर में आस्था, प्रमातभाव को छोड़कर, अर्थात्‌ मैं केवल इस देह में ही नहीं 
हैँ, किन्तु सदाशिव अथवा ईववर की तरह सर्वत्र मैं ही हैँ, सब कुछ मैं ही हूँ, इस भावना का 
अम्यास करे। संशय रहित चित्त से तथा अपनी संवित्ति के बल पर, जो कि उक्त स्वरूप के 
विमर्श (विचार) में स्थिर है, अन्य किसी वस्तु का चिन्तन नहीं करती, इस भावना के 
विकास में लगा योगी सुखी हो जाता है। चिद्धर्मा इत्यादि कारिका में सभो शरीरों में 
चिति की भावना का उपदेश दिया गया हैँ । उसके विपरीत यहाँ अपने देह के अभिमान को 
छोड़कर सभी शरोरों में अपनी प्रमातृता, अपनी सत्ता के विकास की भावना का विधान है । 
इन दोनों धारणाओं का यह स्पष्ट अन्तर है । 

प्रस्तुत इलोक में यह स्पष्ट किया गया है कि शिव और कछक्ति का अपनी आत्मा के 
साथ सामरस्य संपादन करने वाले योगी के चित्त में समस्त विश्व के साथ अहंभाव की 
अभिव्यक्ति होती है, अर्थात्‌ वह अपने को विश्वस्वरूप समझने लगता है। विश्वाहन्ता के 


।७। री 
१. मस्मींख० | २. येत्‌-ख० । 
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विकास की यह प्रक्रिया विखूपाक्षपश्चाशिका जैसे शास्त्रों में भी वणित हैँ । तत्त्वमंजरोकार 
इस तरह के अहंभाव को भी स्वीकार नहीं करते । वे बौद्ध मत का अनुमोदन करने में रस 
लेते हुए से कहते हैं-- 
यतस्ततो वा5सस्‍्तु भयं यद्यहं नाम किज्चन । 
अहमेव न किड्नचिच्चेद्‌ भयं कस्योपजायते ।। 
अर्थात्‌ यदि मैं कुछ होऊं, तब मुझे इधर-उधर, जहाँ-तहाँ से भय हो सकता है। यदि मैं ही 
कुछ नहीं हूं, तो फिर भय किसको पैदा होगा । इसविचार से बौद्ध विद्वान्‌ सहमत हूँ, जब कि 
वे कहते हैं-- 
सत्यात्मनि परसंज्ञा स्वपरविभागे च रागविद्वंषो । 
अनयोः: संप्रतिबद्धा सर्व द्ोषाः प्रजायन्ते ।। 

(प्र० व!० १॥२२१-२२२) 
अर्थात्‌ अपनी आत्मा के रहने पर दूसरी आत्मा की बात उठती है। यह अपना हैँ, यह 
पराया है, ऐसी कल्पना हो जाने पर अपने से राग और दूसरे से द्वंष उत्पन्न होने लगता 
हैं। समस्त प्राणियों में इस राग ओर द्वंष से जुड़े हुए ही अन्य समस्त छोटे-छोटे दोष 
उत्पन्न होते हैं । 

इसके विपरीत विमशंदीपिका में इस अहंभाव की एक अलग व्याख्या की गई है। 
जैसे कि-- 
विश्वात्म विश्वोत्ती्ण च स्वतन्त्र दिव्यमक्षरम । 
अहमित्युत्त म॑ तत्त्वं समाविध्य. बिभेति: कः ॥ 
अर्थात्‌ विश्वात्मक होते हुए भी विश्वोत्तीर्ण, स्वतन्त्र, दिव्य, अक्षर तत्त्व ही अहम” नाम से 
कहा जाता है । इस प्रकार के 'अहम्‌' तत्त्व में धारणा स्थिर हो जाने पर भय किसको छु 
सकता है ? किसी आचार्य ने ठीक ही कहा है-- 
एकको5हमिति संसृूती जनस्त्राससाहसरसेन खिद्यते। 
एकको5हमिति को5परो$स्ति में इत्थमस्मि गतभीव्य॑वस्थितः ।। 
अर्थात्‌ इस संसार में जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई सहायक नहीं हैं, 
तब वह भयभीत रहता है । किन्तु जब वह यह सोचता है कि मैं अकेला ही तो इस संसार में 
हैँ, यह सब कुछ मुझ से अलग छोड़े - ही है, तब वह निर्भय होकर रहता हैँ । इस प्रकार 
आगमशास्त्र में अहंभाव को भगवत्स्वरूप ही माना गया है। अद्वयसम्पत्तिकार वामननाथ के 
द्वारा प्रतिपादित अहंभाव की व्याख्या पहले (इलो० ८८) की जा चुकी है। इस प्रकार यह 
अहंभाव उपादेय है, त्याज्य नहों । 
परिमित अहन्ता का, अहंकार का तो त्याग होना ही चाहिये । जैसा कि तपस्विराज 
ने कहा है-- 
सुविषमममताद॑ष्ट्राविदलितजनधैययशोणितपिपासु: | 


अहमिति पिशाच एष त्वत्स्मृतिमात्रेण किद्धुरीभवति ॥। 
(0५॥65५: ज्ञां द्वापा 2५४/५७व०४, 5प्राशंशाह 50 ए [6 शव ४9॥०7॥ 2५४५४५७व (5 30॥॥ 4926 - 47 560 2042) 


११४ : विज्ञानभेरव 


अर्थात्‌ अहंकार की ममता रूपी बड़ी तीखी डाढ़ें होती हैं। इनकी पकड़ में आने पर मनुष्य 
का घेर्य छट जाता है । तब यह अहंकार रूपी पिशाच उस मनुष्य का रक्‍त चसने लगता है, 
अर्थात्‌ उसकी सद्बुद्धि पर आवरण डाल देता है। किन्तु मनुष्य जब भगवान्‌ की शरण में 
पहुँच जाता है, तो यही पिशात्र उसका सेवक बन जाता हैं। भगवान्‌ ने भगवदगीता? के 
सोलह॒वें अध्याय में आसुरी सम्पत्ति के रूप में इस अहंकार रूपी पिशाच का बड़ा हृदयहारी 
वर्णन किया है ॥१०२॥। 
[ धारणा-८० ] 
घटादो यच्च विज्ञानमिच्छादं वा ममान्तरे । 
न्रेंब सवंगतं जात॑ भावयनज्निति सर्बंगः ॥१०३॥ 

सवंगतं सदा सर्वत्र सर्वास्ववस्थासु परिदृश्यमानं यद्‌ घटादौ विज्ञानं घटोड्य- 
मित्यादिनाअउनुभूयमानम्‌, यच्च ममान्तरे इच्छादिकम्‌ एवं करोमीत्यादिना प्रतीयमानम, 
तत्सर्व॑ जातमपि किमपि न भवति, निःसारत्वादिति भावयन्‌ सवंगः सवंत्र प्रकाशस्वरूप:, 
स्थादिति शेष: । क्‍ 

अथवा घटादौ विषये यदस्मदादेविषयिणो ज्ञानमिच्छाय्ं वा यदस्ति तन्ममे- 
वान्तरे हृदयमध्ये नेव, किन्तु सबंगतं जात॑ तड्जूवतीत्यन्वयः। एवकारो भिन्‍नक्रमः, 
सत्‌ 'मर्मा इत्यनन्तरं बोद्धव्य:॥ सर्वेषां घटादीनामप्यस्मदादिविषयं ज्ञानमिच्छाय॑ 
वाउस्ति | तेन कि जातम्‌ ? घटादयो5पि जानन्‍्त्यस्मदादिज्ञानेन, तथा सदाशिवादिरपि 
क्रिमिपय॑न्तं मदात्मना जानाति इच्छति वा, क्रिमिरप्यस्मदादिप्रभूति सदाशिवान्तं 
जानाति इच्छति चेति ज्ञानक्रियात्मकं सर्व सर्वात्मममिति भावयन्‌ धारणां कुर्ब॑ने 
सवंगतों भवेत्‌ ॥|१०३॥ 

सदा, सर्वत्र, सभी अवस्थाओं में दिखाई पड़ने वाला 'यह घट है” इस प्रकार का बाह्य 
घट प्रभृति पदार्थों का अनुभव और मेरे भीतर प्रतीत हो रहे, 'मैं ऐसा करता हूँ” इस प्रकार 
के इच्छा प्रभृति भाव, वे सब निःसार होने से पंदा होते हुए भी कुछ नहीं हैं। अतः उनकी 
धन्य रूप में भावना करने पर योगी सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, सभी स्थितियों में प्रकाश- 
स्वरूप हो जाता है । 

अथवा इस इलोक की दूसरी व्याख्या इस तरह से को जा सकती है--घट आदि 
विषय में भी अस्मदादि विषयी का भान अथवां इच्छा प्रभृति भावों का उदय होता हैं, अर्थात्‌ 
वह केवल मेरे हृदय में ही नहीं होते, किन्तु उनकी प्रतीति तो सर्वत्र घट-पट आदि में भी 
होती है । यहाँ 'नैव” के साथ जुड़े हुए एवकार को मम के साथ जोड़ना चाहिये । तब श्लोक 
का अन्वप्र इस तरह से होगा--मर्मव अन्तरे न, (किन्तु) सर्वंगत जातम्‌ । तदनुसार ही यह 


!, भगवद्गीता में इस आसुरी सम्पत्ति का वर्णन आसुरं पार्थ मे श्णु” इस छठे इलोक से 


लेकर आसुरीं योनिमापन्‍्ना:” इस बीसवें इलोक,तक विस्तार से किया गया है । 
(0५65५: जञ्ञां द्वापा 2५४/५७व०४, 5पराशंशाहत 50 ए[_व6 शव ४/७॥0०07 2५४५४५७व | (5 30॥॥ 4926 - 7 560 2042) 


विज्ञानभिरव : ११५ 


दूसरा अर्थ किया गया है। घट-पट आदि सभी पदार्थों में अस्मदादि विषयक ज्ञान अथवा 
इच्छा प्रभति भाव विद्यमान हैं, यह कह कर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं ? इससे हम यह 
सिद्ध करना चाहते हैँ कि हमारे ज्ञान के घट आदि में संक्रान्त हो जाने से वे भी ज्ञानवान्‌ हो 
जाते हैं । सदाशिव प्रभृति जसे क्रिमि-कीट पर्यन्त सभी पदार्थों को अपने से अभिन्‍न मानते हैं 
और उनको चाहते हैँ, उसी तरह क्रिमि-कीट भी अस्मदादि से लेकर सदाशिव पर्यन्त सभी को 
जानते हैं और उनको चाहते हैं । ज्ञान और क्रिया की इस समानता के भाधार पर जगत्‌ के 
सभी पदाथ सर्वात्मक हैं। इस तरह की धारणा का अभ्यास करने वाला योगी सर्वत्र व्याप्त 
हो जाता है । यही विषय सोमानन्द की शिवदृष्टि में भी प्रतिपादित हैं-- 


घटो मदात्मना वैत्ति वेदम्यहूं च घटात्मना ॥ 
सदाशिवात्मना वेशलिस वा वेत्ति मदात्मना। 
नानाभावे: स्वमात्मानं जानननास्ते स्वयं शिव: ।। 
(५११०५-१०६, १०९) 
सभी भावों की सर्वात्मकता का प्रतिपादन शिवदृष्टि के प्रथम और पंचम आह्िक के 
, अन्त में विध्तार से किया गया हैं । यह वहीं अवलोकनीय हैं ।।१० ३॥। 
[ धारणा-८१ ] ४ 
'ग्राह्मग्राहकसंवित्तिः सामान्या सर्वदेहिनाम । 
योगिनां तु विशेषो5यं संबन्धे सावधानता ॥१०४॥ 
सव॑देहिनां सदाशिवादिकीटान्तानाम्‌ इदं ग्राह्मम्र अय॑ं ग्राहक इत्यादिना यो 
व्यवहार: स सामान्य एवं। यदेको जानाति तदपरो<5पि जानातीति नात्र कश्चन विशेष 
इति भावः। परन्तु योगिनामयमेव विशेष:--सम्बन्धे श्राह्मग्राहकस्वरूपावधारणे 
सावधानता ग्रहीतृरूपाविस्मरणम्‌ ॥ १०४ 
सदाशिव से लेकर कीट पर्यन्त सभी प्राणियों में यह वस्तु ग्राह्म हैं भौर यह प्रमाता 
उसका ग्राहक है, इस .तरह का व्यवहार समान रूप से विद्यमान हैं। इनके सवेदन (ज्ञान) में 
परस्पर कोई विशेषता या विलक्षणता नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु को एक प्रमप्का जिस तरह 
से देखता है, दूसरा प्रमाता भी उसी तरह से देखता हैं। यह तो योगियों की ही विशेषता है 
कि थे सम्बन्ध के प्रति अधिक सावधान रहते हैं, अर्थात्‌ ग्राह्मय और ग्राहक के स्वरूप का 
अवधारण करते समय उनको अपने चित्‌ स्वरूप की कभी विस्मृति नहीं होती और वे इस 


१, 'षोउस्ति-क० । 

. शिवसूत्रविमशिनी (प० १८, ६८), महा० परि० (पृ० १५४), तन्त्रा० वि० (भा० 
७, आ० १०, पु० १४०), ० प्र० बि० वि० (भा० १, पृ० ७७; भा० २, पृ० ४०५), 
प्रत्यभिज्ञाहदय (पृ० ३८) में यह इकोक उद्धत है। नेत्रतन्त्र० (भा० २, पु० ३७), ई० 
प्र० वि० वि० (भा० २, पृ० ५०; भा० ३, पृ० ३०, ५२) में केवल चतुर्थ चरण 


उद्धृत है । 
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बात में सदा सावधान रहते हैं कि मैं स्मर्ता हूँ, सदा प्रकाशस्वरूप हूँ तथा मुझसे भिन्‍न सब 
कुछ वेद्य (ज्ञेय) है, अनित्य है, अत एव असत्‌ कहलाता है। यह सत्‌ और असत्‌ वस्तु का 
विवेक कभी योगी से अलग नहीं होता । 

यह इलोक, विशेष कर इसका चतुर्थ चरण अनेक ग्रन्थों में उद्धृत है। इससे इस 
इलोक की महत्ता सिद्ध होती है। यह सावधानी लौकिक कार्यों को पूरा करने के लिए भी 
जब अत्यन्त आवश्यक है, तब योगी के लिए तो इसको उपयोगिता के विषय में कहना ही 
क्या ! कहा जा सकता हैं कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सावधानी पहली 
शर्त है ॥१०४।॥ 

[ घारणा-८२ ] 
स्ववदन्यशरी रेडपि संवित्तिमनुभावयेत्‌ । 
अपेक्षां स्वशरीरस्य त्यक्त्वा व्यापी दिनेभवेत ||१०५॥ 

स्ववत्‌ स्वीयदेहवतू, अन्यशरीरे४पि स्वावयवभूते सर्वदेहसमहे संवित्ति चेतनां 
स्वकीयामहन्ताम्‌” अनुभावयेत्‌ । कथम््‌॒ ? स्वशरीरस्य अपेक्षां त्यक्तवा चिन्मात्ररूपस्य 
मम सवंत्र तुल्यस्थितित्वेव निखिल जगन्ममेव वपुः, न तु एकदेशावयवतुल्योथ्य॑ 
देहवराक:, एतस्मिन्‌ देहावयवे नष्टेथ्प्यन्ये सर्वे देहा मम सन्त्येवेति किमनेन ? इत्थं 
ममताविषयोकृतां स्वशरीरापेक्षां तव्यक्ववा कतिपयेदिनेरेव सवव्यापको भवेत्‌ ॥१०५॥ 

किसी ज्ञान के लिये अपने शरोर की भी आवश्यकता रहती है, इस बात का विचार 
किये बिना अपने बाह्य देह की तरह दूसरे व्यक्ति के बाह्य देह में भी एक ही तरह की 
संवित्ति अनुगत रूप से प्रवाहित हो रही है, ऐसी भावना करे। अपने शरोर में अविनाभाव 
सम्बन्ध से विद्यमान संवित्‌ का रूप दूसरे के बाह्य शरीर में भी अनुगत है, इस तरह के 
विचार को निरन्तर अभ्यास के द्वारा दृढ़ करे । इस भावना का अभ्यास करने से तद्ब॒ुद्धय- 
स्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: ” (५१७) इत्यादि भगवद्गीता के वचन के अनुसार विदंह 
केवल्य की सिद्धि हो जाती है । साथ ही ““विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि” (५।१८) 
इस गीता वाक्य में उपदिष्ट पद्धति से सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करने से महाविदेह कैवल्य की भी 

प्राप्ति होती हैं । “विदेह कैक्‍लय और महाविदेह कैवल्य की सिद्धि हो जाने पर योगी में 


, ई० प्र० वि० वि० (भा० २, १० ३११) में इस श्लोक का प्रथम और तृतीय चरण तथा 
वहीं (प० ४२७) उत्तराध मात्र मिलता हैं । 

2, पृ० १०० की तीसरी टिप्पणी में विश्वाहन्ता की संक्षिप्त व्याख्या की गई है। इस 
विश्वाहन्ता का विकास होने पर योगी की अपने शरीर की ही भाँति अन्य शरीरों में 
भी अहन्ता-बुद्धि स्थिर हो जाती हैँ । 

3, विवेक ख्याति से मनुष्य जड़ से अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृति से अपने को पृथक्‌ अर्थात्‌ द्रष्टा 
के रूप में समझ या पहचान सकता है । इस अवस्था में देह का बोध नहीं रहता, केवल 
निष्क्रिय आत्मस्वरूप ही रहता है । इसी स्थिति को साधारणतया विदेह केवल्य के नाम 
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परकायप्रवेश आदि के द्वारा नाना प्रकार के शरीरों में उन-उन कर्मों का भोग पूरा करने के 
अभिप्राय से विहार करने का और नाना सुखों को भोगने का सामथ्य भा जाता है। अपने 
देह का सहारा लिये बिना दूसरे के छ्ारीर में संवित्‌ स्वरूप की भावना कैसे करें ? इसका 
उत्तर इलोक में ही स्ववत्‌' पद से दिया गया है । जैसे अपनी आत्मा में अपने शरीर का 
सहारा छोड़ कर योगी अपने संवित्स्वरूप का चिन्तन करता है, वैसे ही दूसरे के जीवित 
अथवा मृत शरीर में भी अपने संवित्स्वछूप के विमर्श को अनुगत करे । इसमें योगी की इच्छा 
ही नियामिकरा है कि वह अपने विमर्श को जीवित शरीर से अनुगत करेगा या मृत शरीर से । 
जीवित शरीर में विमर्श को अनुगत करने पर /वशिता, यत्रकामावसायिता आदि सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं । अपने संवित्स्वरूप के परामर्श के बल से किसी मरे हुए राजा भादि के शरीर 
में प्रविष्ट होकर योगी नाना प्रकार के भोगों को भोगता है, अथवा अपना अभीष्ट प्रयोजन 
सिद्ध करता है । 


इससे यह सिद्ध होता है कि संवित्स्वरूप को कभी भी शरीर की अपेक्षा नहीं रहती, 
क्योंकि यह संवित्स्वरूप सर्वत्र अनुगंत है । एक शरोर तो दूसरी जगह नहीं रह सकता । जैसे 
कि स्वप्नावस्था में चिदात्मा की तो अनुवृत्ति रहती हैं, क्योंकि स्वप्न के साक्षी के रूप में उस 
समय भो उसका स्फुरण विद्यमान है; किन्तु स्थूल शरीर उस समय नहीं रहता, क्योंकि 
उसकी वहाँ प्रतीति नहीं होती । सुषुष्ति अवस्था में तो केवल चिति की हो अनुवृत्ति रहती है, 
क्योंकि साक्षी के रूप में उस समय भी उसका स्फु्रण विद्यमान हैं । अन्यथा यह कौन सोया 
है ? इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे ? इसके लिये स्वात्मस्वरूए संवित्ति की अनुवृत्ति माननो 
पड़ेगी। स्वप्नावस्था में जेसे स्थल शरीर की निवत्ति हो जाती है, उसी दरह सुषुप्ति दशा में 
सूक्ष्म शरीर की भी निवृत्ति माननी पड़ती है, क्योंकि उस अवस्था में गाढ निद्रा के कारण 
पदार्थों के दर्शन-स्पशन का आभास भी नहीं बच रहता । इसी तरह से चित्त के समाधिस्थ 
हो जाने पर ठुरीय दशा में शुद्ध चिदानन्द का स्फुरण होने से आत्मा की वृत्ति रहती है, 
क्योंकि उस समय वह समाहित अवस्था में रहता है । सुषुप्ति दशा में प्रतीत होने वाले कारण 
देह रूप अज्ञान की भी तुरीय दशा में निवृत्ति हो जाती है। इस तरह से उक्त चार अवस्थाओं 
में उक्त तोनों शरीरों की नियमतः अनुवृत्ति नहीं होती, किन्तु आत्मा की संवित्स्वरूपता तो 
सर्वत्र अनुवृत्त रहती हैं । अतः इसके लिए उस-उस शरीर की अपेक्षा के न रहने से यह कहना 


से जाना जाता है । “बहिरकल्पिता वृत्तिमहाविदहा ततः प्रकाशावरणक्षय: ” (३॥।४३) इस 
योगसत्र के व्यासभाष्य में विदेह और महाविदेह कैवल्य की व्याख्या की गई हैं और 
परकायप्रवेश की चर्चा आई है । 

वशिता का अर्थ है सवंवशीकार, सबको अपने वश में कर लेने का सामर्थ्य । यत्रकामाव- 
सायिता का तात्पर्य है जिस वस्तु को प्राप्त करने की चाह (इच्छा) योगी के मन में 
उत्पन्न होती है, वह अवसित हो जाती है, पूरी हो जाती है, उसकी इच्छा का कभी 


विधात नहीं होता । . [ कि 
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ठीक ही है कि अपने शरोर की अपेक्षा को त्याग कर और सभी शरीरों को अपना ही मान 
कर योगी कुछ ही दिनों में सवंत्र व्याप्त हो जाता है, अर्थात्‌ वह सांसारिक दोष-जालों से 
स्वंथा स्वतन्त्र हो जाता है । 

इस इलोक का वास्तविक अभिप्राय यह है कि अपने शरीर की भांति अन्य दरीरों 
में भी--'स्वाड्भरकल्पेष भावेषु पत्युज्ञानं क्रिया च सा (४।१। ४) इस प्रत्यभिज्ञाकारिका के 
अनुसार भगवान्‌ की ज्ञान और क्रिया शक्ति का विकास मानकर सर्वत्र चैतन्य की समान 
स्थिति की ही भावना करे कि अपने शरीर की उपेक्षा कर देने पर अथवा सभी शरीरों को 
अपना मान लेने पर चिन्मात्रस्वरूप सवंत्र समान रूप से अनुस्युत (अनुगत) हैं । अर्थात्‌ यह 
सारा जगत्‌ मेरा ही शरीर है, इस तरह को भावना का योगी को अभ्यास करना चाहिये । 
इस एक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मेरे ये सब दूसरे शरोर तो विद्यमान हैँ ही, इस 
भावना के आधार पर अपने शरीर की ममता योगी को छोड़ देनी चाहिये । इस बेचारे अपने 
एक शरोर को उस अंग की तरह नहीं मान लेना चाहिये, जहाँ से कि प्राण के निकल कर 
गले में अटक जाने पर व्यक्ति को मरा समझ लिया जाता है | ऐसी नासमझी कर बैठने पर 
तो यह साधक भो मृतप्राय, मुर्दे के बराबर हो जायगा। जैसा कि विरूपाक्ष पंचाशिका के इस 
इलोक में बताया गया है--- 

7उत्क्रम्य विव्वतो5ड्भात्‌ तद्भागेकतनुनिष्ठिताहन्तः । 
कण्ठलुठत्राण इब व्यक्त जीवन्मुतो लोक: ॥।| (इलो० ५) 

ऐसो भूल न हो, इसके लिये साधक को चाहिये कि अपने शरीर की तरह अन्य दारीरों में 
भी स्वसंवित्ति की समान रूप से अनुवृत्ति की भावना करे। ऐसा करने पर वह कुछ ही दिनों 
में सर्वव्यापक हो जाता है । ईइ्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिनी (भा० २, पृ० ३११,४२७) में 
दो स्थलों पर यह इलोक उद्धत हैं ॥१०५॥। 


[ घारणा-८३ ] 
निराघारं मनः कृत्वा विकल्पानन विकल्पयेत्‌ । 
तदात्मपरमात्मत्वे भेरवों मृगलोचने ।|१०६॥ 


हें मृगलोचने, निराधारं त्यक्तबाह्यालम्बनं मनः कृत्वा यदा विकल्पान्‌ न 
विकल्पयेत्‌ संकल्पकला यदा न विकल्पयेत्‌, तदा आत्मपरमात्मत्वे जीवात्मपरमात्म- 
भावे, उभथोरप्यवस्थयोरिति यावत्‌, भैरव एवं भेरवरूप: परमात्मेव भवति | संकल्प- 
कलया जीवत्वम, निविकल्पदशया ब्रह्मत्वमित्यतो विकल्पान्‌ न विदध्यादिति भावः 
॥१०६९॥ 


, इलोक का अर्थ इस प्रकार होगा--अपने विश्वमय शरीर को अज्ञानवश भूलकर प्राणी 
मनुष्य, देव आदि के कल्पित स्थल शरीर को अपना मानने लगता हैं। इस जरा-रोग 
ग्रस्त शरीर में उसके प्राण कंठ में अटके रहते हैं और वह जीवित रहता हुआ भी मुद्दे 


के समान लगता हैं | | ा 
(0५65५: जञ्ञां |द्वापा 2५/५४6७वॉ , 5प्राशंशाह 50ा ए[व6 शव ४9॥०7 2५४५७व (5 30॥॥ 4926 - 47 560 2042) 


विज्ञानभिरव : ११५ 


हे मुगनयनि, बाह्य और आन्तर आलम्बनों का परित्याग कर मन को निराधार कर 
देना चाहिये और ऐसा कर लेने के बाद संकल्प-विकल्प के लवलेश को भो फिर मन के पास 
नहीं फटकने देना चाहिये । इस धारणा का अभ्यास पूर्ण हो जाने पर वह जीवात्मा की दशा 
हो या परमात्मा की, इन दोनों ही अवस्थाओं में भैरव स्वरूप ही मात्र बच रहता हैँ । संकल्प 
की कला में जीवभाव और निविकल्प दशा में ब्रह्मभाव विद्यमान रहता है, अतः साधक को 
चाहिये कि वह सभी विकल्पों का परित्याग कर ब्रह्मभाव में, परभरव स्वरूप में, समाविष्ट 
होने के लिये सतत इस धारणा का अम्यास करता रहे ॥६०६।। 


[ घधारणा-८४ |] 
३ 6 0 
स्वज्ञ! सवेकर्ता च व्यापकः परमेश्वर! 


स्‌ एवाहं शेवधर्मा इति दाढ्थाच्छिवों भवेत्‌ ॥१०७॥ 

शिवस्थायं शैवो धर्म: स्वच्छस्वातन्त्र्यादियस्थ स शैवधर्मा, स एवाहम्‌ अहमेव 
स सर्वज्ञ: सवंकर्ता व्यापक: परमेश्वर इति दाढ्यादसंदिग्धत्वेन भावनात्‌ शिवों भवेत्‌ 
परमशिवस्वरूप: स्यात्‌ ॥१०७॥ 

ईश्वरप्रत्यभिज्ञा की निम्न कारिका में दो तरह को प्र॒ भज्ञा का प्रतिपादन किया 
गया हैँ | इसमें प्रथम प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप यह है कि मैं शुद्ध बोधस्वरूप हूँ । दूसरे प्रकार की 
प्रत्यभिज्ञा यह है कि सारा जगत्‌ मेरा ही विस्तार है, अर्थात्‌ इस जगत्‌ के रूप में मैं ही 
फेला हुआ हूँ । इन दोनों तरह की प्रत्यभिज्ञाओं का उदय हो जाने पर साधक विद्वमय हो 
जाता है । उस स्थिति में उसके चित्त में विकल्पों का प्रादुर्भाव होने पर भी वह अपनी शिवा- 
वस्था में ही प्रतिष्ठित रहता हैं । जैसे कि--- 

सो5हममायं विभव इति प्रत्यभिजानतः । 
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेषपि महेशता ॥ (४)१।१२) 

शिवोपाध्याय का यहाँ कहना है कि प्रस्तुत इलोक में और इसके आगे के इलोक में 
प्रत्यभिज्ञा के इन्हीं दो स्वरूपों में धारणा को केन्द्रित करने का विधान हूँ । मैं शुद्ध स्वष्ठप 
हूँ, प्रत्यभिज्ञा के इस अंश पर धारणा को स्थिर करने की विधि यह हैं कि साधक यह 
भावना करे कि स्वच्छ, स्वातन्त््य आदि शिव धर्मों से युक्त, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, व्यापक, 
परमेद्वर मुझ से अलग नहीं है, अर्थात्‌ ये सब धर्म मेरे ही हैं । इस तरह का दृढ निश्चय 
जब साधक के चित्त में गहरा पैठ जाता है, तो वह शिव ही बन जाता है, अर्थात्‌ उसके चित्त 
में प्रथम प्रकार की प्रत्यभिज्ञा प्रकट हो जातो हैं और ऐसा होने पर जागतिक प्रपंच उसके 
चित्त में किसी प्रकार का विकार नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि सभी अवस्थाओं में उसका यह 
शिवस्वरूप निरन्तर अनुस्यूत रहता हैं ॥१०७॥ 


१, द्‌ भवेच्छिवः-क० । २, दयः-स्व० । 
4, स्वच्छन्द० (भा० ६, प० १२, पृ० ७७), शिवसूत्रविमशिनी (पृ० १७), महा० परि० 


(प्‌ृ० २५) और तन्‍्त्रा० वि० ( ०२, आ० ५, पृ० ३७९) में यह उ ह। 
00प7659५: 5## पा 09/५४8९व,, 5प/श५शा6 507 0।6 ५ ५३॥०॥ 0५/५४8व०॥ (5 30| 926 - 47 ७७ 2042) 


१२० : विज्ञानभेरव 


[ घारणा-८५ ] 
(रे कप ५ 
'जलस्येवो मंयो वहेज्वॉलाभज्भयः प्रभा रवेः । 


ममेव भैरवस्येता विश्वभद्भथो विभेदिता। ॥१०८॥ 

यथा जलस्य ऊर्मयो जलादेव, वह्ठेर्वा ज्वाला:, खेर्वा प्रभाः, तथा एता विश्व- 
भद्भयो गमनागमनभोजनहवनदानप्रसारणनिगंमनादया: संसारविच्छित्तिलहर्यों ममेव 
भेरवस्य मदीयादेव भैरवस्वरूपाद्‌ विभेदिता: संजातमभेदा:, सन्‍्तीति भावयेदिति 
शेष: ॥१०८॥ 

यह जगत्‌ मेरा ही विस्तार है, प्रत्यभिज्ञा के इस द्वितीय अंश पर घारणा को स्थिर 
करने की विधि यह है कि साधक यह भावना करे कि जेसे जल की लहरें जल से ही उठती 
हैं, अग्नि को ज्वाला अग्नि से ही निकलती है अथवा जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से ही पैदा 
होता है, उसी तरह से स्वात्मस्वरूप भरत्र से ही चलना-फिरना, भोजन, हवन, दान, प्रसा- 
रण, निर्गमन प्रभूति इस विश्व छठे सारी विचित्रताएँ प्रकट होती हैं । इस धारणा में दुृढ़ता 
आ जाने पर योगी इस पूरे विश्व में अपने ही शिवस्वरूप को देखता है । 

शिवोपाध्याय का कहना है कि ईश्वरप्रत्यभिज्ञा की उक्त कारिका में कुछ लोग सर्वो 
ममाध्यम्‌' अथवा 'सर्गो ममाञ्यम इस तरह के पाठभेद की कल्पना करते हैँ, जो कि गलत 
है । यह बात तो सही है कि अभिनवगुप्त ने शिवोपाध्याय संमत पाठ को ही स्वीकार किया 
हैं और तदनुसार ही इसकी व्याख्या भी की है, यद्यपि वहाँ भी मूल में पाठ 'सर्वो ममा5्यम' 
ही छपा हैँ, किन्तु अपनी बात की पुष्टि में उनका यह कहना कहाँ तक उचित माना जा 
सकता हैँ कि इन दो तरह की प्रत्यभिज्ञाओं के आधार पर ही 'स एवाहं शैवधर्मा (इलो० 
१०७) और “ममैव भैरवस्यैता: (इलो० १०८) विज्ञानभरव के हन दो श्लोकों में दो तरह 
की घारणाओं का विधात किया गया है | इसका अर्थ तो यह हो जाता है कि विज्ञानभैरव 
की रचना उत्पल की ईश्वरप्रत्यभिज्ञा को रचना के बाद हुई, जहाँ कि उबंत दो प्रकार की 
प्रत्यभिज्ञा का विधान है, जिनके आघार पर कि विज्ञानभैरव में दो प्रकार की धारणाओों का 
विधान करना पड़ा | इसके विपरीत इस कल्पना को कौन रोक सकता है कि आपने ही विज्ञान- 
भेरव के इन दो इलोकों के आधार पर 'सो5हं ममायम्‌” इस पाठ की परिकल्पना कर ली 
है, क्‍योंकि विज्ञानभैरव एक ईइवर प्रोषत शास्त्र हैं और इसका आविर्भाव अवश्य ही उत्पल 
से पहले हो चुका होगा । अभिनवगुप्त के प्रमाण पर इसी पाठ को उचित मानने का आग्रह 
किया जाय, तो उस परिस्थिति में यही मानना उचित होगा कि प्रत्यभिज्ञाकार ने पूर्व पर 
म्परा से चली आ रही दो प्रकार की प्रत्यभिज्ञा का यहाँ वर्णन किया हूँ, जिसकी कि स्पष्ट 
पुष्टि विज्ञानभैरव के इन दो इलोकों से भो होती है ॥१०८।। 


१. ज्राः-शि० त०। २, विनिर्गता:-शि० । 
!, शिवस्‌त्रवि० (पृ० १५) और तनत्रा० वि० (भा० ३, आ० ५, पृ० ३७९) में यह इलोक 


उद्धत हैं । 
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विज्ञानभेरव : १२१ 


[ धारणा-८६ ] 
आ्रान्त्वा भ्रान्त्वा शरीरेण त्वरितं भुवि पातनात्‌ । 
क्षीमशक्तिविरामेण परा संजायते दशा ॥१०९॥ 


दरीरेण स्वदेहेन पुनः पुनरतिदयेन परिश्रम्य अन्ते तस्य शरीरस्य त्वरित 


शीघ्र भुवि पातनात्‌ क्षोभशक्तिविरामेण भुवि स्थितस्य शरीरस्य वेगशक्तेविरामे सति 
प रा निविकल्पदशा संजायते प्रादुभवति ॥१०९॥ 


अपने दारीर को साधक उसी तरह से चारों तरफ तेजी से घुमावे, जैसा कि बच्चे 
चक्‍्करघानी खाते समय तेजी से घुमते हैं । घुमते-घुमते वह अपने झरौर को पृथ्वी पर गिरा 
दे । भूमि पर लुढक जाने पर उसको सब कुछ घूमता हुआ सा नजर आवेगा और थोड़ी देर 
के बाद एक विचित्र शान्ति का अनुभव होगा । यह एक प्रकार को निविकल्प अवस्था हैं । 
इस स्थिति में अपनी धारणा को स्थिर करने पर परम निविकल्प स्वात्मस्वरूप की अभि- 
व्यक्ति हो जाती है | टीकाकारों ने यहाँ पूजा के अंग के रूप में प्रदक्षिण परिभ्रमण का 
ओर जीव के नाना योनियों में जन्म-मरण की परम्परा का उल्लेख कर इनमें धारणा जमाने 
की बात कही है, जिनका कि प्रस्तुत ग्रन्थ की धारणा-पद्धति से कोई साम्य नहीं है ॥१०९॥। 

| धारणा-८७ |] 
आपारेष्वथवा 5शक्‍्त्या क्ञानाच्चित्तलयेन वा । 


जातशक्तिसमावेशक्षोभान्ते भेरव॑ वधुः ॥११०॥ 
आधारेषु ज्ञानविषयेषु पदार्थेषु अशक्त्या असामर्थ्येन, अथवा अज्ञानात्‌ ज्ञानादे- 
रभावतः, वा अथवा, चित्तलयेन यो जातः शकतो अनाश्रिताख्यायां समावेशस्तेन 
क्षोभान्ते चञचलताविरामे सति भेरवं वपुः पूर्वोक्तस्वानुभवानन्दावस्थारूपम्‌, व्यज्यत 
इति शेषः ॥११०॥ 
आधार अर्थात्‌ ज्ञान के विषयीभूत पदार्थों में असामथ्यं के कारण जो चित्त का लय 
होता है, अथवा अज्ञान के कारण जो चित्त का लय होता है और इसके कारण जो अनाश्रित 
शक्ति में समावेश होता है, उससे क्षोभ अर्थात्‌ चंचलता का विराम हो जाने पर साधक भैरव- 
शरीर हो जाता है, अर्थात्‌ उसमें अपने अनुभव से ही जानी जा सकने वालो आननन्‍्दात्मक 
अवस्था का आविर्भाव हो जाता हैं ।॥११०॥। 
[ धारणा-८८ ] 
'सम्प्रदायमिमं देवि श्रृणु सम्यगू वदाम्यहम्‌ । 
केवल्यं जायते सद्यो नेत्रयो! स्तब्धमात्रयो: ॥१११॥ 


मम कप 

१. 'राणि-छ० । २. वा श?-ख०। रे. ध्या?ट-ख०। ४. भद्दे्ख० ई०। 
५. इतः परम्‌-संकोचं कर्णयो:' इत्यादिक: इलोको5घिको वर्तते-क० । 

], ई० प्र० वि० वि० (भा० १, पृु० ७७; भा० ३, पृ० १६९, ३८६) में यह पूरा श्लोक 


अथवा उत्त्राधं मात्र उद्धत है । 
(0फ065५: जगा चवापा 2४/५७वॉ, 5प्राशशाहत्र 50 एव श ४७॥४/0०7 2५/५७१ॉ (45 30॥॥ 4926 - 7 560 2042) 


१२२ : धिज्ञानभेरव 


हे देवि, इमं सम्प्रदाय श्णु, अहं ते सम्यगू वदामि--नेत्रयो: स्तब्धमात्रयोः 
सवंस्थास्थ भेदाभेदमयस्य जगतो विस्मरणादन्तरात्मनि च दत्तदृष्टेयोंगिन: सद्यः केवल्यं 
जायते, यत्र तत्र ज्ञानप्रकाशः स्यादेवेत्यथं: । सर्वेषक्तवक्ष्ममाणानुशासनेष्वेतेषु चिन्मात्रा- 
वधारणचित्तेकाग्रयाभ्यसनमभिप्रेतमस्तीत्यवधेयम॒ ॥१११॥ 


हे देवि, सुनो । मैं तुम्हें उस परम्परा का उपदेश करता हूँ, जिसका कि सही पद्धति 
से अभ्यास करने पर, अर्थात्‌ भैरवी मुद्रा में प्रदशित विधि से अपने नेत्रों को विषयों की ओर 
से समेट कर स्थिर कर लेने पर, इस सारे भेदात्मक और अभेदात्मक जगत को भूलकर अपनी 
अन्तरात्मा की ओर दृष्टि फेर लेने पर योगी तत्काल कंवल्य को प्राप्त कर लेता है, जिस किसी 
भी परिस्थिति में हो शुद्ध स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । इस ग्रन्थ में पहले बताई 
गई अथवा आगे बताई जाने वाली सभी धारणाओं का मुख्य उदृेष्य चित्त की एकाग्रता के 
संपादन के द्वारा चिन्मात्र स्वछप की अभिव्यक्ति है ॥|१११।॥ 


[ धारणा-८९ ] 


'कूपादिके महागर्त स्थित्वोपरि निरीक्षणात्‌ । 
अविकल्पमतेः सम्यक्‌ सद्यव्चित्ततयः स्फुटम ||११२॥। 


कप उदपानम्‌, आदिना गिरिश्वद्भादेग्रहणम्‌ | महागतें बृहत्सुषिरे कृपादो 
स्थित्वा | सामीप्यं सप्तम्यर्थंथ। महाश्वश्रादिसमीपे स्थित्वेति यावत्‌ । उपरि निरीक्ष- 
णात्‌ ऊध्वमेव कृपाद्याकाशनिश्चलदृष्टयवलोकनाद्धेतोी,, अविकल्पमते: अविद्यमानों 
विकल्पो यस्या: सा तथाविधा मतियंस्य तस्य निविकल्पबुद्धेर्भावकस्य सच्यस्तत्क्षणमेव 
चित्तलयविचित्तप्रशान्तिरिति स्फु्ट निश्चितम्‌ ॥११२॥ 


बहुत गहरे कृप, खड् आदि के पास खड़ा होकर नीचे देखने पर अथवा पर्वत के ऊँचे 
शिखर के पास खड़ा होकर ऊपर ताकने पर एक भज्ञात भय की कल्पना से एक क्षण के लिये 
शरीर रोमांचित हो उठता है, चित्त निविकल्प दशा में प्रविष्ट हो जाता है। साधक जब इस 
क्षणिक निविकल्प दशा में अपने चित्त को तल्‍लीन कर लेता है, तो तत्क्षण उसका चित्त शान्त 
हो जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। किसी भी भयजनक स्थिति में कुछ क्षण के लिये 
वेद्य अथवा अवेद्य कोटि में प्रविष्ट नील-पीत आदि पदार्थों की कोई सत्ता नहीं रह जाती । 
इस स्थिति में भरव का परम घोरतर स्वरूप ही मात्र भासित होता है । इस भैरव स्वरूप में 
चित्त को स्थिर लेने पर साधक का चित्त तत्काल शान्त हो जाता है और तब उसके चित्त में 
परभरव स्वरूप शिव का शान्त स्वरूप अभिव्यक्त हो उठता हैं ।।११२॥। 


१, 0ते परिनि?-ख० । 


], नेत्रतन्त्रोद्योत (भा० १, पृ० २००) में यह श्लोक मिलता है । 
(0965५: जञ्ञां 7द्वापा 272४/५७व०४, 5प्राशंशाह 50 ए [6 श्र ४9॥0०7 2५४५७व | (5 30॥॥ 4926 - 47 560 2042) 


विज्ञानभेरव : १२३ 
[ घारणा-९० |] 
गयत्र यत्र मनो याति बाह्य वाइ्भ्यच्तरे प्रिये। 
तत्र तत्र 'शिवावस्था व्यापकत्वात्‌ कक यास्यति ॥११३॥ 


यत्र यत्र यस्मिन यस्मिन, बाह्यें नीलपीतादौ, अपि वा अथवा, आशभ्यन्तरे 
सुखदु:खादौ, मनो याति मनोविकल्पः संवेदनं प्रसरति, तत्न तत्र स्फ्रत्संवित्सतत्त्वे, 
शिवावस्था शिवस्य चित्प्रकाशस्य अवस्था अवस्थानं क्‍्व यास्यति ? न क्वचिद्‌ 
गमिष्यतीति भाव:। अत्र हेतु:--व्यापकत्वादिति | दिक्‍कालाकारें: प्रकाशसारत्वात्‌ 
प्रकाशमाने: प्रकाशात्मन: स्वात्मभेरवस्यानवच्छेदादित्यर्थ: ।।११३॥ 

हे प्रिये, जहाँ-जहाँ नील-पीत आदि बाह्य पदार्थों में अथवा सुख-दुःख आदि आभ्यन्तर 
विषयों में मन का, अर्थात्‌ उसके संकल्प-विकल्पात्मक संवेदनों का प्रसार होता है, वहाँ-वहाँ 
संवित्‌ स्वरूप शिव ही चित्प्रकाश अवस्था में विद्यमान है । ऐसी स्थिति में यह मन उसको छोड़ 
कर जायगा कहाँ ? इसका अभिप्राय यह है कि इस जगत में ऐसी कोई स्थिति नहीं हैँ, जहाँ 
कि शिव न प्रकाशित हो रहे हों। अत: जहाँ भी मन जायगा वहाँ शिव का प्रकाशात्मक 
स्वरूप अवश्य रहेगा । इसके विपरीत यह प्रकाशात्मक स्वात्मस्वरूप भैरव दिशा, काल, आकार 
आदि को तो प्रकाशित करता है, क्योंकि उसी भैरव के प्रकाश से ये प्रकाशित हैं, किन्तु ऐसा 
होते हुए भी वे उस प्रकाशात्मक भैरव को परिच्छिन्त नहीं कर सकते | इसी लिये यह 
प्रकाशात्मक भरव मन से भी परिच्छिल्त नहीं हो सकता। इसके साक्षात्कार के लिये तो 
इस भावना के अभ्यास को ही तीव्र करना पड़ता हैं कि मेरा मन जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ- 
वहाँ सर्वत्र प्रकाशात्मक शिव विद्यमान है ! इस धारणा का दृढ़ अभ्यास करने पर वह स्वात्म- 
स्वरूप स्वयं प्रकाशित हो जाता है । 


यतो यतो निएचरति मनश्चञचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो. नियम्यैतदात्मन्येवः वश नयेत्‌ ॥ (६।२६) 
भगवदगीता के इस वचन में चंचल मन को नियमित कर उसको आत्मप्रवण बनाने 

की बात कहो गई है । इसके विपरीत प्रस्तुत इलोक में यह बताया गया है कि मन जहाँ भी 
जायगा, वही प्रकाशात्मक स्वात्मस्वरूप विद्यमान रहेंगा। अतः मन को उस विषय से हटा 
कर अन्तरात्मा की ओर खींच लाने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु जहाँ भी मन लग जाय, 
उसको वहीं उसी स्थिति में स्थिर कर देना चाहिये । ऐसा करने से वहीं शिवावस्था विकसित 
हो जायगी, जिसकी कि चर्चा स्पन्दकारिका के (२८-३० इलोकों) को उद्धुत कर पहले (इलो० 
३३ की व्याष्या में) की जा चुकी हैँ । 


१, तत्रन्यो० । २, 5पि वा+क० । हे. परा-यो० । ४. प्रकाश्यते-यो० । 
, परमार्थतार (पृ० १४८), स्वच्छन्द० (भा० ३, प० ७, पृ० ३१२) और योगिनी० 


दीपिका (१० १९२, २९९,३४३) में यह लोक प्राप्त होता है । 
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इस अवस्था को योगशास्त्र में छः समाधियों का अभ्यास पूरा हो जाने पर प्राप्त 

सप्तम समाधि कहते हैं, जो कि बिना ही प्रयत्न के (ईश्वर या गुरु की कृपा से. अथवा स्वतः 
उत्पन्न प्रातिभ ज्ञान से) अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने में समर्थ होने के कारण “नित्य 
समाधि' के नाम से प्रसिद्ध है। शिवोपाध्याय के द्वारा उद्धत “वाक्यसुधा नामक ग्रन्थ में इन 
समाधियों के लक्षण बताये गये हैँ । चित्त जब अखण्ड आत्मा में, अद्वयस्वरूप ब्रह्म में स्थिर 
हो जाता है, तो उसे 'समाधि! कहते हैं । इस समाधि का अभ्यास बाह्य और आनन्‍्तर विषयों 
को आलम्बन बना कर दो स्थानों में किया जा सकता है--भीतर और बाहर । आन्तर विषयों 
को आलम्बन बना कर हृदय प्रदेश में अभ्यस्त समाधि सविकल्पक और निरविकल्पक के भेद 
से दो तरह की होती है । इनमें से सविकल्पक समाधि के भी दो भेद होते हैं--दृश्यसंपृक्त और 
शब्दसंपुक्त । इनमें से दृश्यसंपुक्त समाधि का स्वरूप इस तरह से बताया गया है-- 

कामाद्याश्चित्तसादश्यात्‌ तत्साक्षित्वेत चेतनाम्‌ । 

ध्यायेद्‌ दृश्यानुविद्वोई्यं समाधि: सविकल्पक: ॥॥२४॥। 


अर्थात्‌ काम, क्रोध आदि चित्त के धर्म हैं, क्‍योंकि इनमें परस्पर समानता है। अतः इनके 
साक्षी के रूप में अपनी चेतना को स्थिर करना चाहिये | यह दृश्यानुविद्ध सविकल्पक समाधि 
कहलाती है । इसको स्थल सविकल्पक समाधि कहते हैं । सूक्ष्म सविकल्पक समाधि का स्वरूप 
वहीं इस तरह से वर्णित है-- 

असद्भ: सच्चिदानन्दः स्वप्रभो द्वेतवर्जितः:। 

अस्मीति दब्दविद्धोई्यं समाधि: सबविकल्पकः ॥२५॥। 
अर्थात्‌ मैं असंग, सच्चिदानन्द स्वरूप, स्वयंप्रकाश, अद्वय तत्त्व है, इस भान (ज्ञान) में चिस 
को अवस्थित करने का नाम सविकल्पक शब्दसंपुकक्‍्त समाधि हैं । इस तरह प्रयत्नपूर्वक अभ्यास 
करने से उक्त दो समाधि दक्ाओं की प्राप्ति हो जाने पर अपने भाप होने वाली तीसरी 
निविकल्पक समाधि का स्वरूप -यह बताया गया हँ-- 

स्वानुभूतिरसावेशाद्‌ दृश्यशब्दावपेक्ष्य. तु । 

निविकल्प: समाधि: स्थान्निवातस्थलूदीपवत्‌ ।।२६॥। 
अर्थात्‌ स्वात्मस्वरूप के अनुभव का आनन्द मिलने पर दृश्य और शब्द की उपेक्षा कर साधक 
जब अपने चित्त को पवन रहित स्थान में रखे दीपक की तरह स्थिर कर लेता है, तो यह 
निरविकल्पक समाधि कही जाती है। इस तरह सविकल्पक के दो भेदों के साथ इस निविकल्पक 


१. परवॉतिस्थित -वा० । 

, शंकराचाय विरचित ग्रन्थों में वाक्यसुधा की भी गणना की जाती है । अन्य टीकाकार 
इसको विद्यारण्य की कृति मानते हैं। इसके २२-२३ इलोकों में समाधि का लक्षण और 
उसके भेद बताये गये हैं । जैसे कि--उपेक्ष्य नामरूपे द्वे सक्षच्चिदानन्दवस्तुनि । समार्थि 
सर्वदा कुर्याद्‌ हृदये चाथवा बहि: ॥ सविकल्पो निविकल्पः समाधिद्विविधो हृदि । दृश्य- 


शब्दानुवेघेन सविकल्पः पु्नद्धा ।। इनका अर्थ ऊपर टीका में कर दिया गया है । 
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समाधि को मिला देने से समाधि के तीन भेद हो जाते हैं। ये तोनों भेद आन्तर समाधि के 
हैं । सूर्य, चन्द्र, आकाश आदि बाह्य वस्तुओं को आलम्बन बनाने से भी समाधि के तीन भ्रेद 
होते हैं । जैसे कि--- 

हृदीव बाह्यदेशेडपि यस्मिन्‌ कस्मिश्च वस्तुनि। 

समाधिराद्य: सन्मात्रे नामरूपपृथक्स्थित: ॥२७॥ 
अर्थात्‌ हृदय की ही भाँति जिस किसी बाह्य आलम्बन चन्द्र, सूयं, भाकाष प्रभृति सत्स्वभाव 
दृद्यों के नाम और रूप की अलग-अलग हो रही प्रतीति में चित्त को स्थिर करना दृश्यानुविद्ध 
सविकल्पक समाधि कही जाती है । शब्दानुविद्ध सविकल्पक समाधि का स्वरूप यह है-- 

अखण्डेकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । 

इत्यविच्छिन्नचिन्तेय॑ समाधिमंष्यमो भवेत्‌ ॥२८।॥। 
अर्थात्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप वस्तु अखण्ड और एकरस है, इस तरह की निरन्तर प्रवहमान 
चित्त की दशा को मध्यम समाधि, अर्थात्‌ शब्दानुविद्ध सविकल्पक समाधि कहते हैं । बाह्य 
आलम्बन में भी केवल ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होने पर जब मन निश्चेष्ट हो जाता है, तो 
यह निविकल्पक समाधि संपन्न होती है, जिसका कि लक्षण इस प्रकार बताया गया है-- 

स्तब्धीभावो रसास्वादात्‌ तृतीयः पुवंबन्मतः । 

एते: समाधिभिः षड़भिनयेत्‌ काल निरन्तरम्‌ ॥२९॥। 
अर्थात्‌ ब्रह्म से भिन्‍न बाह्य वस्तु कुछ भी नहीं है, इस भावना के भम्यास से मन को निदचेष्ट 
कर देने पर तीसरी निविकल्पक समाधि की उपलब्धि होती हैं। इस तरह से इन छः: प्रकार 
की समात्रियों का अभ्यास करता हुआ साधक निरन्तर कालयापन करता रहे। इन समाघधियों 
के पुष्ट हो जाने पर स्पन्दकारिका में प्रदशित जीवन्मुक्त दशा की प्राप्ति हो जाती है, जो 
कि विज्ञानभेरव को प्रस्तुत धारणा का भी लक्ष्य है । वाक्यसुधा में इस स्थिति का वर्णन 
इस प्रकार किया गया है-- 


देहाभिमाना गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 

यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥।३०॥ 
अर्थात्‌ देह में अहंभाव के नष्ट हो जाने पर और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर 
जहाँ जहाँ मन जाता है, वहीं वहीं समाधि लग जाती है। स्वच्छन्दतन्त्र में भी यही स्थिति 
इस तरह से वर्णित है-- 

यत्र यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रव चिन्तयेत्‌ । 

चलित्वा यास्यते कुत्र सर्व शिवमयं यतः ।। (४॥३१३) 
अर्थात्‌ जहाँ जहाँ मन जाता हैं, उसी विषय के साथ अपने ध्येय. को एकाकार बना उसका 
चिन्तन करने लगे । जब सब कुछ शिवमय ही है, तब यह चित्त अन्ततः जायगा कहाँ ? इसका 
अभिप्राय यह है कि जब सब कुछ शिव ही शिव है, तब जिस किसी भी विषय पर मन 
आकृष्ट हो, उसको रोकने का प्रयास न करे, किन्तु सहज गति से उस विषय को भी शिव 


अलिशशकसनन->-+कक नल, 


. “त्रान्नामरूपपथककृति:-वा० । ु ््््ि 
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का ही स्वरूप मान कर मन को वहों स्थिर कर दे । इस प्रकार के अभ्यास के स्थिर हो जाने 
पर अन्ततः मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है ॥॥११३॥ 
[ धारणा-९१ ] 
का है ब्र के २ 
"्यत्र यत्राक्षमागंण चतन्यं व्यज्यते विभोः । 
तस्य तन्मात्र ध मित्वाच्चिल्लयादू भरितात्मताँ ॥११४॥ 


यत्र यत्र नीलसुखादो, अक्षमागेंंण चक्षुरादिसुषिरमार्गंण, विभोः प्रभोः पर- 
भेरवात्मन:, चेतन्यं चित्प्रकाशः, अभिव्यज्यते स्फुरति, तस्य नीलसुखादे:, तन्मात्र- 
धर्मित्वात्‌ दपंणप्रतिबिम्बिताभासवेचित्र्येण चेतन्यमात्रस्वभावत्वात्‌, चिल्लयातु चितौ 
लयाद्‌ विश्वान्ते:, भरितात्मता परभेरवस्वरूपता। भावनाया अस्या दाढ्यन भावकः 
अहमेव विश्वमयो मह॒च्च॑तन्यभरितः' इत्यनुभततात्त्विकावस्थ: संपद्यत इति भावः । 
यथा घनीभूतः प्रकाश एवं सूयंमण्डलं जातम्‌, तथा चिदेव हि आद्यानीभूता जगदा- 
त्मना भातीत्याम्नायः: ॥११४॥ 

जहाँ जहाँ नील, सुख प्रभुति बाह्य अथवा आन्तर भावों में चक्षु प्रभूति बाह्य अथवा 
आन्तर इन्द्रियों के माध्यम से प्रभु परभेरव स्वरूप आत्मा का चित्प्रकाश अभिव्यक्त होता हैं, 
वहाँ वहाँ उन नील, सुख आदि भावों को केवल चित्प्रकाशात्मक ही मानना चाहिये | यदि 
इनको चैतन्य से अतिरिक्त माना जाय तो इनकी चेत्यता अर्थात्‌ ज्ञानविषयता भी नहीं बन 
सकेगी, ये ज्ञान के विषय भी न हो सकेंगे । दर्पण में प्रतिबिम्बित हो रहे नाना प्रकार के 
आभास ज॑से दर्पणमात्र स्वभाव हूँ, दर्पण के अतिरिक्त इनकी कोई सत्ता नहीं है, दर्पण के 
कारण ही इनकी प्रतीति होती है; उसी तरह से प्रकाशात्मक शिव में स्थित चैतन्यमात्र 
स्वभाव ही यह सारा जगत्‌ हूँ, प्रकाशात्मक चेतन्य के अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं हैं, 
चेतन्य के कारण ही यह भासित हो रहा हैं! इस धारणा का अभ्यास करने से यह भावना 
दृढ़ हो जाती है कि उस विभु के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहों है । ऐसा विचार करते-करते 
साधक इस सारे विश्व की भित्तिभुत ( आधारस्वरूप ) चिति में लीन हो जाता हैं ओर 
उसका परमभैरव स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है, उसको अपनी तात्त्विक पूर्णता का बोध हो 
जाता हैं कि अखण्ड चेतन्य से ओतप्रोत यह सारा विश्व मैं ही हूँ। जैसे घनीभत प्रकाश ही 
सूर्यमण्डल कहलाता है, जसी तरह से यह घनीभूत चिच्छक्ति हूं जगत्‌ के रूप में भासित 
होने लगती है । आगमशास्त्र की यह प्रमुख मान्यता है। इसका अशभिप्राय यह है कि जैसे 


७०-००, 


१, तत्र तत्रा-यो०। २. प्रभोःन्यो० । ३. 'रुूपत्वा-नयो०। ४, स्थितिः-यो०, 
मति:-यो० । 

, तनन्‍्त्रालोकबि० ( भा० ११, आ० २९, पृ० ८२ ), शिव० विम० (पृ० ४२), योगिनी ० 
दीपिका (य० १९२, २६४, २९९, ३३३. ३४३) में यह उपलब्ध है। तन्त्रालोकविवेक 
(भा० १, आ० १, पृ० २१) में ऐसा पाठ मिलता है--*ेन येनाक्षमार्गेण यो योध्थे: 


प्रतिभासते । स्वावष्टम्भबलाद्‌ योगी तदगतस्तन्मयों भवेत्‌ ॥” 
(0प659५: गा ब्वापा 0४५७०, 5प्राशंजात 50 ए [6 शव ४७॥४७०॥ 2५/५6व7 (45 3५॥ 926 - 47 66० 2042) 


77 


विज्ञानभेरव : १२७ 


गघनीभूृत (जमा हुआ) घृत अथवा हिम (बफ) ही पिघल कर तरल बन जाता है, उसी तरह 
से घनीभृत चित्छक्ति ही जगत्‌ का रूप धारण कर लेती है । तरल द्रव्य जैसे घन द्रव्य से 
भिन्‍न नहीं है, उसी तरह से यह जगत्‌ भी उस चिच्छक्ति से अतिरिक्त नहीं है। अतः सर्वत्र 
चिति की उपस्थिति के कारण जहाँ कहीं भी धारणा स्थिर की जायगी, वहीं चैतन्य की 
अभिव्यक्ति हो जायगी ॥|११४।। 
[ घारणा-९२ |] 
क्षता घनन्‍ते भये शोके गहरे वा रणाद्‌ द्वते। 
कुतूहले  श्षधाद्न्ते ब्रक्षतत्ता समीपगा ॥११५॥ 

क्षुतादीनां छिक्‍काप्रभुतीनामन्ते, भये, शोके, गह्दरे, रणाद्‌ द्ुते, कुतृहले, क्षुधा- 
दीनां बुभुक्षापिपासादीनामन्ते वा ब्रह्मसत्ता अनवच्छिन्नचिदानन्दस्फुरत्ता समीपगा 
निकटस्थिता । तां तत्र तत्रावसरे विमृश्य सुप्रबुद्ध: समाविशेत्‌ । अप्रबुद्धः पुनरत्र मूढ 
एवं तिष्ठतोति भाव: ॥११५॥ 

छोंक आने के बाद अथवा भय, शोक, आदि भावों के उत्पन्न होने पर, गडढे में गिर 
पड़ने पर, युद्धस्थल से भाग जाने पर, किसी आश्चर्यजनक घटना के घट जाने पर या भूख- 
प्यास आदि तीक् संवेगों की निवृत्ति हो जाने पर एक क्षण के लिये ब्रह्मानन्द सरीख आनन्द का 
अनुभव होता हैं। व्यक्ति का अनवच्छिन्त चिदानन्द, जो कि जीव दशा के कारण अवहिन्न 
हो गया था, कुछ क्षण के लिए अपने परमार्थ स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इन अब- 
सरों का लाभ उठाकर अर्थात्‌ कुछ क्षण के लिये अभिव्यक्त अपने सहज स्वरूप में धारणा का 
अभ्यास कर उसको स्थायी बना लेने वाला सुप्रबुद्ध साधक समावेश दशा में लीन हो जाता है । 
इसके विपरीत अप्रबुद्ध साधक उस ब्रह्मसत्ता के पास पहुँच कर भी उसको जान नहीं पाता । 
“अतिक्रद्धः प्रहष्टो वा. (इलोक २२) इत्यादि स्पन्दकारिका से भी इस धारणा की पुष्टि 
होती हैं ॥११५॥ 


| धारणा-९३ | 
छ चछ आय 
वस्तुष्‌ स्मयंमाणेषु दष्टे देशे मनस्त्यजेत्‌ । 
स्वशरीर निराधारं कृत्वां प्रसरति प्रश्ुः ॥११६॥ 


स्मयंमाणेषु स इति तदिति स्मतिज्ञानेन वेद्यमानेषु, वस्तुषु पदार्थेषु, दृष्टे देशे 
ध्नुभवशक्तो स्वाधारभूतायाम्‌, मनस्त्यजेत्‌ प्रक्षिपेद्‌ ऐकाग्रूयेणादद्यातू, अनुभवपृवकत्वातु 
स्मृते:। स्वशरीरं स्वदेह निराधारं निरालम्बनमहिकञ्चुकवदसद्भ विभावयेत्‌ । 
ततो5्नु भवरूपः प्रभुः स्मरणानुभवयो: स्मयमाणानुभूयमानयोश्च एकत्वानुसन्धात्नात्मा, 


१. क्रोधा“-स्पप्र ० । २. वारणदुते-ख० स्पनि०, वारणे रणे-स्पप्र ० । ३. “मयी दशा-क० । 
।. इसके स्पष्टीकरण के लिए पु० ४ की ३ संख्या की टिप्पणी देखनी चाहिये । 


2. स्पन्दनिर्णय (पृ० ४१) और स्पन्दप्रदीपिका (१० १०७) में उद्धत है 
(0965५: जञ्ञां द्वापा 2५४/५७व०४, 5प्राशंशाह 50ा ए [6 शव ४७॥०7॥ 2५४५७व (5 30॥॥ 4926 - 47 560 2042) 
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प्रसरति प्रादुभंवति । अत्रायं भावः--अनुभवात्‌ स्मरणादौ सूत्र इव मणिगणः 
प्रोतश्चेतन्यप्रसर इति सिद्धम्‌। अतस्तमेव ध्यायेत्‌ ततः स्वयमेव प्रभुः प्रादुभंवतीति 
निवचय इति ॥११६॥ 

किसी सहकारी उदबोधक के रहने पर हमारे मन में अनेक प्रकार की स्मृतियाँ जागती 
रहती हैं । स्मृति से प्रतीत हो रहे ऐसे पदार्थों के उपस्थित होने पर उन स्मृतियों के भाधारभत 
अनुभव में अपने मन को नियोजित कर दे। प्रत्येक स्मृति का जन्म अनुभव के आधार 
पर ही होता है, अत: जिस अनुभव से स्मृति का जन्म हुआ, उस स्मृति के उपस्थित 
होने पर उसका परित्याग कर उसके 'आधारभूत ज्ञान को पूरी सावधानी से पकड़े । 
इसके साथ ही अपने शरीर को भी इस अनुभव से अलग कर दे । साँप जब केंचुली उतार देता 
है, तो उस कंचुली से जेसे उसको कोई माया-मोह नहीं रहता, उसी तरह से साधक को चाहिये 
कि जब उसने स्मृति का परित्याग कर उसके आधारभूत अनुभव को पकड़ा है, तो उस समय 
उस शरीर के साथ भी ममता को छोड़े दे, जिसमें कि रहकर वह अनुभवों और स्मृतियों को 
तथा उनके संस्कारों को संचित करता रहता हैँ । इस स्थिति में उप्तका चित्त अहन्ता, ममता 
और संचित वासनाओं के अभाव में शुद्ध अनुभव रूप हो जाता है। वह स्मृति और अनुभव में 
तथा स्मर्यमाण तथा अनुभूयमान पदार्थों में किसी प्रकार का भेद नहीं देखता । यही तो प्रभु 
का, परभेरव का वास्तविक स्वरूप हैं । अतः इस धारणा के अभ्यास से साधक के चित्त में 
निरन्तर अनुभव दशा का ही स्फुरण होते रहने से परभरव स्वरूप का प्रकाश आलोकित हो 
उठता है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे माला की सारी मणियाँ तागे में गुथी रहती हैं, 
वैसे ही सारी स्मृतियाँ अनुभवों में गुंथी रहती हैं । यह अनुभव स्वात्मचेतन्य स्वरूप हैं । अतः 
जिस किसी भी अनुभव को अपनी धारणा का विषय बनाया जाय, उसमें इस स्वात्मचेतन्य की 
भावना करने से यह परभैरव स्वरूप स्वात्मचैतन्य प्रकट हो जाता है । अतः साधक को इसी 
में अपनी धारणा ध्थिर करनी चाहिये ॥|११६॥।। 

[ धारणा-९४ |] 
क्वचिद्वस्तुनि विन्यस्य शनेद्‌ ष्टि निवतयेत्‌ । 
तज्ज्ञानं चित्तसहितं देवि शून्यालयो भवेत्‌ ॥११७॥ 

हें देवि, क्वचिद्वस्तुनि कस्मिश्चिद्‌ वस्तुनि दृष्टिमक्षिरूपां विन्यस्य निक्षिप्य, 
कड्चित्‌ पदार्थ घटोअ्यमित्येवं दृष्ट्वेत्यर्थ: । तज्ज्ञानं शनेः शनेस्तस्य पदार्थंस्य ज्ञानस, 
चित्तसहितं तद्विषयसंकल्पसहितम्‌, तद्रासनायुक्तमिति यावत्‌ । निवततेयेत्‌ शृन्यभावनया 


अन्तलेक्ष्यबहिद्ष्टिन्यायेन वा । तेनैव शून्यालयः शून्ये आलयो विश्ान्तियंस्थ एवंविध 
संयमी भवेत्‌ ॥११७॥ 


हें देवि, जिस किसी भी घट-पट आदि पदाथ में अपनी दृष्टि डालकर, अर्थात्‌ घट-पट 
आदि किसी भी पदार्थ को सावधानी से देखकर, धीरे-धोरे उस पदाथ के ज्ञान को उसके संकल्प 
के साथ और उस अनुभव से संचित वासनाओं के साथ चित्त से निकाल दे । अनुभव, संकल्प 


और वासनाओं को अपने चित्त से निकाल देने के लिए साधक शुन्यभावना का सहारा ले कि 
(0५65५: जञ्ञां 7द्वापा 2४/५७व०४, 5प्राशंशाह 50ा ए[व6 श्र ४७॥0०7 2५४५४५७व | (5 30॥॥ 4926 - 7 560 2042) 
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यह सारा विश्व शून्य स्वभाव है, आकाश के समान रूपहीन है, इसका कोई स्वरूप नहीं है, 
अस्तित्व नहीं हैं । अथवा शांभवी मुद्रा की सहायता से, जिसमें कि दृष्टि के बाहर रहने पर 
भी लक्ष्य भीतर ही रहता है, इस काय को संपन्न करे | अर्थात्‌ वह अपने शुद्ध स्वरूप को ही 
देखे और उससे भिन्‍न सभी विकल्प वासनाओं का परित्याग कर दे। ऐसा करने से, इस 
धारणा के अम्यास से, संयमी साधक शन्य में लीन हो जाता है, परम पद में विश्राम प्राप्त 
कर लेता है ॥११७॥। 


[ घारणा-९५ | 
“अक्त्युद्रेकाद्‌ विरक्तस्थ यादृशी जायते मतिः | 
सा शक्तिः शाइ्ूरी नित्यं भावयेत्‌ तां ततः शिवः ॥ ११८।। 


भक्त्युद्रेकाद भक्त्यतिशयेन विरक्तस्य शान्तचित्तस्य भक्तस्य चित्ते साधकचित्त- 
समाधानेन यादशी मतिर्जायते सा शाद्भूरी शक्तिरिति गीयत इति तामेव नित्य॑ 
भावयेत्‌ । तत: साधक: शिव: शिवमय: स्यात्‌ ॥११८॥ 


भवित के उद्रेक से अर्थात्‌ आधिक्य से विरक्‍्त अर्थात्‌ शान्‍्तचित्त भक्त के चित्त में 
साधक के चित्त के समाहित हो जाने से जिस तरह की बुद्धि उत्पन्न होती है, वह शांकरी 
शक्ति कही जाती है । भर्थात्‌ ईश्वर के अनुग्रह (शक्तिपात) से भक्‍त के हृदय में ऐसी भावना 
पैदा होती है कि वह सब कुछ. भूलकर शान्त भाव से निरन्तर ईश्वर के चिन्तन में लगा 
रहता है । उसका चित्त ईश्वर की आराघना में लीन हो जाता हैं । भक्‍त की इस मानसिक 
दशा में अपने चित्त को लीन करने वाला साधक भी शिवमय हो जाता हैं, अर्थात्‌ वह साधक 
भो उस भक्त के समान ही भगवन्मय हो जाता हैं। क्षेमेन्द्र नें अपने गीतानिष्यन्द में भक्ति 
का लक्षण यह किया है-- 
3 न पादपतन भक्तिर्व्यापिन: परमंशितु: । 
भक्तिर्भावस्‍्वभावानां तदेकीभावभावनम्‌ ।। 
अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक भगवान्‌ के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना ही भक्ति नहीं है । 
वास्तविक भक्ति तो यह है कि भाव स्वभाव के,सभी पदार्थों में एक भगवान्‌ का ही अनुचिन्तन 
किया जाय, अर्थात्‌ सारे जगत्‌ को भगवन्मय समझा जाय। भगवद्भकति की महिमा 
स्तवचिन्तामणि में इस प्रकार वर्णित हे-- 
अणिमादिगुणावाप्ति: सर्देश्वर्य भवक्षयः । 
अमी भव ! भवड्भूक्तिकल्पपादपपललवा: ॥। (इलो० ५५) 


], भैरवी मुद्रा ही यहाँ शाम्भवी मुद्रा के नाम से कही गई हैँ । भरवी मुद्रा का लक्षण इलो० 
२६ की व्यारुया में बताया जा चुका है । 
2. स्तवचिन्तामणि की व्याख्या (पु० ६५) में क्षेमराज ने इसे उद्धृत किया है । 


3. महार्थमञ्जरीपरिमल (पृ० १०८) में यह इलोक उद्धत है । 
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अर्थात्‌ हे भव (शिव), आपकी भक्ति कल्पव॒क्ष के समान हैं और अणिमा प्रभृति सिद्धियों को 
प्राप्ति, सदाशिव प्रभूति का ऐश्वर्य और मुक्ति--ये सब कल्पवक्ष के पल्‍लवों (पस्ों) के 
समान हैं। अभिप्राय यह है कि कल्पव॒क्ष से जैसे प्राणी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाता 
हैं, उसी तरह भगवद्भूक्ति रूप कल्पव॒क्ष से भी साधक शिवस्वरूप प्रें समाविष्ट हो जाता 
हैं ।।११८।। 


[ धारणा-९६ ] 
प्वस्ववन्तर . वेद्यमाने शनेबस्तुष॒ शृन्यता । 
तामेव मनसा ध्यात्वा विदि तोडषपि ग्रशाम्यति ॥११९॥ 


वस्त्वन्तरे कस्मिश्चिदेकस्मिन्‌ वस्तुनि वेद्यमाने चित्स्वरूपत्वेन ज्ञायमाने सवं- 
वेद्येषु तदन्येषु बाह्याभ्यन्तरेषु वस्तुषु वेद्यमानेष्वाप शनै: शनेरभ्यासपाटवेन शुन्यता 
भावनीया | शुन्यता नाम तत्कालमनाभासनम्‌ | तामेव वेद्याभावात्मकचित्प्रकाशरूपां 
शन्यतां मनसा निविकल्पसंविदा ध्यात्वा विमृश्य विदितो5पि वेदनादपि प्रशाम्यति शान्त- 
ब्रह्मस्वरूपो भवति । विदिशब्द इकारान्तो भेदप्रथारूपज्ञानवाचकः। विचित्तो5पि' 
इति पाठे विविधसंकल्पविकल्पव्यापारसंयुक्तो5पि मुक्त: स्थादित्यथं: ॥११९०॥ 


किसी एक वस्तु का चित्स्वरूप में ज्ञान हो जाने पर उससे भिन्‍न सभी बाह्य और 
आन्तर वस्तुओं एवं भावों का बोध होने पर धोरे-धीरे उनमें अम्यास के सहारे शून्यता की 
भावना करनी चाहिये । यहाँ शून्यता का अभिपष्राय एक वस्तु के ज्ञान के रहते उसके विपरीत 
स्वभाव की किसी दूसरी वस्तु के ज्ञान का उदय न होने में है । इस चित्प्रकाश रूप शुन्यता में, 
जहाँ कि अन्य किसी विरोधी वेद्य को स्थिति नहीं है, निविकल्पक मन से ध्यान को केन्द्रित 
करने पर साधक योगी का भेदप्रथात्मक ज्ञान (भेद-भ्रम) शान्त हो जाता है तब उसका शान्त 
ब्रह्मस्वरूप प्रकट हो उठता है, अर्थात्‌ वह ब्रह्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । यहाँ इकारान्त 
'विदि' शब्द भेदप्रथात्मक ज्ञान का वाचक है। विचित्तोडपि! ऐसा पाठ मानने पर इसका 
अर्थ यह होगा कि नाना प्रकार के संकल्प-विकल्प व्यापारों से संयुक्त रहने पर भी साधक मुक्त 
हो जाता है । 


इस धारणा में और 'क्वचिद्वस्तुनि! (लोक ११७) इत्यादि श्लोक में प्रदर्शित घारणा 
में शुन्यता की भावना की समानता रहते हुए भी इनमें परस्पर विधोषता यह है कि पहली 
धारणा में एक वस्तु को जान लेने पर उससे संबद्ध वासना आदि में श्ुन्यता की भावना करने 
को बात कही गई है, जब कि प्रस्तुत घारणा में एक वस्तु के ज्ञान के बाद अन्य समस्त बेद्य 
वस्तुओं में शून्यता की भावना का विधान है ॥११९॥। 


१. सर्ववेद्यषु-ने०। २. ध्यायनू-ने० । ३. चित्तो ->ख० । 


, नेत्रतन्त्रोद्योत (भा० १, पृ० २००) में यह इलोक मिलता है । 
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विज्ञानभिरव : १३१ 
[ घारणा-९७ ] 
36#5 ४5 ने ४< २ दर्शने 
किश्विज्शेया स्‍्मृता शुद्धि: सा ह्शुद्धिः शम्हदशने। 
[4०] ५१ [0] हे है. 
न शुचिह्यशुचिस्तस्मान्निविकलकः सुखी भवेत्‌ ॥१२०॥ 


किड्चिज्ज्ञे: किज्चिन्मात्रबोधयुक्तेधंमंशास्त्रज्ञै, या शुद्धि: मृज्जलादिना स्मृता 
सा शम्भुदश ने पारमेश्वरतत्त्वसाक्षात्कारे सति अशुद्धिरेव । अथवा शम्भुदर्शने परमेश्वर- 
भाषिते शास्त्रे सा अशुद्धिरेव | न शुचिः न नेमेल्यम्‌, निर्देशस्थ भावप्रधानत्वात्‌ | या 
अन्यशास्त्रोक्ता शुद्धि: सा न शुचिः न शुद्धत्वम्‌, किन्तु हि अशुचि: । हि' अवधारणे 
हेतो वा | अशुद्धतेव । म॒दादिशुद्धेस्तत्त्वज्ञानं प्रत्यकिश्वित्करत्वेनानड्रत्वादिति भावः। 
अशुद्धिः' इति पू्वमभिधाय तदनु “न शुचिः” इत्युक्त्वापि पुनः हि अशुचिः इत्यशचि 
पौनरुक्त्यं तत्त्वज्ञानानुपयोगित्वदाढ्यप्रतिपादानार्थम । तस्मान्मददिशौचविनाक्ृतो<पि 
निविकल्पः निविकल्पज्ञानेन सति मनःशौचे त्यक्तमनोमल: सुखी भवेत्‌ ॥१२०॥ 


धर्ंशास्त्रकारों ने भलीभाँति हाथ-पैर धोकर तीन|बार स्वच्छ जल से आचमन करना, 
स्नान करना आदि अनेक तरह से शुद्धि का विधान किया है। इन धर्मशास्त्रों में मिट्टी, जल 
आदि से होने वाली शुद्धि पर बड़ा बल दिया गया है, किन्तु परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप 
का साक्षात्कार करने के प्रसंग में यह शुद्धि सहायक नहीं होती, अत: इसको अशुद्धि ही मानना 
चाहिये । अथवा इसका यह भी अर्थ किया जा सकता है कि शव शास्त्र में यह शुद्धि अशुद्धि 
ही मानी गई है । धमंशास्त्र की इस शुद्धि को परमेश्वर शिव के द्वारा उपदिष्ट शास्त्रों में 
चित्त की निर्मलता में कारण नहीं माना गया हैँ । इसके विपरोत इस तरह की शुद्धि को उन 
शास्त्रों में दम्भ, पाषण्ड आदि चित्त के कालष्यों का ही प्रव्तक बताया गया है । इसका 
अभिप्राय यह है कि धर्मंशास्त्रों के द्वारा उपदिष्ट शुद्धि शरीर को तो पवित्र करती है, किन्तु 
वह मन को पवित्र नहीं कर पाती । इसी लिये शव शास्त्रों में इस तरह की शुद्धि को अशुद्धि 
में ही गिना गया है । वास्तविक शुद्धि वही हैं, जिससे कि मन पवित्र हो | शुद्ध मन से ही 
तत्त्व का साक्षात्कार किया जा सकता है । कोरी शारीरिक शुद्धि तत्त्वज्ञान में सहायक नहीं 
हो सकती। इस बात को दृढ़तापूर्वक समझाने के लिये ही 'अशुद्धिः, न शुतिः, हि अशुचिः! 
इस तरह से तीन बार इसमें अशुचिता का विधान किया गया हैं । हि शब्द का प्रयोग भी 
अवधारण या कारण के अर्थ में हुआ है, अर्थात्‌ यह धर्मशास्त्रोक्त शारीरिक शुद्धि अशुद्धि ही 
है, अथवा अशुद्धि का हो कारण है। मन की शुद्धि में इसका कुछ भी उपयोग नहीं हैं । अतः 
साधक को चाहिये कि मिट्टी, जल आदि से की जाने वाली शुद्धि का सहारा लिये बिना भी 


१. "ताइश"-ख० म०। २. सा शु“-ख० म० । ३. ल्पो भवेत्‌ सदा-स्व०, ल्पो भवेन्नर:- 
म० । ४. शिवो-ख० । 
, स्वच्छन्द० (भा० ३, प० ७, पृ० ३१५) और महाथं० (पृ० २२ में) यह इलोक 


उद्धत है । 
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अपने निरविकल्प ज्ञान से मन के मेल को धोकर सर्घत्र सुखपूवंक विचरण करे। मालिनीविजय 
तनत्र में बताया गया हँ-- 

नात्र छुद्धिनं चाशुद्धिन भक्ष्यादिविचारणम्‌ । 

न द्वेत॑ नाषि चाद्वतं लिज्पूजादिकंन च।॥। 

म चापि तत्परित्यागो निष्परिग्रहतापि वा । 

सपरिग्रहता. वापि जटाभस्मादिसंग्रह: ।। 

तत्त्यागों न ब्रतादीनां चरणाचरणं चर यत्‌ । 

क्षेत्रादिसंप्रवेशश्च समयादिप्रपालनम्‌ ।। 

परस्वरूपलिज्धादिनामगोत्रादिक॑ च यत्‌ । 

नास्मिन्‌ विधोयते किज्चिन्न चापि प्रतिषिघ्यते ।। 

विहितं सवमेवात्र. प्रतिषिद्धमभथापि वा। 

किन्त्वेतदत्र॒ देवेशि नियमेन विधीयते ।। 

तत््वे चेत: स्थिरीकाय सुप्रयत्नेन योगिना। 

तच्च यस्य यथव स्यात्‌ स॒तथैव समाचरेत ॥ 

तत््वे निशचलचित्तस्तु भुव्जानों विषयानपि। 

न संस्पुशेत दोषेः स॒ पद्मपत्रमिवाम्भसा ।। 

विषापहा रिमन्त्रा दिस नद्धो भक्षयन्नपि । 

विषं न मुझ्यते तेन तद्वद योगी महामतिः ॥ (१८।७४-८१) 


अर्थात्‌ योगी का आचरण कैसा होना चाहिये, इस विषय का निरूपण करते हुए 
परमेश्वर ने इस ग्रन्थ के अठारहवें पटल में बताया है कि इनके लिये शुद्धि और अशुद्धि का 
विधान, भक्ष्य और अभक्ष्य का निरूपण, द्वंत या अद्वेंत का उपदेश, लिंग-पूजा आदि का विधान 
या निषेध, निष्परिग्रह रहने या सपरिग्रह होने का विधान, जटा-भस्म आदि का स्वीकार या 
परित्याग, ब्रत आदि का आच रण करना या न करना, क्षेत्र-संन्यास आदि लेकर नियमों का 
पालन करना न करना, तिलक आदि चिह्न, नाम, गोत्र, आदि को रखना न रखना--जैसी 
बातों के बारे में पक्ष या विपक्ष में कुछ भी नहीं कहा जाता है । ये सभी वस्तुएँ विहित भी मानी 
जा सकती हैं और निषिद्ध भी | इसमें साधक की इच्छा ही प्रमाण हैं कि वह इनका आचरण 
करे या न करे। वस्तुतः तत्त्वज्ञान में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। नियम के नाम पर 
शास्त्र में केवल इतना ही विधान है कि योगी को प्रयत्नपृर्वक परम तत्त्व में अपने चित्त को 
स्थिर करना चाहिये । चित्त की यह स्थिरता जैसे भी हो, योगी को तदनुसार ही अपनी चर्या 
बना लेनी चाहिये । जिस योगी का चित्त परम तत्त्व में स्थिर हो गया है, वह विषयों का 
उपभोग करते हुए भी उनके दोषों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता, जैसे कि जल में रहते हुए 
भी कमलपत्र सससे निलिप्त रहता हैं। विष को दूर करने वाला गारुडिक अपने शरीर को 
मन्‍त्रों से जब सुरक्षित कर लेता है, तो उस पर जहर का असर नहीं होता, उसी तरह से यह 


महान मतिशाली योगी विषय रूपी विष को खाकर भी मोहित नहीं होता । 
(.0५॥[65%: ठै॥#7# ]पा 0५/५४80, 5प्राशंशाहु 50 ए [6 शव ४३॥४०7 2५४४० (5 30॥॥ 4926 - 7 560 2042) 
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इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्त्व-ज्ञान के लिये, चित्त की शुद्धि के लिये मिट्टी, जरू 
आदि से की जाने वाली शारीरिक छुद्धि का तब तक कोई उपयोग नहीं है, जब तक कि व्यक्ति 
बहिमुंख बना रहता है । जैसा कि निम्त इलोक में बताया गया है-- 

मुज्जलादिविशुद्धोईपि न पवित्रो बहिमुंः । 
बहिनिर्मलमध्यस्थपुरी षकलशादिवत्‌ ।। 

अर्थात्‌ ऊपर से चमचमाता विष्ठा सेः भरा घड़ा जैसे पवित्र नहीं माना जाता, उसी 
तरह ते स्नान-सन्ध्या से पवित्र बहिमुंख व्यक्ति भी पवित्र नहीं माना जा सकता। धर्मशास्त्त्रों 
में भी देव सम्बन्धी और पितृ सम्बन्धी कार्यों में हो स्नान की आवश्यकता बताई गई हैँ । यह 
कहीं भी नहीं लिखा गया है कि भिट्टी, जल आदि से शरीर की शुद्धि किये बिना कोई व्यक्ति 
ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता । 

तत्त्व-ज्ञान के प्रति यह शुद्धि बाधक नहीं है, अतः शारीरिक शुद्धि का पालन तत्त्व- 
ज्ञानी करे तो इसमें आपत्ति नहीं है, किन्तु कर्मकाण्ड के लिये जैसे शुद्धि अनिवाय है, वही 
स्थिति ज्ञान के विषय में नहीं है। इसके विपरीत यह हो सकता है कि मिट्टी आदि से शरीर 
को निर्मल बनाने पर उसकी सुन्दरता को देखकर तत्त्वज्ञानी का भी अभिमान पुनः एक बार 
जाग जाय । इससे वह अपनी अन्तर्मुख वृत्ति को भूल जायगा और उसकी बहिमुख वृत्ति पुनः 
जग उठेगी । इससे बचने के लिये ज्ञानी को अपनी ऐसी स्थिति बनानी चाहिये कि बार-बार 
अपने चिदात्मक स्वरूप का चिन्तन करते रहने से उसकी देह आदि की विस्मृति दृढ़ हो 
जाय । ऐसा योगी कभी अपने इस नह्वर शरीर की चिन्ता नहीं करता | जैसा कि भागवत 
में बताया गया है-- 

देह च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा 
सिद्धो न पश्यति यतो&्ष्यगमत्‌ स्वरूपम्‌ । (११।१३।३६) 

अर्थात्‌ इस नश्वर शरीर की विभिन्‍न अवस्थाओं के प्रति योगी कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि 
उसने अपने स्वरूप को भलीभाँति जान लिया है। 


यदि मिट॒टी, जल आदि से होने वाली शुद्धि का तत्त्व-ज्ञान में कोई उपयोग नहीं है, 
तो भगवान्‌ ने गीता में आचार्योपासनं शौच? (१३।७) इत्यादि स्थल में शौच (पवित्रता) 
का विधान कैसे बताया हैँ ? इससे तो यही ज्ञात होता हैं कि शौच भी तत्त्व-ज्ञान का अंग है, 
तत्त्व-ज्ञान के लिये इसको भो उपयोगिता है। यह बात सही हो सकती है, किन्तु शास्त्रों में 


. शक्तिसंगम तन्त्र के--“विष्ठापूर्ण मृद्घटे तु बहिःशुद्धो तु कि फलम्‌ । अन्तःशुद्धि 
समासाद्य बहि:शुद्धि समाचरेत्‌ ॥” (7५ ११।७४--७५) इस दइलोक में भी यही बात 
कही गई है । अर्थात्‌ मिट्टी का घड़ा यदि विष्ठा (मल-मृत्र) से भरा है, तो उसकी ऊपर 
से सफाई करने से क्या लाभ है ? अतः मन की शुद्धि के बाद ही शरीर की भी शुद्धि 
रखनी चाहिये, केवल शारीरिक शुद्धि से कुछ भी आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलने 


वाला हैं । 
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मान्त्र, भोम, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण और मानस इन सात प्रकार के स्नानों का वर्णन 
मिलता है | इनमें मानस स्नान ही सर्वोत्तम माना गया है, जिसमें कि मन के द्वारा भगवान्‌ 
के स्वरूप का ध्यान किया जाता हैं। अतः भगवद्गीता के उक्त वचन में इस मानस शौच 
की ही चर्चा मानी जानी चाहिये, शारीरिक शौच की नहीं । धर्मशास्त्रों में भी शारीरिक शौच 
को सामान्य धर्म ही माना गया है, इसके विपरीत तत्त्व-ज्ञान को परम धर्म माना गया हैं, 
जो कि मिट्टी, जल आदि से की गई शारीरिक शुद्धि से उत्पन्न होने वाले धर्म से अधिक श्रेय- 
स्‍्कर हैं। जैसा कि याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है-- 
इज्याचारदमाहिसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 
अय॑ तु परमो धर्मों यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌ ॥ (१॥८) 
अर्थात्‌ इज्या (यज्ञ), आचार, दम, अहिसा, दान, स्वाष्याय आदि की अपेक्षा योगा- 
भ्यास से आत्मदर्शत करना अधिक श्रेयस्क्रर है, उन सब से बढ़ कर धर्म है। 
उक्त शारीरिक शुद्धि के न करने पर परमात्मा की कोई हानि नहीं है, क्योंकि वह 
तो आकाश की तरह निराकार हैं| शुद्धि यदि की जाती हैं, उससे कुछ बढोतरी होने वाली 
नहीं है । मिट्टी आदि से शुद्ध करने पर भी शरीर तो मलिन ही रहेंगा । इस तरह से धर्म- 
शास्त्रों में प्रदशित शुद्धि शव-शास्त्र की दृष्टि में अशुद्धि ही है । वास्तव में तो इस बाह्य 
शारीरिक शुद्धि के बिना भी निविकल्पक ज्ञान की सहायता से मन को निर्मल बना कर साधक 
स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है ॥१२०॥। 


[ धारणा-९८ ] 
दे शा 
सवत्र भरवोी भाव; समान्येष्वपि गोचरः । 


न च तद्बयतिरेकेण परोउस्तीत्यद्या गतिः ।।१२१। 

सवंत्र सर्वेषु प्रदेशेषु बाह्याभ्यन्तरेषु पदार्थेषु भावों भेरवः सत्स्वरूपो विज्ञा- 
त्रात्मा, नतु बोौद्धादिवज्ज्ञेयशून्यरूप:, सामान्येषु विवेकहीनेषु, अपि गोचरः स्फुट: । 
सर्वेषां प्रमातृणां सकलप्रलयाकलादीनामहं जानामि, करोमीत्याद्यहंविमशंस्य स्फुटतया 
स्फुरणात्‌ । नच तद्बयतिरेकेण भेरवव्यतिरेकेण परोउन्य: कश्चिदस्तीति संबोधाप्त्या 
अद्वया हृयातीता गतिरद्वेतज्ञानमहंविमर्शस्य ऐक्यं स्यात्‌ | अहंरूप एव परमेश्वर:। स 
तु प्रकट एव, किमाणवाद्युपायत्रयेण ? नहि.ः स्फुटतरस्थ उपायान्वेषणमुचितमिति 
भाव: ॥१२१॥ 

सभी स्थानों में, बाह्य और आन्तर सभी पदार्थों में, भावस्वभाव, सत्स्वरूप विज्ञा- 
नात्मा का, न कि बौद्ध दाशनिकों को तरह ज्ञेयशुन्य स्वरूप का, विवेकहीन सामान्य जनों को 
भी स्पष्ट भान होता है, क्योंकि “सकल, प्रलदयाकल आदि सभी प्रमाताओं को मैं जानता हूँ , 
मैं करता हूँ' इस तरह से अहंविमर्श की स्पष्ट प्रतीति होती है । ये सारे विमर्श #रव-विमशशे 


, सकल, प्रलयाकल प्रभृति प्रमाताओं का निरूपण पु० ३८ की २ टिप्पणी में किया जा 


चुका है | 
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से भिन्‍न नहीं हैं, इस लिये सारे विमर्श एक ही हैं, विज्ञानात्मा भैरव से भिन्‍त और कुछ भी 
नहीं है, इस तरह का ज्ञान हो जाने पर अद्व॑त ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है | इससे यह बात 
स्पष्ट होती हैं कि परमेश्वर अहंस्वरूप ही है और यह सबको स्पष्ट रूप से ज्ञात है। तब 
उसके लिये आणव, शाक्त और शांभव--इन तीन उपायों की क्या आवश्यकता है ? जो वस्तु 
स्वयं स्पष्ट प्रतीत हो रही है, उसको खोजने के लिये कोई उपाय नहीं किया जाता । जैसा 
कि कहा गया है-- 
उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद्‌ घटेन कि भाति सहस्रदीधिति: । 
विवेचयन्नित्थमुदारदर्शन: स्वयंप्रकाशं शिवमाविश्ञेत्‌ क्षणात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कोई भी लौकिक उपाय शिव को नहीं प्रकाशित कर सकता । कया घट सूर्य को प्रका- 
शित कर सकता है ? उदार दृष्टि वाला मनुष्य इस तरह विचार करते-करते ही किसी समय 
स्वयंप्रकाश शिव स्वरूप में समाविष्ट हो जाता है | संवित्वकाश में भी बताया गया हैं-- 
अपरोक्षे भवत्तत्वे स्वतः प्रकटे स्थिते | 
येरुपाया: प्रतन्यन्ते नुनं त्वां न विदन्ति ते ॥। 
आपका तत्त्व अर्थात्‌ स्वरूप तो स्पष्ट रूप से सबकी आँखों के सामने विद्यमान हैँ | ऐसी 
स्थिति में जो व्यक्ति आपको देखने के लिये भांति-भाँति के उपायों की खोज में लगे रहते हैं, 
यह निश्चित है कि वे आपको नहीं जानते । श्रुति ने भी इस बात को स्पष्ट किया है-- 


उतैनं गोपा अदृशन्नुतैनमुदहाय: । 
उतेनं विश्वा भूतानि स दृष्टो मृडयाति नः ॥। 
(घा० सं० १६७; ते ० सं० ४॥५।१।३) 

अर्थात्‌ इसको ग्वालबाले जानते हैं, पनहारिनें इसको जानती हैं और विश्व के सारे प्राणी 
इसको जानते हैं। इसको देख कर कौन आनन्द-विभोर नहीं हो जाता ? इसी बात को 
महेश्वरानन्द ने भी 'य॑ं जानन्ति'” (इलो० ४) इत्यादि गाथा में निबद्ध किया हैं। इन सब 
प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट हूँ कि विज्ञानात्मा स्वात्मस्वरूप की प्रतीति सबको होतो 
हैं और इसके अतिरिक्त जगत्‌ की कोई सत्ता नहीं हैं। इस बात को जान लेने पर साधक 
स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता हैं ॥१२१॥ 


[ धारणा-९९ |] 
३ ३ | 
ग्समः शत्रो च मित्रे च समो मानावमानयोः । 
श< ५ शी 
ब्रह्यण: परिषुणत्वादिति ज्ञात्वा सुखी भवेत्‌ ॥१२२॥। 


१, “पर-ख० । 
]., “मानापमानयोस्तल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो: । सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ 
(१४।२५) भगवदगीता के इस इलोक में प्रस्तुत धारणा का ही स्पष्ट विवेचन मिलता 


है । दोनों इलोकों के पृवर्ध में अद्भुत समानता हैं । 
(.00॥659५: 977 वापा 0५/५6७व, 59/५५॥7॥6 507 07] 8७ ४3] ४३॥३४/०॥ 2५/५60]॥ (5 39|। 4926 - 7 660 202) 
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शत्रुमित्रादिषु मानावमानकतु षु च सत्र ब्रह्मण: स्वात्मस्वरूपस्यैव परिपूर्णत्वात्‌ 
ओतप्रोतत्वात्‌ 4: साधक: “विद्याविनयसंपन्ने” (५।१८) इत्यादिगीतोपदेशरीत्या शात्रौ 
च मित्रे च समः, मानावमानयोश्च समः. स सुखो भवेत्‌। इच्छाज्ञानक्रियोल्लासं 
चिन्मयमेव विश्वप्रपञ"्न्चं॑ विज्ञाय सुखी भवतीति भाव: ॥|१२२॥ 


शत्रु और मित्र में, संमान करने वाले और अपमान करने वाले सभी प्राणियों में, 

स्वात्मस्वरूप ब्रह्म ही विद्यमान है, इस स्वात्मस्वरूप से शत्रु और मित्र आदि की कोई अलग 
सत्ता नहीं है, ऐसा जान कर जो समझदार साधक--- 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता: समदर्शिन: ॥ (५१८) 
इस गीता वचन के अनुसार विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते 
में और चांडाल में समान दृष्टि रखता है, साथ ही शत्रु और मित्र को भी एक ही भाव से 
देखता हैं तथा संमान मिलने पर अथवा अपमान होने पर जो हर्ष और विषाद में नहीं 
पड़ता, वह सब तरह से सुखी हो जाता है, परमानन्द से परिपूर्ण हो जाता हैं। वह 
इस बात को भली भांति जान लेता है कि यह चिन्मय विद्वप्रपंच इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
शक्ति का उल्लास मात्र है, इसमें शत्रु -मित्र आदि की कोई वास्तविक स्थिति .नहीं है, सब 
कुछ आनन्दमय और चिन्मय ही है। इस स्थिति में पहुँच जाने पर वह सुखस्वरूप हो 
जाता है ॥!१२२॥ 


| घारणा-१०० ] 
नहेंष॑ भावयेत्‌ क्वापि न रागं भावयेत्‌ क्‍्वचित्‌ । 
4 #0 मेक्‍्तो 
रागद्रेषविनिमुक्तो मध्ये . ब्रह्म प्रसपति ॥१२३॥ 


क्वापि शत्रुसपंप्रभृतिषु द्वेष॑ न भावयेत द्वेषबुद्धि न कुर्यातू, न च क्चित्‌ सुहृद- 
हारादिषु रागं भावयेत्‌ अनुरागबुद्धि कुर्यात्‌। एवं रागद्वेषविनिर्मक्तो तद्विनिर्मक्त- 
स्वभावापत्तों सत्यां योगिनो मध्येन्त:करणे ब्रह्म शुद्धस्वात्मस्वरूपं प्रसपेति विकसति, 
भावको ब्रह्म सम्पद्यत इति भाव: ॥१२३॥ 


शत्रु, सर्प प्रभूति प्रतिकूल वेदनीय, दुःखजनक पदार्थों में न तो ट्वेंष की भावना रखे 
और न मित्र, हार प्रभूति “अनुकूल वेदनीय, सुखजनक पदार्थों में राग बुद्धि को हो पैदा 
होने दे । इस तरह से चित्त के राग और द्वेष से मुक्त हो जाने पर साधक के अन्तःकरण में 
शुद्ध स्वात्मस्वरूप ब्रह्म प्रकाशित हो उठता है | बर्थात्‌ इस वरह की भावना करने वाला योगी 
ब्रह्ममाव से संपन्‍न हो जाता हैं ॥१२३॥ 


. तकंसंग्रह में-- अनुकूलवेदनीयं सुखम्‌ । प्रतिकुलवेदनीयं दुःखम्‌ ।”” यह सुख और दुःख 
को परिभाषा बताई गई है । आर्थात्‌ अपने मन में अनुकूल प्रतीत होने वाला सुख और 


प्रतिकूल प्रतीत होने वाला दुःख कहलाता है । 
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[ धारणा-१०१ ] 
यदवेद्यं यदग्राह्म॑ यच्छुन्यं. यदभावगम्‌ । 
े « ० 
तत्सव भेरवं॑ भाव्यं तदन्ते  बोधसम्मवः ॥१२४॥ 
यद्‌ अवेद्यं ज्ञेयदशानास्पदस, यद्‌ अग्राह्मम्र अनुपादेयम, यत्‌ शून्यं देवनयो- 

पात्तं स्वातन्त्रयस्वरूपमू, यद्‌ अभावगं गगनकुसुमादिष्वपि सत्तास्फूतिप्रदत्वेन महा- 
सामान्यरूपम्‌, तदेतत्सव॑ भैरवं भाव्यं भैरवत्वेन भावनीयम््‌ । तद्भावनाप्रकर्षण अन्ते 
पयेन्ते बोधसंभव: सम्यग बोधो भवेत्‌॥। स्व॑मेतद्‌ ब्रहोव भवतीति दृढानुभवबलात्‌ 
सवंत्र भेरवस्वरूपबोधवान्‌ भैरव एव भवति, ब्रह्म सम्पद्यत इति भाव: ॥१२४॥ 


जो अवेद्य है, अर्थात्‌ जो ज्ञेय दशा में कभी नहीं आता, जो अग्राह्म आर्थात्‌ अनुपादेय 
है, जो शुन्यस्वरूप है तथा जो गगन-कुसुम जैसे अभावात्मक पदार्थों में भी सत्ता का बोध 
करा देता है, उसी की सर्वस्वरूप भरव के रूप में भावना करनी चाहिये। इस भावना का 
उत्कर्ष होने पर अन्त में सम्यगू बोध का आविर्भाव होता है । 
यहाँ शुन्य तत्त्व परमार्थतः अभावात्मक नहीं है, किन्तु सभी आलम्बन धर्मों से, सभी 

तत्त्वों से और सभी क्लेशाशयों से शून्य पदार्थ को ही शुन्य नाम से अभिहित किया गया हैं । 
इस तरह से किसी अवर्णनीय, अविज्ञेय अवस्था (स्वातन्त्रय शक्ति) को शाक्‍्त मत में शून्यता 
माना गया है। बौद्धसंमत शन्यता का इस शास्त्र में कोई स्थान नहीं है, जो कि अन्ततः 
नास्तिकता का कारण बनती है। विमर्शदीपिका में शुन्यता का स्वरूप इस तरह से वणित हँ--- 

स्व॒तन्त्रं परिपूर्ण च शिवाखूयं शुन्यघाम तत्‌ । 

तत्त्वानि यत्र लीयन्ते यस्मात्‌ समुदयन्ति घ ।। 

तत्त्वेश्वरास्ततोी जातास्तत्रेवः निवसन्ति च । 

क्षीयन्ते किल तत्रव शिवाख्ये शुन्यघामनि ॥। 

दर्शनान्तरदृष्टानि यानि शा॒न्‍्यान्तराण्यपि । 

तेषामुत्पत्तिविलयाँ शिवशन्ये. सदोदिते ॥ 

न तदस्ति न यत्तत्र न तदस्ति नयत्र तत्‌। 

अन्तबंही रूपतया ततोध्न्यन्नोपपद्मते ॥ 

उपेयमितरन्नास्ति स्वातन्त्रयात्‌ परमे नये। 

तदनादृत्य गाहन्ते सौगता: शुन्यतां जडा: ॥ 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र, परिपूर्ण शिव ही शुन्यता का आश्रय स्थान है, जहाँ से कि सारे तत्त्व निकलते 
हैं और उसी में लीन होते रहते हैं । इसी शिवनामक शून्य से तत्त्वों के अधिपतियों की सृष्टि 
होती है और वे रहते भी इसी में हैँ । इस शिवनामक शून्य लोक में बे लीन भी हो जाने 
हैं । अन्य दर्शनों में इस शून्य के नाना स्वरूपों का वर्णन मिलता है, किन्तु उन सबका उदय 
ओर विलय इस सदोदित शिव-शन्य में ही होता रहता है । ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो इस 


शून्य में न रहती हो और न कोई ऐसी ही वस्तु हैं ज हां कि बन्‍्य न रहता डी । अन्दर या 
(00॥659५: शा द्वापा 09/४७०,, 5फशंशा9 507 0 [6 ४] ४8॥४0०॥ 2079५४60 (5 3४ 926 - / 560 2042) 


१३८ : विज्ञानभिरव 


बाहर ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो कि उससे भिन्‍न हो । इस उत्कृष्ट शाक्‍त दर्शन में इस शून्य 
से भिन्‍न कोई उपेय नहीं है । स्वतन्त्र शिव तत्त्व ही वस्तुतः शून्य नाम से यहाँ जाना जाता 
है । इस शिव तत्त्व का अनादर कर बौद्ध दाशंनिक शुन्यता का निरूपण गलत तरीके से 
करते हैं । 

वस्तुत: यह शून्य शिव की स्वातन्त्रय शक्ति का ही विलास हैं। यह शून्य रूप 
स्वातन्त्रय शक्ति से संवलित शिव तत्त्व आकाश-कुसुम जैसी अलीक वस्तुओं की भी सत्ता का बोध 
करा देने में समर्थ होने से महासामान्य रूप होता है। प्रत्यभिज्ञाकारिका (१।५।१४) में इस 
स्वातन्त्रय शक्ति की स्फुरत्ता को ही महासत्ता बताया गया है। स्तवचिन्तामणि (इलो० ६) 
में यह परमेश्वर का सर्वंसामान्य स्वरूप माना गया है । अभाव को भी अपना विषय बनाने 
वाले इस महासामान्य का वर्णन महार्थमंजरीकार ने इस तरह से किया है-- 

कः सजख्द्भावविशेष: कुसुमाज्भवति गगनकुसुमस्य । 
यत्स्फुरणानुप्राणो लोक: स्कुरणं च सर्वसामान्यम्‌ ।। (इलो० ३२) 

अर्थात्‌ सामान्य पुष्प से आकाशकुसुम की क्या विशेषता है कि एक की सत्ता और दूसरे की 
असत्ता प्रतीत होती है ? किसी वस्तु को स्फुरत्ता के आधार पर ही व्यक्ति भाव और अभाव 
का बोध करते हैं । यह स्फुरता गगन-कुसुम और सामान्य-कुसुम में समान है, अतः इनमें 
ऐसी कोई भी विशेषता नहीं प्रतीत होती कि जिसके आधार पर इनमें भेद किया जा सके । 
इसका अभिप्राय यह है कि भावात्मक और अभावात्मक सभी पदार्थों में परमेश्वर की स्वातंत्र्य 
शक्ति महासत्ता और स्फुरत्ता के रूप में अनुस्यूत है । अतः इस स्वातन्त््य शक्ति संवलित शिव 
के अतिरिक्त शून्यता हैंका बौद्धसंमत चतुष्कोटिविनिमुक्त लक्षण बन ही नहीं सकता, क्‍योंकि 
यह सारा जगत्‌ सदात्मक ही है । इसमें सदात्मक कोटि के अतिरिक्त अन्य कोटियों के स्फुरण 
का कोई प्रसंग ही नहीं है । 

इस विवेचन के आधार पर यह निष्कष निकाला जा सकता है कि “यतो वाचो 
निवर्तन्ते (तै० उ० २४), “न तत्र सूर्यो भाति” (कठो० ५११५), “आनन्दाद्धच्ेव खल्वि- 
मानि भूतानि जायन्ते” (तै० उ० ३।६) इत्यादि श्रुतियों में यह प्रतिपादित किया गया है 
कि यह सारा जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही है । श्रुति प्रतिपादित इस स्थिति में अपने अनुभव को दृढ़ 
करने पर साधक के चित्त में सवंत्र भरव-बोध का ही स्फुरण होने लगता है और इस तरह से 
सवंत्र ब्रह्म-दृष्टि का विकास होने से वह स्वयं ब्रह्म बन जाता हैं ।।१२४।। 


[ घारणा-१०२ ] 
नित्ये निराश्रये शून्ये व्यापफे कलनोज्मिते। 
रे 4. । ४5 ७. 
बाह्याकाशे मनः कृत्वा निराकाशं समाविशेत्‌ ॥|१२५॥ 


नित्ये निराश्रये शून्ये व्यापके कलनोज्म्िते बाह्याकाशे वाह्मगगने मनो विम- 
शात्मिक ज्ञानं कृत्वा समापन्नं विधाय निरालम्बनचिदुदये सति निराकाशम्‌ आकाशा- 


१. शोें>ख०। 
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न्निष्क्रान्तमशुन्यं धाम समाविशेत्‌ । नित्यत्वादिविशेषणप्रतिपादितव्याप्तिके बाह्याकाशे 
शन्यधारणातिशयेन तदभ्यासातिशयाच्छुन्यातिशून्यभूतं यद्धाम तत्रेव योगी समाविश- 
तीति भावः ॥१२५॥ 

नित्य, निराश्रय, शुन्य, व्यापक्ष और कलना अर्थात्‌ इयत्ता से रहित सर्वत्र व्याप्त 
बाह्य आकाश में विमशात्मक ज्ञान से सम्पन्न मन को समाहित करने पर साधक के चित्त 
में धीरे-धीरे निरालम्बन चिच्छक्ति का, घट, नील, सुख आदि विकल्पों से अतीत शुद्ध निवि- 
कल्पक ज्ञान का उदय होने लगता हैं । इस धारणा के अभ्यास से अन्ततः वह निराकाश 
अशन्य धाम में, अर्थात्‌ शिव तत्त्व में समाविष्ट हो जाता हैँ। पूर्व इलोक की व्याख्या में 
शिव तत्त्व को शुन्यता का धाम अर्थात्‌ आश्रय-स्थान बताया गया था | अतः यह उचित ही है 
कि शून्यता का यह घाम शिव तत्त्व स्वयं अशुन्य अर्थात्‌ महासामान्य, महासत्ता स्वरूप माना 
जाय । इसका अभिप्राय यह है. कि नित्यत्व आदि विशेषणों से जिसकी सर्वव्यापकता प्रतीत 
होती है, उस बाह्य आकाश में भी योगी जब शून्यता की भावना को दृढ़ करता है कि यह 
भी कुछ नहीं है, तो इस भावना के अभ्यास को बढ़ाने पर उसके चित्त में सभी बाह्य 
आलम्बनों का अभाव हो जाने से वह योगी शनन्‍्यता के आश्रयभत अतिशुन्य अर्थात्‌ अशुन्य शिव 
तत्त्व में समाविष्ट हो जाता है ॥१२५॥। 

[ घारणा-१०३ |] 
यत्र यत्र मनो याति तत्तत्‌ तेनेव तत्क्षणम्‌ | 
परित्यज्यानवस्थित्या निस्तरद्भस्ततो भवेत्‌ ॥१२६॥ 

यत्र यत्र विषये मनर्चाअल्याद्‌ याति तत्तद्‌ वस्तु तत्सवंस, तेनेव अविकल्प- 
संवेदनरूपेण मनसा तत्क्षणं परित्यज्य परिहृत्य, पुनरपि गत॑ चेत्‌ पुनरपि प्रत्याहत्य, 
अनवस्थित्या चित्तवृत्तिनिरोधे सति वेराग्याभ्यासयुगलदाढर्थान्मनसो निरालम्बनता- 
प्राप्तियक्त्या, ततो निस्तरज्री भवेत्‌ परभेरवावेशवान्‌ परभेरवस्वरूपवान्‌ भवेत्‌ ॥१२६॥ 

अपनी चंचलता के कारण मन जहाँ-जहाँ भी जाता हैं, उन सब विषयों से उसको 
निविकल्पक संवेदन के माध्यम से तत्काल हटा ले कि वस्तुतः उन विकल्पों की कोई वास्तविक 
सत्ता नहों है। हटा लेने के बाद भी यदि वह फिर वहीं चला जाता है, तो उसको पुनः वहाँ 
से हटाने का निरन्तर अभ्यास करता रहे, जब तक कि वह पूर्णतः प्रत्याहृत नहीं हो जाता, 
अपने वश में नहीं आ जाता । जैसा कि गौता के-- 

यतो यतो निशचरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो  नियम्यतदात्मन्येव. वशं नयेत्‌ ॥ (६।२६) 

इस इलोक में प्रतिपादित हैं । इस तरह से अपने चित्त की वृत्तियों की विषय-प्रवणता को 
रोक कर तथा वेराग्य और अभ्यास के द्वारा चित्त को एकाग्र बना कर उसको निरालम्बन, 
(निविकल्पक) समाधि में स्थिर कर दे। योगी के इस समाधि दशा में स्थित हो जाने पर वह 


निस्तरंग हो जाता है, भर्थात्‌ सांसारिक विषय-विंकल्पों के कारण उसके चित्तन्समुद्र में ठब 
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किसी प्रकार का क्षोभ (चंचलता) नहीं उठता। इस स्थिति के स्थिर हो जाने पर वह - 
परभेरव स्वरूप में समाविष्ट हो जाता हैं । 

अभ्यास औभौर वैराग्य दोनों की सहायता से चित्त के निरोध की बात “अम्यास- 
वराग्याभ्यां तन्निरोध: (१।१२) इस योगसूत्र में तथा अभ्यासेनेव कोन्तेय वैराग्येण च 
गृह्मयते” (६।३५) इस भगवदगीता के वचन में भी प्रतिपादित है। “यत्र यत्रा (इलो० ७३, . 
११३-११४) इत्यादि श्लोकों में मन जिस विषय की ओर आक्ृष्ट हो, उसी में धारणा को 
स्थिर करने की बात कही गई थी । यहाँ गीता के उपदेश के अनुसार मन के निरोध की बात 
बताई गई हैं ॥१२६॥। 

[ घारणा-१०४ | 
है €२ &5 (७० रे खिले 
शमया सब रवयति सवंदो व्यापको5खिले। 
इति भेरवशब्दस्य. सन्ततोच्चारणाच्छिबः ॥१२७॥। 
भेरवपदान्तगतस्य भा ऐ र व” इत्यक्षरचतुष्कस्थायमर्थ:--भया संवित्पकाश- 

रूपया, ऐकारः क्रियाशक्तिमान्‌ महेश्वर:, सव॑े रवथति विमृशतीति भैरव:। यद्वा भया 
ज्ञानात्मिकया शक्त्या, ऐकारेण माहैद्वर्यात्मिकया क्रियाशक्त्या, स्दंमखिलमिदं विद्वं 
विमृशतीति भेरव:। “'भिया” इति पाठे भिया भयेन अवति रक्षति नीलानीलसुखासुख- 
वेद्यराशें: सर्वस्याहमिति विमशं॑नादित्यसौ भैरव: । सवंदो व्यापकोषखिले। तया भया 
स्व शुभाशुभ॑ राति ददातीति सवंदः, सव॑ वाति अनुगच्छति व्यापकतयेति व्यापक:, 
अखिले संसारे व्यापकतया>वस्थितो भैरव इत्येवमर्थानुसन्धानपुव॑ंक॑ भैरवशब्दस्य सन्त- 
तोच्चा रणात्‌ अहनिशमुच्चारणेन साधको बादह्याभ्यन्तरे सवंत्र अहमस्मि' इत्यनुभव- 
दाढ्याधिगमात्‌ शिवः संपययते, साधकस्य परमशिवीभावो5भिव्यज्यते । समस्ततादात्म्य- 
भावनया जीवन्मुक्ततायां परमेश्वरैकरूपतावेशात्‌ परसिद्धिलाभ इति तात्पयंम्‌ | तथा च 
“न सावस्था न या शिवः” (स्प० २९०) इत्यादिना एतदाम्नातमस्ति ॥१२७॥ 

'भरव'! पद में स्थित भा ऐ र व! इन चार अक्षरों के अर्थ को विस्तार से समझने 
की आवश्यकता है । अकार अनुत्तर स्वरूप और इकार इच्छारूप हैँ। भनुत्तर में विश्रान्ति 
आनन्द अर्थात्‌ आकार और इच्छा में विधान्ति ईशन अर्थात्‌ ईकार कहलाती है । इसी लिये 
आकार और ईकार में क्रिया-शक्ति का व्यापार चल पड़ता है। भा संवित्स्वरूप प्रकाश को 
कहते हैं । इच्छा और ईशन अर्थात्‌ इकार और ईकार जब आनन्दस्वकृप आकार और उसके 
पूव॑ में विद्यमान अनुत्तर धामरूप अकार में प्रविष्ट होते हैं, तो ये एकार का रूप धारण कर 
लेते हैं, अर्थात्‌ अनुत्तर और आनन्द का इच्छा या ईशन में प्रसार होने पर एकार की उत्पत्ति 


१. भिया-ख० स्त०, श्रियातू-त० ई० । २. रच*-त० । ३. 'गो-ख० । ४. सत -त० । 
, तन्‍्त्रालोकविवेक (भा० १, आ० १, पु० १४३; भा० ३, आ० ५, पु० ४४८), स्तव- 
चिन्तामणिटीका (पृ० २८) और ईद्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिनी (भा० २, पृ० २१४) 


में यह श्लोक उद्घृत है । 
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होती है। इस एकार के साथ अनुत्तर या आनन्द का पुनः संघट्ट (सन्धि) होने पर ऐकार 
की उत्पत्ति होती है । इस संघट्ट (सन्धि) से होने वाली उत्पत्ति के कारण ही एकार और 
ऐकार सन्ध्यक्षर कहलाते हैं। इस संघट् के कारण ही संवबित्‌ का प्रकाश एक दूसरे में मिल- 
कर नाना रूप घारण कर लेता हैं। यहाँ आकर क्रिया-शक्ति का व्यापार स्फुट (स्पष्ट) हो 
जाता है । क्रिया-शक्ति की स्फुटता ही ऐकार का अर्थ है। अक्षरों के अर्थों के इस विश्लेषण 
के आधार पर भैरव पद का अर्थ यह होगा--ऐकार रूप क्रिया-शक्ति से संयुक्त महेश्वर 
अपने संवित्‌ प्रकाश रूप स्वभाव से सारे पदार्थों का विमर्श करता है, अथवा अपनी भा अर्थात्‌ 
ज्ञानात्मिका शक्ति से और ऐकार अर्थात्‌ माहैश्व्य की अभिव्यज्जिका क्रिया-शक्ति से अखिल 
विदव का विमर्श करता है, अतः इसको भैरव कहा जाता है। 'भिया सव॑ रवयति' ऐसा पाठ 
मानने पर भैरव पद का अर्थ यह होगा कि नील आदि बाह्य और सुख आदि आन्तर समस्त 
वेद्य राशि को अपने से अभिन्‍न बताकर यह भगवान्‌ भैरव समस्त प्राणियों को भय से मुक्त 
कर देते हैँ । द्वितीयाद भयं भवति” (बु० उ० १।४।२) इस श्रुति के अनुसार अपने से भिन्‍न 
किसी दूसरी वस्तु से ही भय हो सकता हैं। अपने से भिन्‍न जब कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, 
तब भय किससे होगा ? इस तरह से साधक के चित्त में अभेद बोध की उत्पत्ति 
कर भैरव उसको भय से मुक्त कर देता है | भैरव पद का बर्थान्तर द्वितीय पाद से इस तरह 
से स्पष्ट होता है--उस भा अर्थात्‌ संवित्प्रकाश रूप शक्ति की सहायता से यह भैरव सभी 
तरह के शुभ और अशुभ कर्मों का फल देता रहता हैं और सभी पदार्थों में व्यापक अन्तर्यामी 
के रूप में अनुस्युत रहता है। जैसा कि 2“ईदुवरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वा श्वश्नमेव वा” इस 
वचन में प्रतिपादित है । इस तरह से भेरव शब्द के उक्त अर्थों का अनुसन्धान करते हुए जो 
साधक रात-दिन इंसका उच्चारण करता रहता है, उसके चित्त में बाह्य और आमभ्यन्तर सभी 
पदार्थों के प्रति यह सब कुछ मैं ही है, इस तरह के दुृढ अनुभव की अतुस्यृति निरन्तर चलती 
रहने से भावना में दृढ़ता आने पर वह स्वयं शिव बन जाता है, साधक का परमशिव स्वभाव 
प्रकट हो जाता हैं। इसका तात्पयं यह है कि साधक जब सभी जागतिक आन्तर-बाह्य भावों 
में अपने तादात्म्य का विस्तार कर लेता है, तो वह जीवन्मुक्त हो जाता हैं। तब वह स्वयं 
परमेश्वर स्वरूप में समाविष्ट हो जाता है और इस तरह से परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता 
है। इसी लिये शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसी कोई अवस्था नहीं है, जिसमें कि शिव न 
प्रकाशित हो रहा हो ॥१२७॥ 


. “अज्ञो जन्तुरनीशोध्यमात्मनः सुखदुःखयो: । ईश्वरप्रेरितों गच्छेत्‌ स्वर्ग वा स्वश्नमेव 
वा ॥।” यह श्लोक महाभारत के वनपर्व (३०। २८) के अतिरिक्त अन्य अनेक पुराण 
प्रभृति ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है। इसका अभिप्राय यह हैं कि अज्ञानी जीव अपने 
सुख-दुःख के विधान में भी असमर्थ है। वह ईश्वर से प्रेरित होकर ही स्वर्ग अथवा नरक 


में जाता है । 
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[ घारणा-१०५ |] 
अहं 'ममेंदमित्यादिग्रतिपत्तिप्रसद्भगतः । 
निराधारे मनो याति वडद्धयानग्रेरणाच्छप्ती ॥१२८।। 
अहम्‌, मम इदम्‌--इत्यादिन्यूनाहन्ताज्ञानप्रसज्गभेनापि निराधारे वस्तुनि प्रबुद्ध- 
गोचरे पूर्णाहंभाव एवं मनो याति, अहंविमशंस्यात्रुटितत्वेन निविशेषत्वात्‌ । परमानन्दा- 
त्मकत्वमात्मनो न कदाचिद्‌ विच्छिद्ते, पूर्णाहन्ताविमशंस्य परमात्मत्वेन सत्र सत्त्वात्‌ । 
अप्रब॒द्धादीनां सर्वेषामेक एवात्मा, सर्देषपि स्वात्मन्येव रागिण:। तस्मान्नात्र कडिचिद- 
प्रबुद्धो न कद्चित प्रबुद्ध: संप्रबुद्धों वा, किन्तु स्वतन्त्र: परमेश्वर एवं तथा तथा सर्वत्र 
भाति | अबोधबोधसंबोधकल्पनया तत्स्वातन्त्रयं विघटते । अतो बोधादिविकल्परहित- 
त्वेन शान्तो भवेत्‌। नेह -नानास्ति किदश्वन (बु० उ० ४।४१९) इति श्रुतिवचना- 
नुसारं तद्धयानाभ्यसनेन प्रेरणात्‌ अहंविमर्शबाधिगमात्‌ शमी शान्तद्न्द्दोड्वाप्तपरनिर्वाणो 
जायत इत्यथ: ॥१२८॥ 
यह मैं हूँ, यह मेरा हैं, इस तरह के परिमित अहन्ता के ज्ञान से भी, जो क्रि समझ- 
दार व्यक्ति को प्रतीत होने वाली पूर्ण अहन्ता दशा के ज्ञान से भिन्‍न नहीं हैं, अन्ततः निरा- 
धार वस्तु में ही मन जाता है, क्‍योंकि अहंस्वरूप का विमर्श वहाँ भी समान रूप में अनुस्यृत 
रहता है । आत्मा का परमानन्दस्वरूप स्वभाव कभी भी विच्छिन्न नहीं होता । पूर्णाहन्ता का 
विमश हो तो परमात्मा का परमानन्द स्वरूप है और वह पूर्णाहन्ता सर्वत्र विद्यमान है । 
अज्ञानी हो या ज्ञानी सबकी आत्मा एक ही हैं। सभी अपनी आत्मा में अनुराग रखते हैं । 
अतः अपनी आत्मा के साथ होने वाले इस अनुराग को ही परमेश्वर का भजन मान सकते 
हैं। शास्त्रों में प्रेम को ही ब्रह् माना गया हैं। न्‍्यूनता और पूर्णता के आधार पर स्वात्म- 
स्वरूप के विमर्श का विच्छेद या प्रादुर्भाव नहीं माना जा सकता । अतः ज्ञानी हो या भअज्ञानी, 
वह रहेगा आनन्दस्वभाव ही | इसी लिये महेश्वरानन्द प्रभृति ने यह बताया है कि जीव अविद्या 
में पड़ा हुआ हो या उससे मुक्त हो, वह अपनी आननन्‍्दात्मक स्थिति के कारण स्वात्मविषयक 
परम प्रेम से कभी विलग नहीं होता, जैसा कि महाथमंजरो के इस इलोक में वणित है-- 
नन्वात्मन: प्रियार्थ सर्वस्य प्रियत्वं भणति श्रुति: । 
तस्मादानन्दस्वभाव आत्मा मुकतोष्प्यमुक्तो वा ॥ (इलो० ५५) 
“आत्मनस्तु कामाय स्व प्रियं भवति” (बु० उ० २।४॥५) यह श्रुति बताती है कि 
मनुष्य अपनी कामनाओं को पूर्ति के लिये सब से प्रेम करता है। इसलिये मुक्त हो या 
बद्ध आत्मा सदा आनन्दस्वभाव हो हैँ। पञ्चदशी नामक वेदान्त ग्रन्थ में भी बताया 
गया हें-- 
मा न भव हि भूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते ।"*** 
अतस्तत्परमं तेन  परमानन्दतात्मनः: ॥ (१।८-९) 


१, मम मये-ख० । 
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अर्थात्‌ मेरी स्थिति सदा रहे, ऐसा न हो कि मैं कभी न रहें, इस तरह का प्रेम आत्मा में 
देखा जाता हैं । इस आत्मप्रेम से बढ़कर और कोई प्रेम नहीं है, अतः आत्मा को परमानन्द- 
स्वभाव मानना पड़ता हैं। भट्ट उत्पल ने भी अपनी स्तोत्रावली में कहा है-- 


त्वमेवात्मेश ! स्वस्थ सर्वद्चात्मनि रागवान्‌ । 
इति स्वभावसिद्धां त्वद्भकक्‍्ति जानन्‌ जयेज्जनः ॥ (१।७) 


अर्थात्‌ है स्वतन्त्र प्रभु, आप ही प्रत्येक पुरुष की आत्मा हैं और प्रत्येक पुरुष अपनी आत्मा से 
अनुराग रखता है| इस प्रकार स्वभावत:ः, अर्थात्‌ अनायास ही होने वाली आपकी भक्ति को 
जो भक्त अपनी समावेश दृष्टि से जान लेता है, वह इस संसार को जीत लेता है । 


इस दृष्टि से विचार करने पर यहाँ न तो कोई अज्ञानो हो हैं और न कोई ज्ञानी 
अथवा परम ज्ञानी ही है, किन्तु स्व॒तन्त्र परमेश्वर ही इन सभी रूपों में भासित होता रहता 
है। अज्ञानी, ज्ञानी और परम ज्ञानी की कल्पना से उस परमेश्वर का स्वातन्त्र्य नष्ट हो जाता 
हैं। इसलिये ?अप्रबुद्ध, प्रबुद्ध, सुप्रबुद्ध आदि विकल्पों से मुक्त होकर साधक को शान्तभाव 
से स्वात्मस्वरूप का चिन्तन करते रहना चाहिये । इसका अभिप्राय यह है कि इस जगत्‌ में 
नाना पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है” इस श्रुति वचन के अनुसार मन को निराधार (निवि- 
कल्प) बना कर अपने परमार्थ स्वरूप के ध्यान का अभ्यास करने से चित्त शान्त हो जाता हैं, 
उसको एक प्रकार का बल प्राप्त होता है, जिससे कि साधक के सभी प्रकार के द्न्‍्द्द शान्त 
हो जाते हैं और उसको परम निर्वाण की प्राष्ति हो जाती हैं ॥१२८।। 


[ धारणा-१०६ ] 
नित्यो विश्वर्निराधारों व्यापफतरचाखिलाधिपः । 
शब्दान प्रतिक्षणं ध्यायन्‌ क॒ताथों४र्थानुरूपतः ।।१२९॥ 


विभुः परमेश्वर:, नित्य-निराधार-व्यापक-अखिलाधिपत्वादिखू्प इति अर्थानु- 
रूपतः अर्थानुसन्धानपूवंक॑ तान्‌ शब्दान्‌ प्रतिक्षणं मुहुर्महु: ध्यायन्‌ चिन्तयन्‌ क्ृताथेः 
कृतकृत्यो भवति | जानामि, करोमीत्यत्रेव मुक्तस्वभाव: स्थादिति भावः ॥१२९५॥ 


स्वतन्त्र-स्वभाव प्रभु परमेश्वर नित्य, निराधार, व्यापक और सारे जगत्‌ का स्वामी 
है, इस तरह से नित्य आदि शब्दों के अर्थ का बार-बार अनुसन्धान करते हुए जो साधक 


२. प्रकृतार्था-ख० । 

. अप्रबुद्ध, प्रबुद्धकल्प, प्रबुद्ध, सुप्रबुद्धकल्प और सुप्रबुद्ध--इन पाँच प्रकार के प्रमाताओं का 
विवेचन विरूपाक्षपंचाशिका की ४१-४४ कारिकाओं में किया गया हैँ । स्पन्दकारिका के 
१७, १९-२०, २५, ४४ संख्या के इलोकों में अप्रबुद्ध, प्रबुद्ध ओर सुप्रबुद्ध का स्वरूप 


वणित है । इन शब्दों की चर्चा पहले भी | चुकी है । 
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अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। भर्थात्‌ सर्वज्ञता आदि गुणों 
से विशिष्ट शिव हो सर्वत्र व्याप्त है, उससे भिन्‍न किसी भी वस्तु की कोई सत्ता नहीं हैं, 
वही सब कुछ करता है, इस तरह से ईश्वर के ऐश्वर्यबोधक नामों के अर्थ का चिन्तन करने 
वाला योगी धीरे-धीरे यह जान जाता है कि यह सारा ऐश्वर्य मेरा ही हैं। मुझसे भिन्‍न 
किसी की कोई सत्ता नहीं है, सर्वज्ञता, सर्वकतृता आदि गुण भी मेरे ही हैं। यह स्वाभाविक 
बात है कि इस स्थिति पर पहुँच जाने पर वह सभी प्रकार के विकल्पों से मुक्त हो अपने 
स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाय । स्पन्दकारिका के गुणादिस्पन्द' इत्यादि इलोकों में इसी स्थिति 
का वर्णन मिलता है । इन इलोकों को उद्धतकर उनकी व्याख्या पहले (पृ० १०७) की जा 
चुकी हैं। नामकीत॑न का माहात्म्य भट्ट नारायण की स्तवचिन्तामणि में अनेक स्थलों पर 
(इलो० १९,७९,८२) वर्णित हैं। इनका यही अभिप्राय हैं कि बिना अर्थ का चिन्तन किये 
ईश्वर के केवल नाम मात्र के उच्चारण से भी मानव मोक्ष पर्यन्त सिद्धि प्राप्त कर लेता हैँ । 
यही प्रस्तुत धारणा का भी प्रतिपाद्य है ॥१२९॥। 
हे [ आर नि 0 
अत'क्तामन्द्रजालाभामद सवस॒वास्थतम्‌ । 
कि तच्चमिन्द्रजालस्य इति दार्द्याच्छमं अजेत्‌ ।|१३०॥ 
इदं सब जगत, अतत्त्वं निस्तत्त्वरूपमु, असारमिति यावत्‌ | अत एवं इन्द्रजाला- 
भम्‌ इन्द्रजालतुल्यमवस्थितं वर्तते। इन्द्रजालस्य कि तत्त्वम्‌ू ? न किड्चिदित्यथं: । 
अतः स्वंमिदमिन्द्रजालवत्‌ प्रतीयमानं जगनन वस्तुसदिति भावनादाहर्थात्‌ साधकः 
शर्म ब्रजेत्‌। सद्स्तुव्यपदेश्यं प्रमातृतत््वमितो भिन्‍नमेवेति भावनाबलेन तत्त्वविदो 
निर्वाणपदावाप्तिभवेदिति भावः ॥१३०॥ 
यह सारा जगत्‌ निस्तत्त्व हैं, अर्थात्‌ सारहीन है। इसी लिये इसकी स्थिति इन्द्रजाल 
के समान है, जादूगर की बनाई हुई चीजों की भाँति है । जादुगर अपने जादू से, हाथ की 
सफाई से जिन वस्तुओं को जिस रूप से दिखाता हैं, क्या उनकी कोई वास्तविक सत्ता हैँ ? 
नहीं । जैसे उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं हैं । उसी तरह से यह प्रतीयमान जगत्‌ भी 
वास्तविक नहीं है। इस परमार्थ दृष्टि में जो साधक अपनी भावना को दृढ़ करता है, वह 
शान्त समाधि में लीन हो जाता है। अर्थात्‌ परमार्थसत्‌ नाम से जाना जाने वाला प्रमातृ- 
तत्त्व इस इन्द्रजाल तुल्य संसार से सर्वथा पृथक है; अपनी भावना के आधार पर इस वस्तु- 
स्थिति को समझने वाला तत्त्ववत्ता निर्वाण पदवी को प्राप्त कर लेता है ॥|१३०॥। 
| धारणा-१०८ | 
आत्मनो निर्विकारस्य क्र ज्ञानं क् च वा क्रिया । 
ज्ञानायत्ता बहिभावा अतः शुन्यमिदं जगत्‌ ॥१३१॥ 


आत्मनो निविकारस्य बोधात्मकस्य चिदात्मनो नि्विभागत्वेन निविकारत्वात्‌ 
७0... ७] । ब्ब हु 
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ज्ञानं क्व, क्व च वा क्रिया । ज्ञानक्रिये विकारे एवं । विकारयोरनयोनिविकारे चिदा- 
त्मनि स्थितिनेंव भवितुमहंति । बहिर्भावा: सर्वे बाह्याः पदार्था ज्ञानायत्ता एव प्रति- 
भान्ति, अतो ज्ञानक्रिययोविका रभूतयोव॑स्तुतो5भावादिदं सर्व जगत्‌ शून्यमेव ध्यायेत्‌। 
एवं ज्ञेयकार्यादिरूप॑ जगदपि न किड्चिदिति निरूढशुद्धसंविदोश्नुत्तरभावप्राप्तिरिति 
तात्पयंम् । ज्ञानक्रियादिशक्त्ययोगाज्ज्ञेयादिकल्पना कुतः ? न कुतश्चन । अतो निवि- 
कल्पात्मकस्य निविकल्पमेवेदं जगत्‌ प्रतिभासत इति भावः ॥१३१॥ 


बोघात्मक चिदात्मा निविभाग होता है, अर्थात्‌ बोध की चिद्घनता के कारण उसमें 
विभाग की कल्पना नहीं की जा सकती । इसीलिये वह निरविकार है । चिदात्मा के निविकार 
होने से इसमें ज्ञान और क्रिया की स्थिति नहीं रह सकती, क्योंकि ये दोनों भी तो विकार 
हो हैं । बाह्य पदार्थ को सत्ता ज्ञान और क्रिया पर ही आधृत है । अत: ज्ञान और क्रिया के 
अभाव में यह सारा जगत्‌ शुन्यस्वभमाव ही माना जायगा, अर्थात्‌ इसकी कोई पारमाथिक 


सत्ता नहीं मानो जायगी। चन्द्रज्ञानग नामक आगमम ग्रन्थ में शुन्य के स्वछूप का वर्णन इस 
तरह से किया गया हँ-- 


अघ ऊध्व॑ दिशः सर्बा भूमिरापोइ्नलस्तथा । 
वायुश्व ख॑ मनो बुद्धिरहद्धारश्च ये गुणा: ।। 
सर्व शुन्‍्यं निरालम्बं तत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
यत्किड्चित्‌ सकल भावरूपं तन्‍्त्रेषु वणितम्‌ ॥ 
तदसारतरं चन्द्र मायास्वप्नोपमं॑ स्थितम्‌ । 
अआन्ति त्यजस्व वे पुत्र सर्व शुन्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
शन्यात्‌ प्रवर्तते शक्ति: शक्तेवर्णा: प्रजज्ञिरे | 
वर्णम्यश्च तथा मन्त्रा मन्त्रेम्यः सृष्टिरव्यया । 
तस्माच्छून्यं जगद्‌ ध्यायेद्यन्न नश्येत्‌ कदाचन । 


अर्थात नीचे, ऊपर, सभी दिशाएँ, भूमि, जल, अग्ति, वायु, आकाश, “मन, बुद्धि, 
अहंकार तथा सत्त्व, रज, तम आदि गुण--ये सब निरालम्ब, निराधार, शून्यस्वभाव हूँ। शुन्य 
में ही इत सबकी स्थिति है। शास्त्रों में भावरूप में वणित सभी पदार्थ नितान्त सारहीन हैं । 
हे चन्द्र, इनकी स्थिति इन्द्रजाल से कल्पित वस्तुओं जेसी अथवा स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली 
वस्तुओं की सी क्षणिक एवं अवास्तविक है । हे पुत्र, तुम अपने इस भ्रम को दूर कर दो कि 


], मन, बुद्धि अहंकार--यह क्रम पूर्व वर्णित (पृ० १००) अद्वयसम्पत्तिवात्तिक के अनुसार 
है | सांख्य-संमत क्रम होगा--मन, अहंकार और बुद्धि । अहंकार शब्द के अथ के भेद 
के कारण ऐसा होगा । इसका विवेचन पहले (पृ० १००-१०१) व्याख्या और टिप्पणी में 


किया जा चुका हैं । 
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इनकी कोई पारमार्थिक सत्ता है। वस्तुतः परिदृश्यमान सभी पदार्थ शुन्य में प्रतिष्ठित हैं, अर्थात्‌ 
शन्यस्वरूप हैँ । इस शून्य से ही शक्ति की प्रवृत्ति होती है । शक्ति से वर्ण पैदा होते हैं । वर्णो 
से मन्त्र और मन्त्रों से यह कभी नष्ट न होने वाली सृष्टि होती है। इसलिये इस जगत की 
शुन्य के रूप में ही उपासना करना चाहिये। ऐसा करने वाला साधक कभी नष्ट नहीं होता । 

इस तरह से ज्ञान और क्रिया के विषय के रूप में, ज्ञेय और कार्य के रूप में भासित 
हो रहे इस जगत्‌ की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, इस वस्तुस्थिति का ज्ञान जिसको भली 
भाँति हो गया है, उसको अनुत्तर भाव को, पारमाथिक शिवस्वरूप की अधिगति (प्राप्ति) हो 
जाती है । जब ज्ञान और क्रिया की ही कोई वास्तविक स्थिति नहीं हैं, तो उनके विषय के रूप 
में प्रतीत हो रहे ज्ञेय, कार्य आदि पदार्थों की कल्पना कहाँ से होगी ? अर्थात्‌ आधार के अभाव 
ये सब स्वयं कुछ भी सिद्ध नहीं हो पावेंगे । इस भावना के दृढ़ हो जाने पर निविकल्प स्वभाव 
योगी के चित्र में यह सारा जगत्‌ निविकल्प रूप में ही भासित होता है । अर्थात्‌ उसके चित्त 
में निविकल्प शिवभाव की अभिव्यक्ति हो जातो हैं ॥१३१।॥। 


[ धारणा-१०५९ | 


गन मे बन्धो न मोक्षो मे 'भीतस्येता बिभीषिकाः । 
प्रतिबिम्बमिदं बुद्धेजेलेष्विव विवस्वत: ॥ १३२॥। 


मम चिन्मात्ररूपस्य न बन्धों मोक्षो वा, देशकालाद्यपरिच्छिन्नत्वातू, परिच्छि- 
न्‍्नस्येव बन्धमोक्षभावात्‌ । क्रेवलमेता बन्धमोक्षादिकल्पना मायाशक्तिवशादपरामृष्ट- 
स्वरूपस्य भीतस्यैव “द्वितीयाद्व भयं भवति” (बु० उ० १४१२) इति द्वेतत्रस्तस्यैव, न तु 
चिदद् तपरामशंशीलस्य । बिभीषिका चटकभीत्युत्पादनशालिरक्षणार्था: पलालपुरुषाद्या: । 
तत्त्वज्ञानिनस्तु कि करिष्यन्त्येता:--अनेन बन्धनम्‌, इद॑ न कतेंव्यम्‌, इदं कतंव्यम्‌, 
अनेनेव मोक्ष:--इत्याद्या: कल्पना: । यथा विवस्व॒तः सुर्यस्य प्रतिबिम्बमेव प्रतीपं जल- 
मध्येडस्ति, तथा बुद्धिरिव परिमितविषया बद्धो5हं मुक्तोःहमित्याकारा प्रतीपेति 
मम किमायातम्‌, बुद्धयाद्यभासकत्वेन तदतीतत्वादिति बुद्धिमेव परित्यजेत ॥१३२॥ 

मैं तो चिन्मात्रस्वरूप हूँ । अतः देश, काल आदि से परिच्छिन्न न होने के कारण मैं 
न तो किसी बन्धन में ही पड़ता हुँ और न उस बन्धन से मुझे किसी तरह का कोई छुटकारा 
ही मिलना है । परिच्छिन्न वस्तु में ही बन्ध और मोक्ष का व्यवहार होता है। यह सव बन्ध- 
मोक्ष आदि की कल्पना केवल उसी के लिये है, जो कि माया के कारण अपने स्वरूप को ठीक 
से न समझ पाने से भयभीत है । श्रुति में कहा गया है कि दूसरे से भय होता है । अतः द्वैत 
के भय से त्रस्त व्यक्ति के लिए ही बन्ध-मोक्ष आदि की कल्पना उसी तरह से की गई है, जैसे 


१, बाल'--ख० । 


4. तन्‍त्रालोक विवेक (भा० २, आ० ३, पृ० २७) में यह इलोक उद्धृत है । 
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कि खेत के बीच में पक्षियों से अनाज की रक्षा के लिये फूस का आदमी बना कर खड़ा कर 
दिया जाता है| चिद्घन, अद्वय तत्त्व को जिसने परमार्थ रूप में समझ लिया है, उस योगी के 
लिये यह बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था कुछ भी नहीं हैं। इस कार्य को : करने से मनुष्य बन्धन में 
पड़ता है, अतः इसको नहीं करना चाहिये; इस कार्य को करने से मोक्ष मिलता है, अतः इसका 
अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये; तरह की सारी बातें तत्त्वज्ञानी की दृष्टि से कोरी कल्पनाएं 
हैं, जेसा कि कहा गया हँ-- 

निस्त्रगुण्ये पथि विचरतां को विधि: को निषेधः । 


अर्थात्‌ त्रिगुणातीत पथ पर विहार करने वाले, विचरण करने वाले योगियों के लिये 
विधि क्‍या है और निषेध क्‍या ? इसका अभिप्राय यह है कि ऐसे मनीषी विधि और निषेध की 
सीमा से ऊपर उठ जाते हैं । महाकवि कह्लण ने एक सुन्दर सुभाषित के रूप में इसी भाव को 
व्यक्त किया है-- 


शालीनू पलालपुरुषोष्बति यः कृशानु- 
दग्धाननश्चटकपेटकभी तिदाने: । 


त्रातुं स एव विहितो विपिने विदध्यात्‌ 
कि तन्न भक्जनकृतां वनकुज्जराणाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ फूस का बनाया गया मुझौसा आदमी, जिसका कि मुंह आग से जलाकर काला 
कर दिया गया है, खेत में खड़ा कर दिया जाय तो वह पक्षियों को डरा कर उनसे अनाज की 
रक्षा कर सकता हूँ, किन्तु वह जंगलों में . भी तोड़-फोड़ मचा देने वाले हाथियों का कया 
बिगाड़ लेगा ? इसका अभिप्राय यह हैँ कि जैसे यह पलाल-पुरुष मतवाले हाथी का कुछ भी 
नहीं बिगाड़ सकता, उसी तरह से बन्ध-मोक्ष का भय भी ज्ञानी पुरुष को भयभोत नहीं कर 
सकता । वह तो समझता है कि जैसे,सूर्य ही जल के बीच में प्रतिबिम्ब के रूप में उछटा भासित 
होता है, उसी तरह से परिमित विषय वाली बुद्धि ही मैं बद्ध हू, मैं मुक्त हुँ इत्यादि आकारों 
में परिणत होती रहती है । इससे मेरा क्या बनता-बिगड़ता हैं ? ये सब कल्पनाएँ बुद्धि आदि 
में ही भासित होती हैं, चिदात्मा तो इनसे अतोत है । अतः साधक को इन भयजनक कल्पनाओं 


से भरी बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिये। तभी वह अपने स्वाभाविक स्वात्मस्वरूप में 
प्रतिष्ठित हो सकता है ॥॥१३२॥। 


[धारणा-११०] 
इन्द्रियद्वारकं सब सुखदुःखादिमद्भरमम्‌ । 
इतीन्द्रियाणि संत्यज्य स्वस्थः स्वात्मनि बतते ॥१३३॥ 
संबध्यमानसुखदुः:खादिमयं संमिन्द्रियद्वधारायातमु, न तु मम चिदात्मनो 
वास्तवमिति हेतोरिन्द्रियाणि परित्यजेत्‌ । इन्द्रियाणामेष एवं सम्यक्‌ त्यागो यत्‌ 


१. 'गतम्‌ू>ख० । 
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स्वस्थत्व॑ स्वरूपावस्थितत्वमु॒  स्वस्वरूपचिन्मात्रविलासज्ञानमिन्द्रियाणां स्वस्थत्वं 
वतंते । 'वतंते' इति लिडथें लट॥ ततश्च आत्मसंस्थ एवं तिष्ठेतेत्यथे: | द्रष्टा दृश्यं 
दर्शनं चेति भेदकल्पनात्यागादात्मनि स्वस्थः स्वात्मैव भवतीति भावः ॥१३३॥ 


इस चिदात्मा से संबद्ध से प्रतीत हो रहे सुख, दुःख आदि सभी व्यापार इन्द्रियों के 
माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, ये सब चिदात्मा के वास्तविक धर्म नहीं हैं । इसलिये इन 
आरोपित धर्मों से छुटकारा पाने के लिये इन्द्रियों का ही परित्याग कर देना चाहिये । चित्त के 
अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने आप इन्द्रियों से छुटकारा मिल जाता है । जैसा 
कि योगवासिष्ठ में कहा गया हे-- 

एते हि चिद्विलासान्ता मनोबुद्धीनिद्रियादय: । (६ पु०॥७८।३१) 

अर्थात्‌ चिट्विलास की, चित्स्वरूप की अभिव्यक्ति होने पर मन, बुद्धि और इन्द्रियों 
का खेल खतम हो जाता है । श्लोक में वर्तते' पद में लटू लकार का प्रयोग लिट के अर्थ में 
किया गया है, अतः वर्तते का अर्थ होगा वर्तेत, अर्थात्‌ रहे । अभिप्राय यह्द्‌ है कि द्र॒ष्टा, दृश्य 
और दर्शन इस तरह की भेद कल्पनाओं का आधार ये इन्द्रियाँ ही हैँ । जब उक्त धारणापद्धति 
से चिद्दिलास में इनका उपसंहार हो जाता है, तो वे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती हैं । 
अतः साधक को चाहिये कि वह उक्त भावना के अभ्यास से भेद कल्पना का परित्याग कर 
स्वात्मस्वरूप में भली भाँति प्रतिष्ठित होने के लिये निरन्तर सचेष्ट रहे ॥॥|१३३॥ 


[धारणा-२१११] 


'ज्ञानप्रकाशकं॑ सब सर्वेणात्मा प्रकाशकः | 
एकमेकस्वभावत्वाज्ज्ञानं, ज्ञेयं विभाव्यते ॥१३४।॥। 


सर्व प्रकाश्यं वेद्यं वस्तुजातं ज्ञानप्रकाशकमस्ति | “क्ृत्यल्युटो बहुलम” 
(३।३।११३) इति ज्ञानपदस्य कतंरि प्रयोगेण ज्ञानं वेदकात्मा प्रकाशको यस्य तदेवं- 
विधम, वेदकप्रकाइ्य॑ वेद्यमित्यथें:। वेदकसाध्य॑ वे द्यत्वमुक्त्वा वेच्यसाध्यं वेदकत्वमित्याह- 
सर्वेणात्मेति । सर्वेण वेद्यजातेन आत्मा वेदकः प्रकाशकारी भवति। वेद्यमृते किमपेक्षं 
वेदकत्वं वेदकस्य ? वेदक इति कस्य वेदक इत्यथे:। अतो वेद्यमेव जीवितं ददाति 
वेदकस्येति विभावनीयम्‌ । एवमेकस्वभावत्वाद वेद्यत्वं वेदकत्वस्वरूपं वेदकत्वं च 
वेद्वत्वस्वरूपमिति एकप्रकृतिकत्वाद्‌ ज्ञानं वेदक ज्ञेयं च एकमेव तत्त्वमिति विशेषेण 
भावयेत्‌ । प्रकाझक ज्ञानं तात्मगः पृथक्‌, सवंशब्दवाच्यं ज्ञेयजातं ज्ञानानन पृथगित्येक्यं 


१. ०“नं-शि० २. ?वंमात्मा चैव-ख० शि०। ३. एव?-ख ०, अनयोरपृथरभावा ज्ज्ञाने ज्ञानी 
प्रकाशते-शि ० । ४, ज्ञेये-ख० । 


, शिवसूत्रविमशिनी (पु० ३७) में यह इलोक उद्घृत हे। 
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भावयेदिति भाव: | अथवा न किमपि प्रकाशाद्‌ व्यतिरिकतं भाति, वतंते वेति सर्व॑ 
चिन्मयमेव विभाव्य यज्ज्ञानं तदेव ज्ञेयादीति तत्त्वज्ञाननिष्ठः संभवतीति भावः ॥१३४॥ 
सभी प्रकाश्य, भर्थात्‌ वेद्य कसतुएँ ज्ञान से प्रकाशित होती हूँ | यहां 'कत्यल्युटो 
बहुलम्‌” इस पाणिनि सूत्र के आधार पर ज्ञान छब्द कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हैं | भतः 
“बेदक स्वरूप ज्ञान जिसका प्रकाशक है! इस व्युत्पत्ति के आधार पर यह अर्थ होता है कि 
सभी वेद्य वस्तुएँ वेदक भर्थात्‌ आत्मा में प्रकाशित होती हैं | इस तरह वेदक आत्मा के कारण 
प्रतीत हो रही वेद्य वस्तुओं की बात कह कर अब यह वेदक आत्मा भी वेद्य वस्तु के अधीन 
है, इस बात को दूसरे पाद (चरण) में बताया गया हैं कि सब वेद्य वस्तुओं के रहने से ही 
आत्मा वेदक अर्थात्‌ उनका प्रकाशक हो सकता हूँ। बिना वेद्य वस्तुओं के वेदक आत्मा को 
वेदकता (प्रकाशकता) कहाँ से आवेगी ? यह वेदक आत्मा किसको प्रकाशित करेगा ? इसलिये 
यह मानना पड़ेगा कि वेद्य वस्तु ही वेदक (प्रकाशक) आत्मा को स्वरूप प्रदान करती हैं । इस 
तरह से वेद्य वेदकस्वरूप और वेदक वेच्यस्वरूप होने से दोनों की प्रकृति एक ही है, अतः 
साधक को इस बात का सावधानी से विचार करना चाहिये कि ज्ञान की वेदकता और ज्ञेय 
की वेद्यता में वस्तुतः: एक ही तत्त्व भासित हो रहा हैं। जैसा कि निम्न इलोक में बताया 
गया हे-- 
ं्यावन्‍नन वेदका एते तावद्‌ वेद्या: कथं प्रिये । 
बेदक वेच्यमेक तु तत्त्व" लो ४२०४ 
प्रकाश्य और प्रकाशक की एकता निम्न इलोक में भी प्रदर्शित हैं-- 
प्रकाशमभानं॑ पृथक्‌ प्रकाशात्‌ 
स च प्रकाशो न पृथग विमर्शात्‌ । 
नान्‍यो विमर्शोष'॒ह्रमिति स्वरूपाद 
अहं विमर्शो$स्मि चिदेकरूप: ।॥। 


अर्थात्‌ प्रकाशमान वस्तु प्रकाश से पृथक्‌ नहीं है और वह प्रकाश विमर्श से कभी 
अलग नहीं होता । यह विमर्श भी स्वात्मस्वरूप (में हैँ) से भिन्‍न नहीं होता । अतः विमर्श- 
स्वरूप एवं चिदात्मक तत्त्व मैं ही हूं । इसका अभिप्राय यह हैँ कि प्रकाशक ज्ञान आत्मा से 
भिन्‍न नहीं है और सभी शब्दों से बोधित होने वाले ज्ञेय पदार्थ भी ज्ञान से पृथक नहीं हैं । 
इस तरह से ज्ञान और ज्ञेय की एकता की भावना करने से साधक स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित 
हो जाता है । अथवा इसका यह भी अर्थ किया जा सकता है कि 'प्रकाशमानं' इत्यादि वचन 
के अनुसार प्रकाश से अतिरिक्त किसी भी वस्तु का न तो ज्ञान ही होता है और न वह वस्तु 
विद्यमान ही है । इस लिये-- ज्ञान ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम्‌” इस वचन के 
अनुसार ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता--ये तीनों वास्तव में कुछ नहीं है, किन्तु प्रकाश के कारण ही 
यह सब कुछ भासित हो रहा है। इस लिये सब कुछ चिन्मय है, ऐसी भावना करने से 


।, शिवधृत्रविमशितो (पृ० ४) में यह इलोक उच्छुष्मभेरव का बताया गया है । 
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तत्त्वज्ञानी को यह प्रतीत होने लगता है कि जो ज्ञान है, वही ज्ञेय अथवा ज्ञाता भी है । सब 
कुछ प्रकाशात्मक शिवमय है । इस प्रकार के ज्ञान का उन्मेष होने पर साधक शिव बन 
जाता हैं ॥।१३४॥। 
[धारणा-११२] 
मान£ चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्टयम । 
यथा प्रिये परिक्षीणं तथा तद्भेरव॑ वषुः ॥ १३५॥।। 


हे प्रिये, मानसं संकल्पात्मकं मनः, चेतना बुद्धिः, शक्ति: प्राणाख्या, आत्मा 
एतदुपहितोी जीव: परिमितप्रमाता-इत्येतच्चतुष्टयं यदा परिक्षीणं चिच्चमत्कारता- 
मापन्नं तदा तत्‌ पूर्वोक्तं भैरवं वपु: परभेरवस्वरूपम्‌, व्यज्यत इति शेष: | एतच्चतुष्टय- 
मुपाधिमयं मायीयोपाधिगलनाद यदा क्षीयते, तदा चिच्छेषतया हिमनिर्मुक्तभास्कखत्‌ 
प्रकाशमान: प्रकाश एवावशिष्यत इति दृढानुभवसमधिगमात्‌ साक्षाद्‌ भेरव एवं 
भवतीति भाव: ॥१३५। 


हे प्रिये, संकल्पात्मक मन, चतनात्मक बुद्धि, प्राणनामक शक्ति और इनसे उपहित 
परिमित प्रमाता--यें चारों जब सब तरह से विलीन हो जाते हैं, अर्थात्‌ जब ये साधक को 
चिति के चमत्कारमात्र प्रतीत होने लगते हूँ, तब वह “अन्त: स्वानुभवानन्दा” (इलो ० १५) 
इत्यादि ग्रन्थ से पूर्व प्रतिपादित भरव स्वरूप को प्राप्त कर लेता हैं । इसका अभिप्राय यह है 
कि साधक जब इन चारों स्थितियों को माया की उपाधि (उपज) मान लेता है, तो माया की 
अलीकता के आधार पर इन चारों स्वरूपों की स्थिति क्षीण हो जाती हैं और केवल चिति 
बच रहती है । इस स्थिति में साधक हिम (कुहरे) से निर्मुक्त सूर्य के समान मायीय आवरणों 
से निमुंकत चिति के प्रकाश से आलोकित हो उठता है, प्रकाशमय बन जाता हैं । अर्थात्‌ इस 
तरह की भावना का दृढ़ अभ्यास करने पर साधक साक्षात्‌ भेरव हो जाता है । 

इस प्रकार यहाँ निविकल्प अवस्था की प्राप्ति के लिये ११२ घारणाओं का वर्णन 
किया गया है । इनमें से किसी एक धारणा में चित्त को एकाग्र करने वाला साधक जीवन 
पर्यन्त 2 जीवन्मुक्त दशा में रहता हैं और मृत्यु के उपरान्त विदेह-मुक्ति को प्राप्त करता है, 
अर्थात्‌ परमेश्वर के स्वरूप से उसका स्वरूप अभिन्न हो जाने से वह ईइ्वर बन जाता है । 
“ज्ञ तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, अन्रेव समवलीयन्ते” (बृ०उ० ४।४॥६) इस बृहदारण्यक श्रुति 
के अनुसार निष्कल ब्रह्म की उपासना करने वाला जीव कहीं आता-जाता नहीं है । पशु प्रमाता 
(अज्ञानी जोव) जैसे स्वर्ग या नरक में जाता है, अथवा जैसे सकल ब्रह्म का उपासक ऑच्िरादि 


, स्पन्दनिर्णय (पृ० २३) और शिवसूत्रविमशिनी (पृ० ५१) में यह इलोक प्रमाण रूप से 
उद्धृत हैं । 

2. विदेह-कंवल्य को ही विदेह-मुक्ति कहा जाता है, जिसकी कि चर्चा पहले (पृ० ११९६) आ 
चुकी हैं । आगे भी (१० १५२ और १५४-१५५ में) जीवन्मुक्ति और विदेह-मुक्ति की 


व्याख्या को गई है । 
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मार्ग से ब्रहालोक में जाता है, उस तरह की गति अर्थात्‌ उत्क्रमण निष्कल ब्रह्म के उपासक 
का नहीं होता, किन्तु उसके प्राण तो गरम तवे पर पड़ी पानी की बूँद की तरह वहीं लीन हो 
जाते हैं । यही स्थिति शास्त्र में-- जिज्ञासारहितं छुद्धं निविकल्पं परं॑ परम्‌ जिज्ञासा रहित 
शुद्ध निविकल्पक परम पद के नाम से कही गई है । कठोपनिषद्‌ में इसका वर्णन इस प्रकार 
किया गया हैं-- 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 

बुद्धिच न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ।। (२।३॥१०) 

अर्थात्‌ जब जीव की पाचों ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ स्थिर (निश्चल-“निष्क्रिय) हो 

जाती हैं और बुद्धि भी काम करना बन्द कर देती है, तो इसी स्थिति को परम गति कहा 
जाता हैँ । यहाँ (परम गति' शब्द से प्रतिपादित स्थिति और पहले बताये गये भरव के स्वरूप 
में (भेरवी मुद्रा अथवा शाम्भवी मुद्रा में) कोई अन्तर नहीं है । यह स्थिति निष्कल ब्रह्म के 
उपासकों के लिये स्वतः सिद्ध है। इसके लिये मरने के बाद तिल, अन्न, मधु (शहत) आदि 
मिलाकर बनाये गये पिण्डों को देने को जरूरत नहीं रहती । इनकी आवश्यकता तो कार्म मल 


से आवुत पश (अज्ञ) जीवों के लिये ही है। सहज भाव से निष्कल ब्रह्म के उपासक साधक 
के लिये पूजा, जप, ध्यान आदि की परिभाषाएँ भी बदल जाती हैं, जैसा कि अभी आगे 
बताया जायगा। 


यहाँ स्वाभाविक प्रइन उठता है कि जेसे साधक की जीवन्मुक्ति दशा में कतृत्व और 
ज्ञातृत्व की प्रतीति होती है, उसी तरह से मृत व्यक्ति में भी इनकी उपलब्धि क्यों नहीं 
होती ? इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर नित्य एवं स्वतन्त्र हैं। उसका स्वातन्त््य यही है कि 
जब यह जोवदशा को प्राप्त कर लेता है, तो यह देह, इन्द्रिय प्रभति खिलौनों से खेलने लगता 
हैं और जब कभी अपने स्वरूप में विश्रान्ति ले लेता है, तो वह बाह्य स्पन्दों का परित्याग कर 
स्वात्म-स्पन्द में ही प्रतिष्ठित हो जाता है, जैसा कि सुषुष्ति प्रभृति दशाओं में होता हैं। जब 
शरीर छूट जाता है, तो उस समय परात्मा अपने स्वातन्त्रय के कारण कभी क्षुब्ध न होने 
वाली निष्क्रिय अवस्था को स्वीकार कर लेता है, अतः उस समय ज्ञातृत्व, कतृत्व आदि की 
उपलब्धि नहीं होती । जैसा कि भैरवस्रोत के ग्रन्थ अनुत्त रभट्टारक में कहा गया है-- 


. तत्त्वप्रकाशकार ने १८ वीं कारिका में मल का लक्षण बताया हैं कि मल एक हैं ओर 
अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं । यह पुरुष की ज्ञान और क्रिया शक्ति को उसी तरह 
से ढक लेता है, जेसे कि भूसी चावल को ओर कालिमा तांबे को ढके रहती है । इस तरह 
से दंतवादी #वों के यहाँ मल आत्मा में रहने वाला द्रव्यविशेष माना गया हैँ । अद्वेतवादी 
दाशंनिक ऐसा नहीं मानते । वे संसार के अनादि कारण अज्ञान को ही मल कहते हैं । 
यह मल तीन तरह का होता हँं--आणव, मायीय और कार्म । अणु (जीव) गत अज्ञान 
ही उसके परमार्थ स्वरूप को ढक लेता हैं। इसी को आणव मल कहते हैं । माया शक्ति 
के अधीन मल मायीय तथा पुण्य और पाप कर्मों की वासना से उत्पन्न मल कार्म मल 


कहलाता हैं । 
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मृतचेष्टस्य पिण्डस्य न किड्चिदुपलम्यते । 
सुख दुःखं न चैवात्ति परमानन्दभावनात्‌ ।। 
जिज्ञासा रहितं स्थान यत्र देवों निरज्जन: । 
अकालकलनाहेतुर्ग मागमविर्वाजित: ।। 

निरालम्बो निरुत्साह: शून्यभृतः शिव: स्वयम्‌ । 
संज्ञानाशेन निर्जीवसंज्ञा सा व्योमरूपिणी ॥। 


अर्थात्‌ प्राण-पखेरु के उड़ जाने से जिसकी सारी चेष्टाएँ समाप्त हो गई हैं, ऐसे मृत 
हारीर को कुछ भी बोध नहीं होता, न तो उसको सुख का अनुमव होता है और न दुःख का 
ही, क्‍योंकि वह तो परम आनन्द की भावना में लीन हो गया हैं । वह उस जिज्ञासारहित 
स्थान पर पहुँच जाता है, जहाँ पर कि काल की कलना और आवागमन से रहित, निरालम्ब, 
निरुत्साह, शुन्यस्वरूप, निरंजन देव शिव स्वयं निवास करते हैं। संज्ञा के नष्ट हो जाने पर 
शरीर निर्जीव हो जाता है, किन्तु इस दशा में वह भाकाश के समान सवंत्र व्याप्त हो जाता 
हैं । इसी प्रसंग में शिव ने देवी को यह भी कहा हँ-- 


विचरामि न चेकाकी कदाबिच्छुन्यरूपता । 
सर्व सर्वमयश्चाहं तद्‌ रमेंडहू त्वया सह ।॥। 
कदाचिदीदृशं॑ विश्व दृश्यमेतदितीरितम्‌ । 
अर्थात्‌ में कमी अकेला नहीं रहता, तब भी कभी-कभी शुन्य स्वरूप हो जाता हूँ। में 
सब कुछ हूँ । यह सब कुछ मेरा ही स्वरूप हैँ । मैं जब तुम्हारे साथ घिहार करता हूँ, तभी 
कदाचित यह जगत दृश्य के रूप में परिणत हो जाता है । 
देहपात के अनन्तर भो देह में आत्मा की स्थिति मानने के ही कारण जैमिनीय 
दाखा वाले अन्त्येष्टि संस्कार के समय निर्जीव पिण्ड में भी विष्णुसंबंन्धी २१ सनानों का विधान 
करते हैं। ऐसा न मानने पर “अविनाशी वा भअरेथ्यमात्मा” (बु० उ० ४॥५११४), “नित्यो 
.नित्यानाम्‌!” (क० उ० २।२।१३), “न जहाति मृतं चापि सर्वव्यापी घनज्जय: (यो० 
चू० उ० २६) इत्यादि वचन प्रामाणिक नहीं रह जायेंगे । इस लिये मृत्यु के उपरान्त 
भी भैरव शरीर निविकल्पक अवस्था में विद्यमान रहता है, इस बात को मानने में कोई दोष 
नहीं प्रतोत होता । 
इस निविकल्पक भैरवावस्था में नित्य प्रविष्ट होने से इस रहस्य मार्ग का अनुसरण 
करने वाले व्यक्तियों के लिये तीर्थाटन आदि कमंकाण्ड अनावश्यक हैं, इस बात को निम्न 
हलोक में जयरथ ने भी कहा हँ-- 
बहुलमहसि बोधे प्रोच्छलत्येकरूपे 
जननमरणभाषां कातरा: कल्पयित्वा । 
अविदितपरमार्थास्तीथंदेवालया दि- 
श्रयणमुपदिशन्तो हन्त ! नापत्रपन्ते ॥ 
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अर्थात्‌ महान्‌ महिमाशाली एकरस बोधभरव की विद्यमानता में भी कायर आदमी 
जन्म और मरण की कल्पना करके उससे मुक्ति पाने के लिये, परमार्थ तत्त्व का ज्ञान न होने 
से, तीर्थयात्रा, देवदर्शन आदि उपायों का उपदेश करते हुए लज्जित नहीं होते, हाय ! इससे 
बढ़कर दुःख की बात और क्‍या हो सकती है ? 

इस रहस्य मार्ग में श्रद्धा रखने वाले विवेकी पुरुष तो जीवन्मुक्ति को भी तुच्छ 
समझते हैं, तब वे पशुदर्शन की प्राणभृत अन्त्येष्टि संस्कार जैसी बातों की उपेक्षा कर दें, तो 
इसमें आइचर्य की बात हो क्‍या है ? जैसा कि निम्न इलोक में बताया गया है-- 


नयकलनया यस्योद्भूते विवेकपरामृते 

तृणमिव न सा जीवन्मुक्तिर्गता गणनीयताम्‌ । 
प्रमयसमये प्रत्यासनने स्वसंविदि संस्फुरन्‌ 

अभिलष ति नैवान्त्येष्ट्याद्या: क्रिया: पशुकल्पिता: ।। 


अर्थात्‌ रहस्य शास्त्रों का अम्यासं करने से जिसको विवेकरूपी परम अमृत दशा प्राप्त 
हो गई है, उसको यह जीवन्मुक्ति तृण की तरह तुच्छ लगती है। मृत्यु का समय समीप आने 
पर अपने संवित्स्वरूप में विचरण करने वाला योगी पशुशास्त्रों में विहित अन्त्येष्टि संस्कार 
जैसे क्रियाकलापों की अभिलाषा नहीं रखता । मृत व्यक्ति को पिण्ड दान करने की बात भी 
उपहासास्पद हैँ । जैसा कि झहा गया हँ--- 
प्राग्जन्मकोटिसमुपाजितदुष्कृतौध- 
खेदावहूं कमपि पिण्डमवेति जन्तु: । 
ऊध्वोध्बंशासनरतो5पि गुरुमृंताय 
तस्में समर्पयति पिण्डमिति प्रमाद: ॥ 


अर्थात्‌ पहले के करोड़ों जन्मों में इकट्ठे हुए पाप कर्मों के कारण प्राणी इस दुःख- 
दायी पिण्ड (शरीर) को पाता है । जब यह मर जाता है, अर्थात्‌ जब इस पिण्ड से पिण्ड छुट 
जाता है, तब इस सर्वोत्कृष्ट शिवशास्त्र का अनुसरण करने वाला गुरु भी पुनः उसको पिण्ड 
देने की बात करे, तो इससे बढ़ कर प्रमाद की बात ओर क्‍या हो सकती हैं ? 


इस रहस्यशास्त्र का अम्यास करने वाले साघक के लिये जन्म और मरण एक सरीखे 
हैं । ये जन्म-मरण शरीर के घर्म हैं, आत्मा के नहीं । भगवदगीता के द्वितीय अध्याय में इस 
विषय को विस्तार से समझाया गया है। छान्दोग्य श्रुति के निम्न वचन में भी यही बात 
कही गई है-- जीवापेतं वाव किलेद॑ं म्रियते न जीवो प्लियते” (छा० उ० ६।११॥३) | 
अर्थात्‌ जीव (प्राण) से रहित शरीर को हो मरा हुआ कहा जाता है, जीव (आत्मा) कभो 
नहीं मरता । 


शान्त-तरंग समुद्र के समान मन को निरचल कर देने वालो ऊपर उपदिष्ट ११२ 
धारणाओं में से किसी एक धारणा के अम्यास से मन के निव्चल हो जाने पर योगी के चित्त 


में दो प्रकार को दशाएँ उत्पन्न होती हँ--देह के रहते जीवन्मुक्ति तथा देह के छूट जाने पर 
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विदेह-मुक्ति, जिनका कि अभी ऊपर निर्देश किया जा चुका है। इनमें से जीवन्मुक्ति दशा में 
मन, बुद्धि, प्राणशक्ति और आत्मा (परिमित अहन्ता)--ये चारों स्थितियाँ नष्ट हो जाती हैं, 
क्योंकि जीवन्मुक्त योगी सर्वत्र सदा चिन्मात्र दशा में ही सावधानी से पड़ा रहता हैं और यह 
समझता हैँ कि यह सारा जागतिक प्रपंच उस चिति का ही चमत्कार है । इस स्थल देह के 
छुट जाने पर उसको शान्त बोधस्वरूप दूसरे दिव्य देह की प्राप्ति होती है, क्‍योंकि वह तो 
परमेश्वर स्वरूप ही हो जाता है । उसको इस दूसरे देह तक उत्क्रमण की, (जाने की) आव- 
इयकता नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, वह जायगा कहाँ ? जैसा कि वीर- 
यामल में कहा गया है-- 

उत्क्रान्तिविद्यत. यस्य तस्य स्यान्मानकल्पना । 

अमाने शून्यनिभसे कस्योत्क्रान्ति: क्व च क्रमेत्‌ ॥ 

यदि सवंगतो देवों वदोत्क्रम्य कव यास्‍स्यति । 

अथासवंगतोी देवो घटतुल्यस्ता भवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जिसकी उत्क्रान्ति हो, भर्थात्‌ जो कहीं अन्यत्र जाता हो, उसको परिच्छिन्न 
ही मानना पड़ेगा । अपरिच्छिन्न, शून्यस्वभाव आत्मा की उत्क्रान्ति कैसे हो सकती है ? वह 
जायगा भी कहाँ ? यदि परमेश्वर सर्वगत है, तो यह बताया जाय कि वह कहाँ जायगा ? अब 
यदि वह असर्वगत माना जाता है, तब तो वह घड़े की तरह जड़ हो जायगा । 

मृत्यु के उपरान्त मुक्ति जीवन्मुक्त की ही होती है, देह को आत्मा मानने वाले और 
कर्मकाण्ड के अनुष्ठान में लगे रहने वाले अज्ञानी को यह मुक्ति नहीं मिल सकती । उसकी 
वासनाएँ मलिन हैं, अतः वह परलोक में ही जायगा । श्राद्ध करना, पिण्ड दान करना आदि 
उसी के लिये सहायक हो सकते हैं । देह में आत्मा के इस अभिमान की वासना का वर्णन 
श्रीमदाचायं अभिनवगुप्त ने मालिनीवाक्तिक में इस प्रकार किया है-- 


अस्ति से पिण्डदोञज्याहं पिण्डदानक्रमात्तथा । 
प्राप्नोम्यवयवाभोगं पूर्णदेहोई्स्मि सुस्थितः ॥ 
अदृष्टक्रियया पुत्रशिष्यस्वा म्यादिक्लप्तया । 
स्वगंभाग्यहम त्यन्तमात्तसदुभोगसुस्थित: | 
नास्ति में पिण्डदः कश्चित्‌ स्वयं चास्म्यतिदुष्कृती । 
न में त्रातास्ति कुत्रापि पतामि नरकार्णवे ॥ (पृ० ९९) 


अर्थात्‌ मुझे पिण्ड. दान करने वाला कोई है। प्रतिदिन पिण्ड दान मिलने के ही 
कारण धीरे-धीरे एक अवयव का आकार प्राप्त करता हुआ अन्त में मैं सम्पूर्ण देह से परिपूर्ण 
सुव्यवस्थित हो गया हूँ। पुत्र, शिष्य, स्वामी आदि के द्वारा सम्पादित सत्कर्मों से उत्पन्न 
अदृष्ट के कारण आज मैं स्वर्ग का अधिकारी हो गया हूँ और अच्छे कर्मों का फल भोग रहा 
हुँ । मुझे कोई पिण्ड देने वाला नहों है और मैं स्वयं बड़ा पापी हूँ । मेरा कोई रक्षक नहीं 


हैं । मैं घोर नरक में पड़ने वाला हूँ । 
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वस्तुतः यह अपनी संवित्ति का हो माहात्म्य है कि इस तरह से भ्रान्तिवश व्यक्ति 
स्वर्ग और नरक की कल्पना कर लेता है । इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं हैं । जिस व्यक्ति 
को इस स्थिति का ज्ञान हो जाता हैं, वह उक्त घधारणाओं में से किसी एक में अपने मन को 
एकाग्र कर कृतकृत्य हो जाता है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसका परमार्थ भैरव 
स्वरूप प्रकट हो जाता हैं । ॥१३५॥। 


निस्तरद्रोपदेशानां शतमुकक्‍तं समासतः | 
द्वादशाभ्यधिक देवि यज्ज्ञात्वा ज्ञानविज्जनः ॥ १३६॥ 
हे देवि, इत्थं मया समासतः संक्षेपेण “निस्तरज्भोपदेशानां स्थिरधारणोपदेशानां 
स्वात्ममात्रविश्रान्तिप्रदानां द्वादशाभ्यधिकं शतं द्वादशोत्तरशतमुक्तम्‌ । एतदेव विज्ञाय 
जनो ज्ञानविद्‌ भवति साक्षाद भेरवसारूप्यमवेतीति तात्पयंम्‌ ॥१३६॥ 
देवी के द्वारा पूछे गये प्रश्नों का समाधान भ्रस्तुत कर इस प्रकरण का उपसंहार करते 
हुए भगवान्‌ भरव कहते हैं कि हे देवि, इस तरह से मैंने संक्षेप में यहाँ ११२ निविकल्पक 
धारणाओं का उपदेश किया हैं। ये सभी धारणाएँ साधक के चित्त को निस्त 'ग॒ (स्थिर) बना 
देने वाली है, जिससे कि उसकी स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाती है । इन धारणाओं को 
ठीक से समझ लेने पर मनुष्य ज्ञानी हो जाता है, भर्थात्‌ साक्षात्‌ भरव बन जाता है ॥१३६॥ 


अन्न चेकतमे युक्‍तो जायते भेरवः स्वयम्‌ । 


वाचा करोति कमोणि शापालुग्रहकारक! ।।१३७।| 

अत्र च एकतमे एतेषु उपदेशेषु मध्ये एकस्मिन्नपि युक्त: समाहितः, एतासु 
धारणास्वन्यतमनिष्ठावान्‌_ मायीयोपाधिसंवलितवेद्यराशिपतितेन्द्रियगणो5पि, वाचा 
कथनमात्रेण, न पुनः प्रयत्नेनेत्यर्थ:, शापानुग्रहादिकार्याण करोति। तत्रापि तथैव 
समाध्येकीभावनया तत्तदुज्ित्य निस्तरज्भप्रकाशवान्‌ स्वयं साक्षाद्‌ भेरवों भवतीति 
निश्चय: ॥१३७॥ 

ऊपर बताये गये उपदेशों में से किसी एक में भी समाहित हो जाने वाला साधक, 
भर्थात्‌ इन धारणाओं में से किसी एक का भी निष्ठापूवक अभ्यास करने वाला योगी, भले 
ही इस मायामय उपाधि से आविभूृत जागतिक प्रपंच में रम रहा हो, बिना प्रयत्न के वचन 
मात्र से सब कुछ कर सकता है, किसी को भी शाप या वरदान देने में समर्थ हो सकता है । 
इस प्रकार की सामथ्यं के आ जाने प्र भी जो साधक इसका उपयोग न कर निरन्तर समाधि 


], तनन्‍्त्रालोकविवेककार जयरथ ने “निस्तरज् शब्द का अर्थ 'स्वात्मस्वरूप में विश्राम ले 
लेने के कारण शान्तस्वरूप' (निस्तरड्भा स्वात्ममात्रविश्रान्त्या शान्तरूपेत्यर्थ:--भा० ३, 
आ० ५, १० ३९९) ऐसा किया हैं । इन धारणाओं के अम्यास से भी साधक स्वात्म- 
स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता हैं । अतः इन घारणाओं को निस्तरंग उपदेश बताना 


उचित ही हैं । 
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में लीन बना रहता है, उसके चित्त में निस्तरंग (स्थिर) स्वात्मस्बरूप की अभिव्यक्ति हो 
जाती है, वह स्वयं साक्षात्‌ भैरव बन जाता है, यह श्रुव सत्य है ॥१३७॥ 


अजरामरतामेति सोणिमादिशुणेयु तः । 
योगिनीनां प्रियों देवि सबमेलापकाधिपः ||१३८॥। 
जीवन्नपि विम्व॒क्तोड्सो कुर्वेन्नपि नो लिप्यते । 


है देवि, स साधकः, उक्तधारणाभ्यासदाढ्यँन अजरामरताम्‌ एति प्राप्नोति, 
अणिमादिगुणेयु तः सन्‌ विज्ञानात्मकसोमपानाद योगिनीनां ज्ञानक्रियानन्दादिशक्तीनां 
प्रियः सवंमेलापकाधिपो भवति सकलस्यास्य वेद्यवेदकादिराशें: खिलीकृतस्वभावो 5त्यन्त- 
निर्मलचिद्वपुरद्द तप्रकाशमय: परमात्मा भेरवः संपद्यत इति तात्पर्याथ:। असो स 
साधक:, जीवन्नपि विमुक्तो जीवन्मुक्त एव । पश्यन्नपि, श्वृण्वन्नपि, जिप्रन्नपि इत्यादि 
चेष्टितं कुर्वन्नपि न लिप्यते | कर्माणि कुव॑न्नपि तत्फलेन लिप्यत इति भावः ॥१३८॥ 

श्रति में देवताओं ने कहा है कि 'सोमरस का पान कर हम अमर हो गये हैं । जैसे 
देवगण सोमरस का पान कर अजर-अमर हो गये, उसी तरह से ऊपर बताई गई धारणाओं 
में दृढ़ अभ्यास से प्राप्त हुए विज्ञान रूपी सोमरस का पान कर योगी अजर और अमर हो 
जाता हैं। उसको अणिमा प्रभृति सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । वह 'योगिनियों का, ज्ञान- 
क्रिया-आनन्द प्रभृति शक्तियों का स्वामी हो जाता है और सभी मेलापकों का अधिपति बन 
जाता हैँ | इसका तात्पयं यह है कि वह योगी इस जगत की सभी वेद (ज्ञेय) और वेदक 
(ज्ञापक) वस्तुओं को तिरस्क्ृत कर अत्यन्त निमंल चिन्मय शरीर को धारण कर अद्वय, प्रकाश- 
मय परमात्मा, अर्थात्‌ साक्षात्‌ भरव बन जाता हैँ । इस प्रकार का साधक ज़ीवन्मुक्त कहलाता 
हैं । वह देखना, सुनना, सूँघना, प्रभृति क्रियाकलापों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं 
होता, उनमें रस नहीं लेता । जैसा कि भगवान्‌ ने गीता में कहा हँ-- 


पश्यड्छुण्वन्स्पूशनू._ जिध्नन्नदनन्गच्छन्स्वपन्श्वसन्‌ ।। 

प्रलपनू विसजनू._गुहूल्तुन्भिषन्निमिषन्नपि |” 
ब्रह्मप्याधाय कर्माणि सज्ुं त्यक्त्वा करोति यः । 

लिप्पते न स॒ पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ (५।८-१०) 


१. 'णान्वित:-क०। २, प्रभुर्दे -ख० | ३. कारकः-ख० । ४. च चेष्टितमू-क० । 

], कौल मत में साधक को वीर अथवा सिद्ध और साधिका को योगिनी कहा जाता हूँ । 
सिद्धों और योगिनियों के संघट्ट को मेलापक कहते हैँ । ११२ प्रकार की धारणाओं में 
से किसी एक का भी सहारा लेकर योगी इस मेलापक का अधिपति हो जाता हैं, 
सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है, सिद्धों और योगिनियों का सारा समुदाय इसी के 
निर्देश के अनुसार चलता है | योगिनीप्रिय और मेलापकाधिप इन दो शब्दों का यही 


साम्प्रदायिक अर्थ हैं । 
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कर्मफल की आकांक्षा को छोड़कर जो साधक इन्द्रियों की विषयों के प्रति स्वाभाविक 
प्रवृत्ति में रस नहीं लेता, वह उनके फल से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता, जैसे कि जल में 
रहते हुए भी कमलपत्र जल से लिप्त नहीं होता | यही बात स्पन्दकारिका में भी कही 
गई हें-- 
गुणादिस्पन्दनिष्यन्दा:  सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌ । 
लब्वात्मलाभा: सततं स्पज्ञस्यापरिपन्थिम: ॥| (इलो० २९) 
अर्थात्‌ अपने भीतर अनन्त विशेषताओं को छिपाये हुए सामान्य स्पन्द से ही सत्त्व, 
रज, तम, महत्‌, अहंकार आदि की तथा उनके कारण उत्पन्न होने वाले सुख-दुःख आदि की 
स्थिति बन पाती है । इस बात को भलीभाँति जानने वाले ज्ञानी के लिये यह गुणों की सृष्टि 
उसके सहज स्वभाव को, स्वात्मस्वरूप को छिपाने में कभी समर्थ नहीं हो सकती । 


इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता हैं कि इस प्रकार का योगी कर्म करता हुआ भी उनसे 
लिप्त नही होता । यही बात “न कर्म लिप्यते नरें? (६० उ० २) इस श्रुति में बताई गई 
हैं ।॥१२८।। 


श्रीमेरवी' उवाच 


हृद॑ यदि वपुर्देव परायाइवच महेश्वर ॥१३९॥ 
एवम्ुुक्तव्यवस्थायां जप्यते को जपश्च कः । 
ध्यायते को महादेव पूज्यते कशच तृप्यति ॥|१४०॥। 
हयते कस्य वा होमो यागक्षेत्रादि कि कथम । 
हे देव प्रकाशमान महेश्वर, यदि पराया देव्या इदमेव उक्तरीत्या भवता प्रति- 
पादितं वपुः स्वरूपम्‌, एवं तु सर्व परादेवीमयमेवेति सवमयव्यवस्थायां सत्याम्‌, जप्यते 
को जपशच कः ? जप्यजापकादिभेदानामपि वस्तुतस्तदा5भावात्‌ । हे महादेव, एवं सति 


को ध्यायते, कः पृज्यते, कश्च तृप्यति ? कश्च हयते, किमर्थ वा होमो? यागो वा कस्य 
कृते क्रियते ? ॥१३९-१४०॥ 


अपने परा देवी विषयक प्रश्न के उत्तर में देवी ने ११२ धारणाओं का उपदेश सुना, 
जिसमें से कि किसी एक धारणा में भी चित्त को समाहित करने पर साधक स्वात्मस्वरूप में 


१. देवो-क० । २. 'नाथ-क० । ३. यागः कस्य च-क० ख०। 

, खड़े होकर वोषट्‌ शब्द के उच्चारण के साथ किये गये हवन को याग और बैठ कर 
स्वाहाकारपूर्वक किये गये हवन को होम कहते हैं । द्रष्टव्य--कात्यायन श्रौतसूत्र (१।२। 
६-७) | सात्वतसंहिता (२३६) के भाष्य में बिम्ब प्रभृति में भगवान्‌ की पूजा को 


याग और अरिनि में दी गई आहुति को होम कहा गया है । 
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प्रतिष्ठित हो जाता है । देवी को पुनः शका उठतो हैं कि जब सब कुछ परादेवीमय ही है, 
तो हे देव, हे महेश्वर, आप यह बताइये कि जप करने वाला और जप भी तो परा देवी 
का ही स्वरूप हुआ, तब इनकी अलग से सत्ता कैसे मानी जायगी ? इसी प्रकार हे महादेव, 
यदि साधक सर्वमय हो जाता है, तो साधक का और परा शक्ति का स्वरूप अभिन्न हो 
जायगा । इस अवस्था में भेद के न रहने पर किसका ध्यान किया जायगा ? किसकी पुजा की 
जायगी ? किसको तुप्त किया जायगा ? किसके लिये होम किया जायगा ? याग किसके लिये 
किया जायगा ? होम या याग का स्वरूप क्‍या होगा और वह कैसे सम्पन्न होगा ? जब सब 
कुछ परादेवीमय, स्वात्मस्वरूपमय ही है, तब ध्याता और ध्येय का, पूज्य ओर पुजक का तथा 
इसी प्रकार तर्पणीय और तर्पक आदि का भेद भी कहाँ रहेगा ? जिनको कि शास्त्रों में 
विस्तार स चर्चा की गई हे । 

आगे १४८वें इलोक में भगवान्‌ भैरव ने क्षेत्र को भो परिभाषा दो है। तदनुसार 
देवी के प्रवन में भी उसका समावेश आवश्यक है । अतः 'यागः कस्य च कि कथम्‌” इसके 
स्थान पर 'यागक्षेत्रादि कि कथम्‌” यह पाठ उचित प्रतीत होता हैं । इसका अर्थ यह होगा 
कि सबकी अभिन्‍नता में याग और क्षेत्र (तोर्थाटन अथवा किसी विशेष तीर्थ में निवास) की 
भी अलग से क्या स्थिति रहेगी और इनका स्वरूप किस प्रकार बनेगा ? देवी सभी परिमित 
प्रमाता सावकों के हित को ध्यान में रखकर इन प्रश्नों को पुछती हैं कि जब सब कुछ विज्ञान 
भेरव स्वरूप ही है, तब विभिन्‍न शास्त्रों में प्रतपादित जप, पूजा, यज्ञ, तीर्थाटन आदि की 
क्या उपयोगिता है ? आराष्य और आराधक को भिन्‍न मानने में ही इनकी साथ्थंकता हो 
सकती है ! भद्यय दृष्टि में तो इनकी कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती ॥१३९-१४०।। 


श्रीमेरव उवाच 


एपाअत्र प्रक्रिया बाह्या स्थूलेष्वेब म्रगेक्षणे ॥॥१४१॥ 


हे मृगक्षणे, एषा प्रक्रिया जपपाठपुजाध्यानहोमदानतीर्थाटनादिका प्रक्ृष्टा क्रिया 
अन्न परमतत्त्वे, परतत्त्वदृष्ख्येति यावत्‌, बाह्या स्थूला इति च कथ्यते | स्थूलदृष्टिमभि- 
लक्ष्य एता जपपूजादिका क्रिया उपदिष्टा इति भाव: ॥|१४१॥ 


स्वात्मस्वहूप भरव देवी के इन प्रश्नों का अलग-अलग उत्तर देने से पहले संक्षेप में 
एक ही वाक्य में उत्तर देते हैँ कि हे मृगनयनि ! जप, पाठ, पूजा, ध्यान, होम, यज्ञ-याग, 
तीर्थाटन प्रभृति विविध कर्मकाण्डीय विधियों का विस्तार इस परम तत्त्व की दृष्टि से न होकर 
बाह्य स्थूल दृष्टि के आधार पर किया गया है । अर्थात्‌ जो योगी स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित 
हो गया हैं, उसके लिये इन बाह्य स्थूल क्रियाओं की कोई उपयोगिता नहीं है, किन्तु जप, 
पूजा आदि की उपयोगिता उन्हीं के लिये हे, जिनकी कि दृष्टि स्थल है, जिनकी अद्गय दृष्टि 
अभी विकसित नहीं हुई है, इस सारे जगत्‌ को एकाकार स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं देख 


'पाती ॥१४१॥। 
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'भूयोभयः परे भांवे भावना भाव्यते हिया। 
जपः' सोध्च्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईंदृशः ॥१४२॥ 

परे भावे विश्वपूरणे स्वस्वभावे भूयोभूयः पौनःपुन्येत या भावना विमशंना 
“अहमेव परो हंस: शिवः परमकारणम्‌” (स्व० ४।३९०) इत्यादिरूपा भाव्यते संपायते, 
स जपः। अत्र अस्मिन्‌ शास्त्रे सूक्ष्मवस्तूपदेशमये भावनेव जपपदेनाभिधीयते । जप्यमाह- 
स्वयं नादो मन्त्रात्मा अक्ृतकाहंविमर्शात्मा, 2“पृथडस्मन्त्र: पृथड्मन्त्री न सिध्यति 
कदाचन” इति न्यायात्‌, ईदृश ईदृशजपविषयः, जप्यो जपनीयो देव: । सो ब्रह्मेति 
शब्दस्यानाहताख्यस्य श्रवणाज्जपः, ईदूडःमन्त्रात्मतया जपाड्भश्च जप्य इति 
तात्पयंम्‌ ॥१४२॥ 

श्रक्ष्मतम वस्तुओं का उपदेश देने वाले इस शास्त्र में परभाव, अर्थात्‌ इस विदृव के 
पूरक स्वस्वभाव में जो भावना की जाती है, स्वच्छन्दतन्त्र के अनुसार “मैं इस जगत्‌ का 
परम कारण परम हंस, प्राणमय शिव हूँ” इस प्रकार से दिन-रात स्वाभाविक रूप से प्रवर्तमान 
अपने प्राणमय अजपा स्वरूप का विमर्श, चिन्तन करने का जो उपदेश किया जाता है, तदनुरूप 
मैं ही ब्रह्म हैँ, मैं ही शिव है, इस अनाहुत नादरूपी शब्द ( सोहम्‌, हंस: ) की निरन्तर 
भावना को ही यहाँ जप कहा जाता हैं। जपनीय मन्त्र भी स्वयं नादात्मक ब्रह्म ही है, जिसमें 
कि अपने अकृत्रिक अहमात्मक स्वरूप का निरन्तर परामर्श होता रहता है । श्रीकण्ठोसंहिता 
में बताया गया है कि मन्त्र और मन्त्री अर्थात्‌ मन्त्र, मन्त्र का जप करने वाला और मन्त्र की 
अधिष्ठात्रो देवता--ये कभी अलग-अलग नहीं माने जाते | अतः: भावनात्मक जप का विषय 
यह नादात्मक मन्त्र ही माना जाता हैं, जिसमें कि साधक को परम तत्त्व के साथ अपनी 
प्रत्यभिज्ञा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है । 

योगिनीहदयदीपिका ( पृ० ११५ ) में उद्धृत इलोक में जप का लक्षण यह बताया 
गया हैं -- 

संयम्येन्द्रियसंचारं प्रोच्चरेन्तादमान्तरम्‌ । 
एप एवं जपः प्रोक्‍तो न तु बाह्यजपो जपः ॥। 


१. जप्स्तोत्रं-म०, जपतो$न्तः-यो० । २. जप ईरितः-यो० । 

], तन्त्रा० वि० ( भा० १, आ० १, १० १३५ ), योगिनी० दीपिका (१० १९६ ), 
ई० प्र० वि० वि० ( भा० २, पृ० २६२ ), स्वच्छन्द० ( भा० १, प० २, पृ० ७७ ), 
शिवसूत्रविमशिनी ( पृ० ५५ ), महार्थ० परि० (पृ० १२२ ) में यह इलोक मिलता है । 

2. शिवस्त्रविमशिनी ( पृ० २४ ) प्रभृति ग्रन्थों में बताया गया है कि यह इलोक श्रीकण्ठो- 
संहिता से उद्धुत किया गया है । 

3, भास्करराय नित्याषोडशिकार्णव ( ५॥३९ ) के श्लोक के रूप में इसकी व्याख्या करते हैं, 
किन्तु योगिनीह्दयदीपिकाकार अमृतानन्द योगी अभियुक्तवचन ( पृु० १९६ ) ओर 


प्रामाणिकवचन ( पृ० ३१३ ) कह कर इसी इलोक को उद्धृत करते हैं । वस्तुतः यह 
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अर्थात्‌ इन्द्रियों की बहिमुख प्रवत्ति को रोक कर आन्तर अनाहत नाद की भावना 
करना ही जप कहलाता है, विकल्पात्मक नाना वर्णों के संघात से बने मन्त्रों का बाह्य उच्चा- 
रण वस्तुतः जप नहीं कहलाता । तन्‍्त्रालोक में जप का स्वरूप यह बताया गया है-- 

तत्स्वरूप॑ जप: प्रोक्‍्तों भावाभावपदच्युत:। ( १९० ) 
जयरथ ने त्रिशिरोभैरव और विज्ञानभैरव के प्रस्तुत इलोक को उद्धृत करते हुए इसकी 
व्याख्या यह की हैं कि उस शिव के परावाक स्वभाव, अनाहत नादमय स्वरूप का बार-बार 
परामर्श करना ही जप कहलाता हैं । इसमें भाव और अभाव से निमुंक्त, इन दोनों दशाओं के 
बीच में स्फ्रित होने वाले संवित्स्वछप का ही बोध होता है। ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविम्शिनी 
(भा० २, प० २६१-२६२ ) में अभिनवगुप्त ने यह शंका उठाई है कि शब्दों की आवृत्ति से 
ही तो जप की सिद्धि होती है, १रावाग्‌ स्वभाव अनाहत नाद का जप' कैसे किया जा सकता 
हैं? साथ ही वहीं इसका उत्तर भी दिया है कि जैसे स्वात्मस्वरूप एक बार ही प्रकाशित 
होता है, बार-बार उसके प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती, उसी तरह यह जप भी एक 
बार ही प्रत्यभिज्ञात होता है, अपनी प्राण शक्ति के इस स्वाभाविक व्यापार को एक बार 
पहचान लेने पर फिर बार-बार इसको पहचानने की आवश्यकता नहीं रह जाती । “कथा 
जपः” ( ३।३७ ) इस शिवसूत्र को विमशिनी में क्षेमराज ने इसी एलोक के आधार पर जप 
की व्याख्या की हैं। हंस गायत्री के जप के विषय में आगे मूल में पुनः, चर्चा आवेगी । तभी 
इस पर विस्तार से विचार किया जायगा ॥१४२॥। 
'ध्यानं हि निरचला बुद्धिनिराकारा निराश्रया । 
न तु ध्यानं शरी राक्षियुखहस्तादिकल्पना ॥|१४३॥ 

निशचला वेद्यावेद्यपतितापि समाधानबलान्निवातदीपवत्‌ स्थिरा, निराकारा 
नानोलल्‍लेखशून्या, निविकारा' इति पाठे विकारवर्जिता, निराश्रया कन्दहृदयद्वादशान्ता- 
द्याश्रयहीना च बुद्धि: ध्यानमिति कथ्यते। अत्र सूक्ष्मवस्तृपदेशके भेरवशास्त्रे सुक्ष्म- 
शरीरस्यथ कल्पनामयस्यथ भगवतः साकारस्वरूपस्य मुखहस्तादिकल्पना ध्यानपदेन नेव 
कदाचना5भिधीयते ॥१४३॥ 

नि३चल अर्थात्‌ अत्यन्त स्थिर, निराकार अर्थात्‌ भांति-भांति के आकारों की कल्पना 
से शून्य, अथवा विकारों से रहित, अर्थात्‌ नाना प्रकार के परिणामों से मुबत, निराश्रय अर्थात्‌ 
मुलाघार, हृदय, द्वादशान्त आदि स्थानों का सहारा न लेने वाली बुद्धि ही इस शास्त्र 


१, याल्‍यो० त० म०। रे. निष्कलान्यो० । ३. चिन्ता नि*यो० म०। ४. 'वि- 
ख०। ५. “'रस्य-यो० त०, ख०, रादि/-म०।. ६. "'नतम्‌ म०। 
इलोक संकेतपद्धति का प्रतीत होता है, जिसके कि कुछ श्लोक बाद में नित्याषोडशिकाणंव 
के पंचम पटल के अन्त में जोड़ दिये गये । 

], तन्‍्त्रा० वि० ( भा० १, आ० १, पृ० १३४ ), योगिनी० ( पृ० १९६ ) और महाथे० 


( प० १२७ ) में यह ए्लोक उद्धृत है । 
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ध्यान! पद से कही जाती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वेद्य अथवा अवेद्य विषयों की उप- 
स्थिति में भी समाधि के अम्यास के कारण पवन रहित स्थान में स्थापित दीपक के समान 
जो स्थिर निविकार बुद्धि होती है, उसी को इस शास्त्र में ध्यान! के नाम से जाना जाता हैं । 
भगवान्‌ के साकार रूप की कल्पना कर उसके मुंह, भाँख आदि अंगों में अपने चित्त को स्थिर 
करना यहां ध्यान नहीं कहा जाता। ध्यान की यह कल्पना तो स्थूल दृष्टि वाले पशु-शास्त्रों 
की उपज है ।।१४३॥। 
"पूजा नाम न पृष्पाद्रे्यां मतिः क्रियते दृढ़ा । 
निर्विकल्पे पर व्योम्नि सा पुजा ह्यादराललयः ||१४४॥।। 

नाम इति प्रसिद्धेड्थें। प्रसिद्धमेतद्‌ यदत्र शास्त्रे पुष्पाद्ये: पूजा न निष्पायते, 
अपि तु निविकल्पे परे व्योम्नि महाव्योमनि परचिदाकाशे, या दुृढा मतिः क्रियते, 
आदरात्‌ श्रद्धाप्रकर्षात्‌ु, यो लयो विश्वान्तिः संपाद्यते, सेव तत्त्वतः पूजा ॥१४४॥ 

इस शास्त्र में यह बात प्रसिद्ध है कि यहाँ पुष्प, “धृप, गन्ध आदि बाह्य उपकरणों से 
पूजा नहीं की जाती, किन्तु निविकल्पक महाकाश अर्थात्‌ परचिदाकाश, बोधमभैरव के प्रति 
दृढ़ आस्था ही पूजा कहलातो है कि इस बोधभेरव से ही यह सारा संसार व्याप्त हैं । अतः 
आदर ओर श्रद्धा पृर्वक उक्त धारणाओं में से किसी एक धारणा का निरन्तर अम्पास करते 
हुए उस बोधभरव में, स्वात्मस्वरूप में विश्वान्ति प्राप्त कर लेना, लीन हो जाना ही परमार्थतः 
पूजा कहलाती है । जैसा कि संकेतपद्धति के निम्न इलोक में भी बताया गया हैं-- 

न पूजा बाह्मपुष्पादिद्रव्यर्या प्रथिताइनिशम । 
स्वे महिम्न्यद्ये घाम्नि सा पूजा या परा स्थिति: ।। 

योगिनीहदय ( ३३२-३ ) में पूजा के तीन भेद बताये गये हैं और परा पूजा का यह लक्षण 
किया गया हैँ कि सभी जागतिक पदार्थों में अद्वय दृष्टि ही, उन सबकी परम महिमामय स्वात्म- 
स्वरूप में परम प्रतिष्ठा ही वस्तुतः परा पूजा है। तनन्‍त्रालोक में पुजा का लक्षण इस प्रकार 
दिया गया है-- 


१, महा -नते० त० शि० स्त० । 

. तनत्रा० वि० ( भा० १, आ० १, पृ० ५१; भा० ३, आ० ४, पृ १२४ ), स्तवचिन्ता- 
मणिटीका (पु० १२० ) और नेत्रतन्त्रोद्योित ( भाग २, पु० ९ ) में यह इलोक मिलता 
है। शिवस्तोत्रावलीव्याख्या ( पृ० २११) पर चतुर्थ पाद ( पृ० ३७३ ) पर 
उत्तरार्ध मात्र मिलता है । 

2. धूप, गन्‍्ध, दीप, नैवेद्य प्रभति की आध्यात्मिक व्याख्या के लिये ऋजुविमशिनी ( पु० 
१३४ ) देखनी चाहिये । 

3. संकेतपद्धति का यह इलोक ऋजुविमशिनी (१० ८९ ) योगिनीहदयदीपिका (पृ० १९१) 
प्रभृति ग्रन्थों में उद्धृत है । 
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पूजा नाम विभिन्‍नस्यथ भावोधस्यापि संगतिः | 

स्वतन्त्रविमलानन्तभै रवीयचिदात्मना ॥ ( ४॥१२१ ) 
अर्थात्‌ रूप, रस आदि विभिन्‍न भाव पदार्थों को देश, काल आदि से अपरिच्छिन्न, निरुपाधिक, 
स्वतन्त्र, स्वच्छ, भरवाकार परसंवित्‌ से, भर्थात्‌ बोधरभरव से अभेद रूप में प्रतिष्ठा ही पूजा 
कही जाती है। भट्ट उत्पल ने अपनी शिवस्तोत्रावली में पूजाविधि का वर्णन इस प्रकार 
किया है-- 

ध्यानायासतिरस्कारसिद्धस्त्वत्स्पशंनोत्सवः . । 

पुूजाविधिरिति रू्यातो भक्‍तानां स सदाउस्‍्तु में ॥ ( १७।४ ) 
शर्थात्‌ उच्चार, करण, ध्यान प्रभृति प्रयत्नसाध्य आणव प्रभूति उपायों के सहारे से संपन्न 
होने वाली विविध बाह्य विधियों को छोड़कर अनुपाय प्रक्रिया से सहज विधि से सम्पन्न होने 
वाला स्थात्मस्वरूप बोधभैरव का साक्षात्कार हीं भक्त जनों की वास्तविक पुजा-विधि हूं । 


इसो लिये भट्ट नारायण ने-- 
मलतेलाक्तसंसारवासनावतिदाहिना । 


ज्ञानदीपेन देव त्वां कदा नु स्थामुपस्थितः: ॥ (इलो० ११३) 
स्तवचिन्तामणि के इस इलोक में भगवान्‌ से प्रार्थना की है कि हें भगवन्‌, मैं पुष्प आदि से तो 
नित्य ही आपकी पूजा करता हूँ, किन्तु आप मेरे लिये वह स्थिति उपस्थित कीजिये कि जिससे 
मैं आपके सामने उस ज्ञानरूपी दीपक को लेकर उपस्थित हो सकू, जो कि मल से, अज्ञानरूपी 
तेल से सिचित वासना रूपी बत्ती को, धर्म-अधमं प्रभूति जागांतक परम्परा को आगे बढ़ाने 
वाले समस्त संस्कारों को जला देने वाला है। इन सब वचतनों का संक्षिप्त अभिप्राय यही है कि 
भेद बुद्धि को छोड़कर अद्गय स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही वास्तविक पृजा हैं, पृष्प आदि 
से की गई पूजा तो एक प्रकार का विकल्‍प व्यापार ही हैं ॥१४४।॥ 

'अन्रेकतमयुक्तिस्थे योत्पद्येत दिनादिनम्‌ । 
“भारिताकारता सात्र दृप्तिरत्यन्तपृरणता ॥१४५॥ 
अन्न प्रोक्तधारणासु एकतमयुक्तिस्थे सिद्धसमाधानदाढ्थ योगिनि, एकस्यां 
कस्याड्चिद्‌ युक्तो धारणायामवस्थिते योगिनि इति यावत्‌, दिनादिनम्‌ उत्तरोत्तरम्‌ 
भरिताकारता निविकल्पसमाधिरसस्वादाद्‌ या पृर्णस्वात्मस्वरूपोपलब्धिरूपाध्त्यन्तपूर्णता 
उत्पद्येत, सा अत्र शास्त्रे तृप्तिरिति कथ्यते ॥१४५॥ 
ऊपर बताई गई ११२ धारणाओं में से किसी एक युक्ति (धारणा) में दृढ़ता पुर्वक 
एकाग्र समाधि का अभ्यास करने वाले योगी के चित्त में दिन-प्रतिदिन उत्तरोत्तर निविकल्प 
समाधि के रस के आस्वाद के बढ़ते रहने से सर्वज्ञ व्याप्त भैरव स्वरूप की, पूर्ण स्वात्मस्वरूप 


१, रि'-शि०। 
. शिवसूत्रविमशिनी (पु० ३४) में यह इलोक उद्धृत है । 


2. भरिताकारता 5 भरितावस्था की विवेचना इकोक ७१ की व्यारुया में देखनी चाहिये । 
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की उपलब्धि जब परिपूर्ण हो जाती है, भर्थात्‌ जब स्वात्मस्वरूप बोधभैरव का साक्षात्कार 
स्पष्ट हो जाता है, तो इसी अत्यन्त परिपूर्ण स्थिति का नाम तृप्ति है ॥१४५॥। 


'मदाशुन्यलये वह्नौ भताक्षविषयादिकम्‌ । 
हयते मनसा साथ स होमश्चेतनाखुचा ॥१४६॥ 


महाशून्यस्य शून्यातिश्न्यपदस्य आ समन्तात्‌ लयो यत्र तस्मिन्‌ परतत्त्वात्मनि 
शून्यातिशून्यरूपे परभेरवस्वरूपे वह्नौ भूताक्षविषयादिक भूतेन्द्रियविषयभुवनतत्त्वादि- 
रूप॑ं सकल जगत्‌ संकल्पविकल्पात्मकम्‌, तद्विभागकल्पनाहेतुना मनसा सह, चेतना 
विव्वानुसन्धात्री शक्तिरेव ख्रुक॒तया चेतनाखचा यद्‌ हयते सोअत्र शास्त्रे वस्तुतो होमो 
हविरित्यच्यते ॥१४६॥ 

महाशून्य अर्थात्‌ “शन्यातिशुन्य पदवी (महामाया शक्ति) का चारों तरफ से जिस 
परतत्त्वात्मक परभेरव स्वरूप वह्नि में विलयन होःजाता है, अर्थात्‌ जहां पहुँच कर शन्याति- 
शून्य पदवों की भी कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं रहने पाती, उस बोधभैरव रूप अग्नि में पंच महा- 
भूत, इन्द्रिय गण, अनेक विषय, भुवन-तत्त्व आदि संकल्प-विकल्पात्मक सकल जगत्‌ की इन 
विभागों की कल्पना में प्रधान सहायक मन के साथ आहुति दे देना ही वास्तविक होम या हवि 
कहलाता हैं । यज्ञीय होम में घृत आदि की आहुति खुवा नाम के लकड़ी के बने पात्र से दी 
जाती है, उसी तरह से उक्त पदार्थों की यह अद्भुत हवि भी चिति नामक पात्र में रखकर दी 
जाती है । यह चिति ही सारे विश्व का अनुसन्धान करने वाली चेतना नाम की शक्ति है। इस 
चेतना में ही समस्त जागतिक पदार्थों को रखकर उनको बोधभरव रूप अग्नि में लीन कर 
दिया जाता हैं, जिससे कि शुद्ध स्वात्मस्वरूप बच रहता है । अद्वय नय के अनुसार यही वास्त- 
विक होम है, जिससे कि शुद्ध अद्वय तत्त्व के अतिरिक्त सब कुछ भस्म हो जाता हैँ। स्वच्छन्द- 
तनन्‍त्र में इस होम का निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है-- 

एवं हृदम्बुजावस्थो यष्टव्यो भरवों विभुः । 
सबाह्यभ्यन्तरं कृत्वा पश्चाद्यजनमारभेत्‌ ।। (२।१५४) 

योगिनीहदयदी पिका (प० २६४) में भी इसी अभिप्राय के दो इलोक उद्धृत हैं-- 


धर्माधर्महविर्दीप्ते आत्मागनगो मनसा खुचा। 
सुषुम्णावत्मंमा. नित्यमक्षवत्तीर्जुहोम्यहम्‌ ॥ 
नंदानैस्तर्पणे: सम्यगू विशुद्धरमृतात्मभिः । 
मदहन्तां करोमीदं॑ विश्व॑ हव्यपुरस्सरम्‌ ।। 
१. दि-ख०। २. साकं-शि० । ३. “मः ख्रुक्त चेतना-ख० शि० । 
[, महार्थ० परि० (पृ० १२७), स्वच्छन्द० (भा० १, प० २, पृ० ८७), शिवसूत्रविमशिनी 
(पृ० ३३), योगिनी० दीपिका (पृ० २६४) में यह मिलता है । 


4. शन्यातिशन्य प्रभृति शब्दों को व्याख्या पु० ४३-४४ को टिप्पणी में की जा चुकी हैं। 
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१६४ : विज्ञानभैंरव 
इनमें से पहला इलोक ज्ञानाणंवतन्त्र (२१।२९) और द्वितीय सुभगोदयावासना (इलो० 

३९) में उपलब्ध हैं । इसी लिए शिव सूत्र (२८) में इस पांचभौतिक शरीर को हवि बताया 
गया है । भगवद्‌गीता में भी-- 

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। 

आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्नति ज्ञानदीपिते ॥ 
यहाँ ज्ञान से जलाई गई योगाग्नि में सभी बाह्य विषयों की आहुति देने की बात बताई गई 
है | महाथंमंजरीपरिमल (पु० १२७) में भी इस विषय का वर्णन मिलता है ॥१४६॥ 


यागो5त्र परमेशानि तुष्टिरानन्दलक्षणा । 
क्षपणात्‌ सवपापानां त्राणात्‌ स्वस्थ पावति ॥१४७॥। 
रुद्रशक्तिसमावेशस्तर्क्षेत्र भावना परा । 
अन्यथा तस्य तच््वस्य का पूजा कश्च तृष्यति ॥ १४८।। 


है परमेशानि, उक्तसमाधानोत्था आनन्दलक्षणा तुष्टिरेवात्र यागो देवयजनम् । 
हे पावति, रुद्रप्रमातणां पतिरूपाणां या शक्तिरनाश्रिताख्या, तस्यां पशुप्रमातुस्तन्मयी- 
भवनमेव क्षेत्रस | हेतुरूपेण क्षेत्रपद निर्वक्ति--सर्वेषां सवंविधानां पाशानां क्षपणात्‌, 
स्वस्थ प्राणिजातस्य च भवभयत्राणादिति । अर्थादस्मिन शास्त्रे सवविधपाशक्षपणकर: 
सवंविधभवभयमोचकदच “ रुद्रशक्तिसमावेशोडनाश्रितशिवशक्त्यावेश एव क्षेत्रपदेनाभि- 
धीयते, न च पुनः कुरुक्षेत्रधमक्षेत्रादिगमनादि। एतत्सव॑ जप-ध्यान-पूजा-“तवंण-होम- 
याग-क्षे त्रादिकं पराया देव्या भावनात्मकमेव विज्ञेयम्‌ । यतो हि अद्वेतसतत्त्वस्य तस्य 
अन्यथा प्रकारान्तरेण का पूजा कश्च तृप्यति ? पूजनतपंणादिकं कर्म ततो व्यतिरिकतं 
न संभवतीति भाव: ॥१४७-१४८॥ 

हे परमेश्वरि, इस शास्त्र में उक्त समाधि अवस्था में अनुभयमान आननन्‍्दजन्य 
सन्तुष्टि ही याग, अर्थात्‌ देवयजन क्हा जाता है। इसी प्रकार हे पावंति, पशुरूपी प्रमाता को 
जब पूर्व उपदिष्ट किसी उत्कृष्ट भावना के माध्यम से पति रूपी रुद्र प्रमाता (अनाश्चित शिव) 


१. 'शानां-ख० । 

), भट्ट आनन्द ने रुद्रशक्तिसमावेश का अर्थ 'रुद्र अर्थात्‌ शिव की सर्वज्ञता प्रभृति छः 
दक्तियों का प्रादुर्भाव” किया है । शिव के सर्वज्ञता प्रभूतिः छः गुणों का विवेचन पृ० ८ 
की १ संख्या की टिप्पणी में देखना चाहिये । 

2. “तर्पण! शब्द की दो तरह की व्याख्या की जाती हैं । एक के अनुसार पूजा देवताओं की 
तथा तर्पण पिदरों के निमित्त किया जाता है। दूसरी व्याख्या के अनुसार कुल, क्रम 
आदि शास्त्रों में प्रदर्शित तथा प्रस्तुत शास्त्र में भी जग्धिपान! (इलो० ७१) प्रभूति 
इलोकों में वणित विधि को तर्पण- कहते हैं । इससे प्राप्त उल्लास दशा को तृप्ति कहा 
जाता हैं । 
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की शक्ति में समावेश अर्थात्‌ तन्मयता प्राप्त हो जाती है, तो इस तन्मयीभाव को ही यहाँ 
क्षेत्र कहा जाता है। इस भेरव शास्त्र में अद्वय दृष्टि की प्रधानता के कारण कुरुक्षेत्र प्रभुति 
द्वैत दृष्टि के पोषक तीर्थ स्थानों को क्षेत्र नहीं माना जाता। निर्वंचन पद्धति से क्षेत्र वह कह- 
लाता हैं, जो सभी तरह के पाशों को नष्ट करने वाला हो और समस्त प्राणियों की इस 
संसार रूपी भय से रक्षा कर सकता हो । अनाश्रित शिव में समाविष्ट हो जाने पर ही पशु 
प्रमाता सभी पाशों से मुक्त हो सकता है और इस संसार रूपी महाभय से त्राण पा सकता है । 
अतः क्षेत्र” पद से अनाश्रित शिव-शक्त में पशु प्रमाता को स्थिति का हो बोध होगा, कुरुक्षेत्र 
प्रभुति तीर्थ स्थानों का नहीं, क्‍योंकि उनमें निवास करने वाला तो द्वत स्थिति में ही पड़ा रह 
जाता हैं। इस प्रकार देवी के द्वारा किये गये जप, ध्यान, पूजा, तपंण, होम, याग, क्षेत्र 
विषयक प्रश्नों का अद्वथ नय के अनुसार समाधान प्रस्तुत कर भगवान्‌ भैरव कहते हैं कि परम 
तत्त्व परमार्थतः अद्वय है, एक हो है। ऊपर बताई गई भावनात्मक पद्धति के सिवाय दूसरी 
कोई विधि नहीं है, जिसके अनुसार कि जप, पूजा आदि कमंकाण्ड सम्पन्न हो सके । पूजन, 
तर्पण आदि कर्म भी तो उस अद्य तत्त्व से भिन्‍न नहीं हैं। ऐसी अवस्था में किससे किसकी 
पूजा की जायगी और कौन किससे तृप्त होगा ? पुज्यपूजकभाव और तप्य॑तर्पंकभाव द्वेत दृष्टि 
में हो सम्भव हो सकता हैँ, अत: इस अद्वय नय में भावता के सिवाय इनकी कोई पृथक सत्ता 
नहीं हैं ॥१४७-१४८॥ 


स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारः स्वात्मा हि सबंतः । 
आवेशन तत्स्वरूपे स्वात्मनः स्नानमीरितम्‌ ॥१४९॥। 


हि यतः, स्वात्मा सवंतः स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसार:, अतस्तस्मिन्‌ स्वात्मस्वरूपे 
स्वात्ममस आवेशनमेव _ स्‍्नानमीरितस्‌ । निगदितधारणाभ्यासेनाद्वेतस्वात्मस्वरूपस्य 
स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसा रतया5नुभवात्‌ तत्स्वरूपे लयभावनेव मुख्य स्नानमित्यथ॑: 
॥१४९॥। 


'“यागक्षेत्रादि कि कथम्‌” (इलो० १४१) इस इलोक में आये आदि पद से स्नान का 
ग्रहण किया गया है । सदाचार में स्तान का प्रमुख स्थान है, अतः अद्वय नय के अनुसार प्रस्तुत 
इलोक में स्नान की व्याख्या की गई है । ऊपर जिन धारणाओं का वर्णन किया गया है, उनमें 
से किसी एक के अभ्यास से अद्वय स्वभाव आत्मा के सब तरह से स्वतन्त्र, आनन्द, चिन्मात्र- 
स्वरूप का साक्षात्कार होने पर उसी में समाविष्ट हो जाने की स्थिति को ही यहाँ स्नान कहा 
जाता हैं । इसका अभिप्राय यह है कि स्वात्मस्वरूप वस्तुतः स्वतन्त्र हैं। इसका यह स्वरूप आनन्द 
ओर ज्ञानमय है । अपने इस स्वाभाविक स्वरूप में उक्त घारणाओं के अभ्यास से साधक लीन 
हो जाता है । जैसे स्नान करने के लिये नदी, जलाशय भादि के जल में डुबकी लगाई जाती 
है, उसी तरह से इस आन्तर स्तान में भी साधक स्वात्मस्वरूप में डुबकी लगाता है ।. उसकी 


यह लीनावस्था ही अद्वय शास्त्र में स्‍नान के नाम से कही जाती हैँ ॥१४९॥। 
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१६६ : विज्ञानभेरव 


'पैरेव पज्यते द्रव्येस्तप्येते वा परापरः । 
यक्चचेव पजकः सर्व: स एवेकः क् पूजनम्‌ |।१७०॥ 


परापर इति परादेव्या सहितः परः परमेश्वरो भैरव:, यैरेव द्र॒व्ये: कुसुमादिभि:ः 
पज्यते, क्षी रखण्डादिभिर्वा तप्यंते, यहश्चेव पूजकः स्व: एक: स एवं पृज्यपूजोपकरण- 
पूजकादिकः स्व एष भेदस्तस्यैवेकस्य स्वरूपमित्येतेन तत्त्वज्ञानेन क्‍्व पूजन स्थूलमार्गेण 
कस्य पूजनं क्रियेत ? यदा हि सर्व॑स्य पृज्यपूजादेस्तदेकस्वरूपतया क्वापि भिन्‍नता 
नास्ति, तदा उक्तपारमाथिकपूजाव्यतिरेकेण न किश्विदन्‍्यत्‌ पूजनादिक संभवतीति 
भाव: ॥१५०॥ 

परापर शब्द का अर्थ हैँ परा देवी के साथ विद्यमान पर, परमेश्वर भैरव भट्दटारक । 
परा देवी के साथ विद्यमान परभरव की जिन पुष्प, गन्ध, धृप आदि से पूजा की जाती हैं, 
अथवा खीर, मिश्री-मावा आदि से भोग लगाया जाता हैं और जो पूजा करने वाला अथवा 
भोग लगाने वाला है, यह सब तो एक ही तत्त्व है। पूज्य, पुजन सामग्री और पूजक इस तरह 
के सभी भेद एक ही तत्त्व के विभिन्‍न स्वरूप हैं, इस तरह का पारमाथिक बोध जग जाने पर 
किससे किसकी पुजा को जायगी ? जब कि इन सभी की एकरूपता के कारण परस्पर कोई 
भिन्‍नता नहीं है, तब इस अद्वय नय में प्रदशित पूजा के अतिरिक्त स्थुल दृष्टि से सम्पन्न 
होने वाली पूज्य, पुजन साधन, पूजा, पूजक आदि की परमार्थ दृष्टि से कोई सत्ता नहीं मानी 
जा सकती । इसी लिये महार्थमंजरीपरिंमल (१० १०७) में उद्धत प्रभाकौल नामक ग्रन्थ में 
बताया गया है-- 


यावत्‌ तत्‌ परमं शान्‍्तं॑ न विजानन्ति सुन्दरि । 

तावत्‌ पूजाजपध्यानहो मलिद्भार्चनादिकम्‌ ॥ 

विदिते तु परे तत्त्वे सर्वाकारे निरामये। 

क्व पूजा क्‍्व जपो होमः क्व च लिझ्भपरिग्रह: | 
अर्थात्‌ हे सुन्दरि, जब तक उस परम शान्त परमार्थ पद को नहीं जान पाते, तभी तक पूजा, 
जप, ध्यान, होम, लिगपूजा आदि कमंकाण्ड किये जा सकते हैं । किन्तु जब उस सर्वाकार, 
निविकार, परम तत्त्व का बोध हो जाता है, तब पूजा, जप, होम, वेष-परिवर्तन आदि की 
कोई उपयोगिता नहीं रह जाती । इस स्थिति में तो पूजा, जप आदि की इस अद्बय भैरवनय 
में ऊपर बताई परिभाषाएँ ही लागू हो सकती हैं ॥१५०॥। 


ब्रजेत्‌ प्राणो विशेज्जीबव इच्छया कुटिलाकृतिः । 
दीर्धात्मपा सा महादेवी परक्षेत्र परापरा ॥१०१।। 
१, ?बरः-म० । २. परं-ख० । ३. ०त्परा-ख० । 


. योगिनी० दीपिका (पु० २४४), महार्थ० परि० (पृ० १०७) में प्राप्त है । 
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विज्ञानभेरव : १६७ 


प्राण: सः” इत्येवंरूप: प्रकाशो ब्रजेत बहि;निःसरेत्‌, जीव: अहम्‌! इत्येवं प्रकारः 
क्षपारूपोध्पानो विशेत्‌ अन्तः पुनः प्रविशेत्‌ । प्राणस्य बहिनिःसरणे5पानस्यान्तःप्रवेशने 
च जीवात्मता संभवतीति संभावनायां लिडः। अपानस्य प्रत्यावृत्त्यान्त:प्रवेशाभावे जीव 
एव न स्थादित्यपानदशेव जीवप्रादुर्भाव इत्यतो विशेज्जीव इत्युक्तम्‌ | जीवस्य प्राणा- 
न्तवंतित्वात्‌ प्राण्य हकारलिपिवत्‌ कुटिलाकृतित्वाज्जीबो5पि कुटिल इति इच्छाया 
कुटिलाक्ृतिरित्युक्तम्‌ | वक्रत्वमपि तस्य स्वतन्त्रपरमेश्वरेच्छयेवेति भावः । कुण्डलिन्या 
अधोमुख्या: साधंत्रिवलयाका रत्वात्‌ तदन्‍्तःस्था प्राणशक्तिर॒पि कुटिला। सा महादेवी 
मह॒दम्बरेकप्रकाशस्वरूपा संविदृगगनचरी प्रमातुप्रमेयप्रमाणपथगामिनी, दीर्घात्मा 
वितताक्ृतिभंवति। सेव पर क्षेत्र सवंपाशानां क्षपणात्‌ स्व॑स्य त्राणात्‌ तीथंभूमिर्वा सा, 
नतु कुरुक्षेत्रादि क्षेत्रम्‌ | इयमेव देवी परापरा भेंदाभेदात्मकतया5हमिति प्राधान्येन 
इदमिति गुणीका रेणाथंतस्तच्छब्दास्मच्छब्दयोरभेद:, तत्तया मत्तया निर्देशेन भेदरचेति 
परापरात्वम्‌ ॥१५१॥ 

'ऊर्ष्वे प्राण (इलो० २४) इस इलोक में सकार-हकार (सो5हम्‌ ) जपात्मक हंस गायत्री 
(परा देवी) के स्वरूप का प्रारंभिक वर्णन किया गया था । मध्य में 'होच्चारं मनसा कुर्वन्‌” 
(इलो० ८०) इस इलोक में पुत उसका उल्लेख हुआ । अब यहाँ उपसंहार में पुन उसका 
प्रतिपादन किया जा रहा है। वस्तुतः उक्त ११२ घारणाओं के प्रतिपादक प्रत्येक श्लोक के 
चतुर्थ चरण में भैरव ओर भैरवी के सामरस्यमय परा देवी के पारमाथिक स्वरूप का हो 
विबेबन किया गया हैँ । किन्तु इन तीन श्लोकों में विशेष रूप से उस स्त्ररूप का विवेचन 
मिलता है, जो कि सहज अजपाजप के नाम से प्रसिद्ध है । 

हंस गायत्री में विद्यमान सकार प्राण और प्रकाश (सूर्य अथवा दिन) का प्रतिनिधित्व 
करता है, तथा हकार जीव (अपान) तथा क्षपा (रात्रि) का | सभी प्राणियों के अनुभव के 
आधार पर यह बात सिद्ध है कि प्राण (सकार) की गति स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर 
तथा अपान (हकार) की गति निरन्तर भीतर की ओर चलती रहती हैं। अपान को जीव 
इसलिये कहा जाता हैं कि प्राण के बाहर निकलने के बाद अपान जब शरीर में प्रविष्ट होता 
है, तभी यह बोध हो सकता हैं कि शरीर में जीवात्मा विद्यमान है । अपान के प्रवेश न करने 
पर शरीर शव कहा जायगा । अपान के कारण ही शरीर में जीवात्मा की स्थिति बती रहती 
है, अत: स्वाभाविक है कि अपान को जीव के नाम से जाना जाय । ब्रजेत्‌ और विज्येत्‌ में 
संभावना में लिहः लकार का प्रयोग किया गया है, विधि में नहीं । प्राण और अपान को गति 
कब तक चलतो रहेगी, इस संबन्ध में किसी नियम का विधान नहीं किया जा सकता, केवल 
संभावना ही व्यक्त की जा सकती है। जीव बर्थात्‌ अपान निरन्तर प्राण का अनुवर्तन करता 
रहता है, अर्थात्‌ जब तक शरीर जीवित है, यह अवश्यंभावी है कि प्राण के निःसरण के बाद 
अपान का प्रवेश हो । जिस प्राण वायु का अपान अनुवतंन करता है,' उसकी गति हकार की 
लिखावट की तरह टेढी-मेढी होती है, अत: यह जीव भी अपनी इच्छा से ही प्राण के अनुरूप 


कुटिल (घुमावदार) आकृति धारण कर लेता है। जीव की यह ॒वक्रता (कुटिल्ता-घुमावदार 
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१६८ : विज्ञानभै रव 


आकृति) परमेश्वर की स्वतन्त्र इ च्छा शक्षित का ही खेल है। मूलाधार चक्र में कुण्डलिनी साढ़े 
तीन आटे मार कर बैठी रहती है, अतः उसमें रहने वाली यह प्राण शक्ति भी कुटिल आकार 
की हो जाती है। इस प्राण शक्ति के भीतर विद्यमान जीव बाल (केश) के अग्रभाग सौवें हिस्से 
के समान परम सूक्ष्म है। उसकी कोई आक्ृति नहीं है, विन्तु जीव के आधारभूत इस प्राण की 
वक्ता के कारण आधेय जीव में भी औपाधिक वक्रता मान ली जाती है। वास्तव में जीव 
कुटिल नहीं है, प्राण ही कुटिल है । 

“प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता” कललट के इस वचन के अनुसार हृदय रूपी आकाश में 
संवित्‌ का प्रवेश होते ही जीव दशा उत्पन्न होती है । पूर्णाहन्ता का विमर्श करने वाली संवित 
से परिमित देह आदि में आत्मा का अभिमान करने वाली जीव दशा का आविर्भाव होता हैं, 
जैसे कि महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति होती है। प्राणशक्ति का एक लपेटा वाम नाडी इडा 
में ओर दूसरा लपेटा दक्षिण नाडी पिंगला में रहता है। इस तरह से उसके दो वलय (घेरे) 
बनते हैं | सुषुम्ना नाम की मध्य नाडी साध॑ कहलाती है, क्‍योंकि इसमें प्राण जब हृदयाकाश से 
ऊपर की ओर चढ़ता है, तब 'हम्‌' वर्ण की उत्पत्ति होती है और जब वह द्वादशान्त से उत- 
रता हैं, तो उसकी अपान दशा से 'सः” वर्ण उत्पन्न होता है । इन दो वर्णों का स्पष्ट उच्चारण 
करते रहने से ही जीव जीवित” कहलाता है । जैसा कि आगे (१५३ इलो०) बताया जायगा 
कि जीव सदा 'हंस-हंस' इस मन्त्र का जप करता रहता है । इस मन्त्र का जप जीव हो करता 
है, परमेश्वर नहीं, क्योंकि परिमित अहन्ता का संपर्क जीव दशा में ही रहता हैं। ईश्वर दशा 
में तो पूर्णाहन्ता रहती है, अतः वहाँ 'मैं वह हूँ, वह मैं हूँ, मैं यह हुँ" इस तरह के विमर्श नहीं 
रहते । यह त्याज्य है, यह उपादेय है, यह मेरा है, यह मेरा नहीं हे--इस तरह से छोड़ने 
और लेने के प्राण और अपान के धर्मों से समानता होने के कारण “जीव “हंस” कहलाता है । 
इस तरह से सूर्य की किरणों के फैलने पर दिन के प्रक्राश को तरह चित्‌(संवित)सूर्य के 
हृदयाकाश में उदित होने पर प्राण का प्रकाश जगमगाने लगता है। चित्सूयं की किरणें जब 

. सिमटती हैं, तो यह अपान दशा रात्रि कहलाती है । 


हृदय रूपी आकाश में रहने वाली यह संवित्‌ ह और स, ,धर्म और अधरमम, दीघघ॑ 
और हस्व, दिन और रात, अग्नि और सोम--इन सबको उत्पन्न करने वाली है, जो कि 
शन्‍्य की भी विश्राम स्थली है । उसी को इस विज्ञानभैरव तनत्र में 'परा देवी कहा गया है । 
दीर्घात्मा''परापरा' इस श्लोकार्ध में उसी का स्वरूप बताया गया हैं। यह महादेवी महाकाश 
को भी प्रकाशित करने व।ली है, सदा बोधगगन में बिहार करती रहती हैँ भर साथ ही 
प्रमाता, प्रमंय और प्रमाण व्यवहार को भी चलाती है । यही स और ह॒इन दोनों वर्णों को 


], हान (त्याग) और उपादान (परिग्रह), छोड़ना और लेना--इन दोनों व्यापारों में हंस 
और जीव की समानता हैँ | हंस जैसे दूध पी जाता हैं और पानी को छोड़ देता है, उसी 
तरह से जीव में भी प्राण और अपान का हान और उपादान व्यापार निरन्तर चलता 


रहता हैं । इसी समानता के आधार पर जीव को हंस कहा जाता है । 
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उत्पन्त करती है और उनको अपने में विलीन भी कर लेती है । यह महादेवी द्वादशान्त स्थित 
आकाश में सकार के रूप में तटस्थ भाव से रहती हैं और उसी के बगल में अन्तः:करण और 
बहिरिन्द्रिय के प्रतीकभृत विसर्ग स्वभाव हकार के रूप में | इस तरह इसकी यह भजपा स्थिति 
अव्यपदेश्य अर्थात्‌ नाम और रूप के द्वारा समझने लायक न होने पर भी धीरे-धीरे स्थूल 
आकार धारण करने लगती हैं । इसके आकार का विस्तार होने पर ही हंत-संपत्ति को बढ़ाने 
वाले, नानात्व का प्रसार करने वाले, दिन रात, सुख-दु:ख प्रभृति अनेक दवन्द्वात्मक पदार्थों की 
सृष्टि होती है। यह महादेवी सभी तरह के पापों का नाश कर देने के कारण तथा सबकी 
रक्षक होने से सही माने में श्रेष्ठ तीथंभूमि हैं। कुरुक्षेत्र प्रभति तीर्थ इसकी बराबरी नहीं कर 
सकते । इस तरह से अपने स्वरूप का विस्तार करने के कारण यह दीर्घात्मा महादेवी इस द्वैत 
दशा में परापरा अवस्था में रहती है, क्योंकि यहाँ अहम” (मैं) का बोध प्रधान रहता हैं और 
इृदम (यह) यह का बोध अप्रधान (गौण) । तत्‌ और अस्मत्‌ शब्द के अर्थ में कोई भेद नहीं 
है, किन्तु तत्ता (उसका) और मत्ता (मेरा), इदनता और अहन्ता के रूप में निर्देश करने पर 


भेद की भी ध्रतीति होती है । अतः इस परापरा अवस्था में भेद और अभेद दोनों स्थितियाँ 
विद्यमान रहती हैं । 


हंस मन्त्र को अजपा इस लिये कहा जाता है कि अपरा अवस्था में यद्यपि इसके वाच्य 
वर्ण हकार और सकार का उच्चारण स्पष्ट होता है, किन्तु जब परा देवी इनको अपने में 
समेटे हुए अपने बाह्य स्वरूप का संवरण करती है, उस समय हकार के मस्तक पर स्थित 
बिन्दु रूप अनुस्वार का केबल बिन्दु के रूप में जप नहीं किया जा सकता । इसो तरह से यह 
प्राणशक्ति जब बाहर निकलती है, तब सकार के आगे विसर्ग रूप में स्थित दो बिन्दुओं का 
बिना अकार के उच्चारण नहीं हो सकता । इसीलिये हंस: इस मन्त्र की अजपा गायत्री के 
रूप में ख्याति हैं। हंस मन्त्र वर्ण-क्रम से जेसे अजपा' रूप से प्रसिद्ध है, उसी तरह से यह 
स्संवित्कम से भी अजपा' स्थिति में ही रहता है। संबित॒ के प्रकाश से ही सभी शब्दों का 
स्फ्रण होता है। उस संवित्‌ के स्फुरण के लिये किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं 
रहती, वह तो स्वयंप्रकाश हैं, क्योंकि उसको प्रकाशित करने वाली दूसरी कोई संवित्‌ नहीं 


हैं । स्वप्रकाश वस्तु को दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती, जैसे कि एक दीपक को 
प्रकाशित करने के लिये दूसरे दीपक की जरूरत नहीं पड़ती । 


प्रघन उठता हैं कि अभी बताया गया है कि हंस मन्त्र का उच्चारण जीवावस्था में ही 
होता हैं । इस प्रकार यह जीव दशा का मन्त्र है। तब इस जीवदशा (परिमित अहन्ता) के 


नित्याषोडशिकार्णव की अर्थरत्नावलो टीका (पृ० ३,३४-३९) में वर्ण, मण्डल (चक्र), 
मन्त्र, घाम और संवित्‌ नामक क्रम दशन के पांच प्रमेयों का प्रतिपादन किया गया है । 
महारथमंजरी (पृ० ८९-९४) में वृन्दचक्र के अन्तगंत धाम, मुद्रा, वर्ण, कला, संवित्‌, भाव, 
पात और अनिकेत इन आठ पदार्थों की व्याख्या को गई हैँ । भ्रस्तुत प्रकरण में वर्णक्रम 
ओर संवित्क्रम से इन्हीं प्रमेयों की ,ओर इंगित है। जिज्ञासु जनों को इनके स्वरूप का 


परिचय वहीं से प्राप्त करना चाहिये । 
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मन्त्र का विमशे करने से पूर्णाहन्ता का बोध कैसे हो सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर महेश्वरा- 
नन्द ने निम्न इलोक में दिया है-- 
यदि निजहृदयोल्लासं निर्णतुं नित्यनिष्कलमिच्छा । 
मध्यत्रुटिस्त्रु तिव्पाउस्तंगतयों: सोमसूर्ययोस्तहि ॥ (५६ इलो०) 
इसका अभिप्राय यह है--सोम शब्द से यहाँ अपान हकार अभिप्रेत है, क्‍योंकि वह सारे वेद्य 
पदार्थों का पोषक है और सूर्य छब्द में ब्राण सकार, जो कि सभी वेद्य पदार्थों को जानने 
वाला हैँ । उक्त प्रक्रिया से हंकार और सःकार के अर्थात्‌ सोम और सूर्य के अस्त हो जाने 
पर इनके अस्तगमन के काल के मध्य के क्षण का उसी तरह से उद्धार करना चाहिये, जैसे 
कि माणिक्य की मलिनता को दूर कर दिया जाता हैं। माणिक्य के मेल को साफ कर देने 
पर जैसे उसमें चमक पैदा हो जाती है, उसी तरह से मध्यक्षण का उद्धार करने पर हंस: 
इस अजपा मन्त्र का विमर्श जाग उठता हैं। सकार जब अपने हृदयस्थानोय विसर्ग में और 
हकार अनुस्वार में विश्राम ले लेता है, तो इन दोनों अवस्थाओं को अलग करने वाला जो 
काल-क्षण है, उसका उद्धार करना चाहिये, उसको पकड़ना चाहिये । ऐसा करने में अहूं सः' 
इस तरह का विमर्श उत्पन्न होता है । हंस मन्त्र से जुड़ा हुआ 'अहं सः, सो5हम्‌' इस आकार 
का यह विमश महामन्त्र कहलाता हैं। इसी का विमर्श करना चाहिये, क्‍योंकि संवित्‌ का यह 
स्वरूप ही अपनी प्रत्यभिज्ञा का, अर्थात्‌ मै वही शिव हूँ" इस पहचान का उपाय है । इस 
प्रकार संवित्क्रम में अहं सः अथवा 'सो5हम्‌” यह अजपा मन्त्र का स्वरूप बनता हैं । 
जयरथ ने सकार और हकार के उच्चारण से उत्पन्न जप को सहज अर्थात्‌ अक्कुत्रिम 

(स्वाभाविक) बताया है-- 

सहो क्षपादिनामानावधरोत्तरचारिणो । 

परस्परह्ंषघरतती मत्तो नागहुडोपमौ ।। 

कस्तौ रोधयितु शक्तो वीय॑ मुकत्वाइस्वरं महत्‌ । 

(तन्त्रा० वि० ३।१७०) 
यहाँ क्षपा और दिन सै क्रमश३ अपान और प्राण का निर्देश किया गया है। वीरावलोी कुल में 
भी क्षपा और दिन शब्द से इन्हीं का ग्रहण किया गया हैं । जैसे कि-- 

सितासितोा दीर्घह्॒स्वी धर्माधर्मो दिनक्षपे । 

क्षीयेते यदि तहीक्षा व्याप्त्या ध्यानेन योगतः ।। (तन्त्रा० ६।७४) 
सित और असित शब्द से यहाँ पर शुक्ल दिन और कृष्ण रात्रि का ग्रहण किया गया है । 
प्रकाश का विकास होने से दिन को दीर्घ और प्रकाश का संकोच होते से रात्रि को छस्व 
अर्थात्‌ छोटी माना गया है । वेदोक्त विधियों का विस्तार दिन में ही होता है, अतः दिन को 
धर्म तथा रात्रि में वेदोक्त विधियों को करने का अधिकार न रहने से रात्रि को अधर्म कहा 
गया है। सूर्य को ही त्रयी (वेद) का शरीर माना गया है, चन्द्र को नहीं | इस प्रकार प्राण 
और अपान स्थानीय ये दिन और रात जब कुम्भक अवस्था में शान्त हो जाते हैं, निविकल्पा- 


त्मक परा संवित्‌ के रूप में भासित होने लगते हैं, तभी ज्ञान, योग और क्रियात्मक दीक्षा से 
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मुक्ति की प्राप्ति होती हैं । कुम्भक अवस्था में प्राण और अपान की गति का अवरुद्ध हो 
जाना योगियों को भी अभीष्ट है। इसीलिये यहाँ क्षीयेते ता” अर्थात्‌ प्राण और अपान क्षीण 
हो जाते हैं, ऐसा कहा गया हैं। यदि ऐसा न हो तो व्यर्थ की सारी आयु गाँवा करके भी 
मनुष्य जन्म और मरण के निरन्तर बहने वाले प्रवाह को रोक न पावेगा । 


श्रुति और स्मृति ग्रन्थों में तो दिन और रात्रि का यमराज के कुन्नों के रूप में वर्णन 
मिलता है, क्‍योंकि ये मृत्यु के सन्देशवाहक दूत हैं। ये निरन्तर प्राणियों की आयु को क्षोण 
करते रहते हैँ और अन्त में उनको मार डालते हैं । ऋग्वेद के यमसूक्त (१०।१४।११) में 
बताया गया हैं कि यम के रक्षक ये दिननरात्रि रूपी दो कुत्ते बड़ी चतुराई से पहरा देते रहते 
हैँ, अर्थात्‌ दिन के विश्राम लेने पर रात्रि पहरा देने लगती है और रात्रि के विश्राम लेने पर 
पुनः दिन पहरा देने आ जाता हैं। इस तरह से निरन्तर चौकसी करते रहते हैँ । चतुरक्षो' 
इस पद की निष्पत्ति 'शकन्धुः आदि की तरह होती है । इसका विग्रह 'चतुरं निपुणमक्षं 
चक्रश्नमणं ययोस्तोी इस तरह से होता हैँ । यहाँ अक्ष' शब्द चक्र का वाचक हूँ | चक्र शब्द 
से परिवर्तन लक्षित होता है । इस तरह से 'चतुरक्षौ का संस्कृत पर्याय 'चतुरचक्रो' होगा । 
यम के दूत इन कुत्तों का वर्णन इस स्मृतिवचन में भी मिलता है-- 

ए्वानो द्वौ व्यावशबलौ वैवस्वतकुलो-डू वो । 
ताम्यां पिण्डं प्रदास्यामि स्थातां में तावहिसको ॥ 

वेवस्बत (यमराज) के कुल में उत्पन्न श्याव (काला) और दाबल (चितकबरा) वर्ण वाले इन 
दोनों कुत्तों को मैं पिण्ड देता हूँ, ये मेरे लिये अहिंसक हो जायें, अर्थात्‌ मुझे कुछ हानि न 
पहुँचावें । यहां श्याव (कृष्ण) वर्ण का कुत्ता रात्रि और शबल (चितकबरा) वर्ण का कुत्ता दिन 
हैं । दिन को शबल इसलिये कहा जाता है कि यह प्रातःकाल लाल वर्ण का, मध्यात्त में शुक्ल 
वर्ण का और सायंकाल काले वर्ण का दिखाई पड़ता हैं। वैवस्वत मृत्यु का नाम है । उसके 
घर में उत्पन्न होने से, उसके रक्षक होने से और मनुष्य की आयु का हरण करने वाले होने 
से ये मृत्यु के दूत कहे जाते हैं । उनके लिये में अपने पांचभौतिक शरीर को ही पिण्ड (ग्रास) 
के रूप में दे दुंगा, अर्थात्‌ शरीर में अपनी ममता छोड़ दूँगा । लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि 
कुत्ते को भात आदि का पिण्ड बना कर दिया जाता है | दिन-रात के बदलते रहने से अन्तत: 
यह पांचभोतिक शरीर जरा-जीर्ण होकर एक दिन गिर पड़ता है, अतः लौकिक दृष्टि से उसके 
अभाव में भात आदि का पिण्ड बना कर देने की बात ठीक हैँ। मैं तो चिद्र॒प हूँ, अविनाशी 
हैं । दिनरात की गति के परिवर्तन को जब मैं प्राण और अपान की गति के परिवर्तन के साथ 
योगाम्यास की अजपा प्रक्रिया से जोड़ देता हूँ, तो उस परिस्थिति में ये यमराज के कुत्ते 
मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकंगे । इसी अभिप्राय से उक्त इलोक में स्याताम्‌ इस पद में 
सम्भावना के अर्थ में लिडः लकार का प्रयोग किया गया है। कुत्ता काट न खाय, अपने दांत 
न गड़ा दे, इसके लिये उससे अपनी रक्षा अवश्य करनी पड़ती हैं । योग से, ध्यान से जब इन 
प्राण और अपान रूपी कुत्तों की गति क्षीण हो जाती हैं, तभी योगी दीक्षा क। अधिकारी 


होता है, अर्थात्‌ उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसकी पशु अवस्था की, अज्ञानावस्था 
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की वासनाएँ क्षीण हो जाती हैं। ऊपर उद्धृत 'सितासितौ'” प्रभृति वीरावली शास्त्र के वचन 
का यही तात्पय हैं । 
जयरथ द्वारा उद्धत 'सहो क्षपादि' इत्यादि वचन के वीर्य मुक्त्वाउस्वरं महत्‌” इस 

अन्तिम चरण में आये अस्वर पद से कुछ लोग विभाग रहित पश्यन्ती दशा का ग्रहण करते 
हैँ । जैसा कि वामननाथ ने कहा है-- 

अप्राणमस्वरं घ्यात्वा पश्यन्त्या निविभागया। 

चिन्मात्रस्पशंयोगेन विलीनः स्यात्‌ परे पदे ॥ 
इस इलोक को “अबिन्दुमविसर्ग च” (इलो० ८८) की व्याख्या करते समय पहले उद्धृत किया 
गया है और वहीं अकार की विभाग रहित पश्यन्ती दशा का भी विवरण दिया गया हैं । 
वामननाथ के इस प्रतिपादन का भी आधारभूत वचन यह है-- 


ततोष्स्वरो$र्कसोमाग्निकलाबीजप्रसूतिभाक्‌ । 
उदेत्येक: समालोक: प्रमाणार्थप्रमातृगः ॥ 


अर्थात्‌ तब सूर्य, सोम और अग्नि की कलाओं के बीज को अंकुरित करने वाला अस्वर रूपी 
प्रकाश उदित होता है, जो कि प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता इन सबको प्रकाशित कर देता हैं । 
“अर्थ: प्रमेयम्‌'”” इस क्रमस्तोत्र के प्रमाण पर इस इलोक में अर्थ शब्द से प्रमेय का ग्रहण 
किया जाता है। 


इस अस्वर' (अनुत्तर) अवस्था की प्राप्ति के लिये देश, काल और आकार के भेदों 
को मिटा देने वाली परा देवी का सहारा लेना चाहिये । इसी को निरावरण भगवती प्रज्ञा 
पारमिता कहा जाता है | जैसे कि-- 


निष्प्रपज्चा निराभासा निविकल्पा निरामया। 
निःस्वभावा परा सूक्ष्मा बिन्दुनादविवर्जिता ॥ 
प्रशापारमितापपारा सर्वबुद्भोया परा। 


अर्थात्‌ प्रज्ञा पारमिता का स्वरूप निष्प्रपंच, निराभास, निविकल्प, निरामय, निःध्वभाव, परम 
सूक्ष्म, बिन्दु और नाद से रहित है। यह सीमातीत है और सभी तरह की बुद्ध दशाओं के 
उदय का सर्वोत्कष्ट कारण है। प्रज्ञा पारमिता स्वरूप शून्य भूमि का ही इस विज्ञानभैरव 

न्त्र में परम शिव ने परा शक्ति के रूप में सर्वत्र उपदेश किया है। बौद्ध दर्शन में इस शुन्य- 
भूमि को ही मोक्ष मान लिया गया है, किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि भावनाओं के 
आधार पर जो साक्षात्कार होता है, वह शैव शास्त्र में माया के गर्भ में घुमते रहने का ही 
साधन बन पाता है, अर्थात्‌ इससे परम पद की प्राप्ति नहीं हो पाती ॥ १५१॥ 


. ईइ्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिनी (भा० ३, पृ० ७१) में यह इलोक सिद्धपाद का बताया 
गया हैँ । तन्त्रालोकविवेक (आ० ३, भा० २, १० ७९) में भी यह वचन उद्धृत है । 


2, यह वचन शिवोपाध्याय की टीका के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । 
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अस्यामनुचरंस्तिष्डनू._ महानन्दमये5्घ्चरे । 
तया देव्या समाविष्टः परं भेरवमाप्नुयात्‌ ॥१५२॥ 
अस्यां परापरभूमौ सकार-हकारसंघट्वात्मको य आनन्द: स महानन्दस्तन्मये 
अध्वरे यज्ञे सो5हम्‌' इति विमशंरूपे, अनुचरन्‌ तिष्ठन्‌ तया देव्या पश्यन्त्या सह समा- 
विष्ट एकीभूतः सन्‌ परं भेरवमाप्नुयात्‌ परास्वरूपो भवेत्‌ ॥१५२॥ 
इस परापरा भूमि में सकार और हकार के संमिलन से जो आनन्द उत्पन्न होता हैं, 
वह महानन्द के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस महानन्द की निष्पत्ति रूप परम पवित्र यज्ञ का 
अनुष्ठान करने से ही साधक को 'वह (शिव) मैं ही हूँ इस तरह का विमं, प्रत्यभिज्ञा 
उत्पन्न होती हैं। इस विमश में विचरण करने वाला और विश्राम करने वाला साधक उस 
भगवती पश्यन्ती के साथ एकाकार होकर परभैरव के उत्कृष्ट स्वरूप को प्राप्त कर लेता हैं, 
उसमें समाविष्ट हो जाता हैं ॥ १५२॥। 

4 १ श ३ 
सकारेण बहियाति हकारेण विशेत्‌ पुनः 
हंस-हंसेत्यमं मन्त्र जीवो जपति नित्यशः ।।१५३॥ 

“बट्शतानि दिवारात्रों सहस्राण्येकविंशतिः । 

प्‌ हर (५) 
जपो देव्या: समुद्दिष्ट: प्राणस्यान्ते सुदुलेभः ॥ १५४॥। 

प्राण: सकारेण सह बहिः: निःसरति, अपानहच हकारेण सह पुनरन्तः प्रवि- 
शेंदिति संभाव्यते । एवं यावत्प्राणापानयोगंतिरनव रत॑ प्रवर्तते, तावत्पयन्तं जीवो नित्य- 
शोध्नारतं हंस हंस' इत्यमुं मन्त्र जपति | दिवारात्रौ अहनिशमनवरतमुच्चार्यमाणस्य 
हंस' इति मन्त्रस्य अहोरात्रयो: षट्शतोत्तरैकविशतिसहस्रवारमुच्चारणात्मको जपः 
संपद्यते | सो5यं जपः प्राणस्थान्ते पयंवसानावस्थायां सुदुर्लभो भवति । प्राणनिर्याणसमये5- 
जपाजपविमश नं बहुतरजन्माजितपुण्यातिशयेन लभ्यत इति भावः ॥१५३-१५४॥ 
क्‍ प्राण सकार के साथ बाहर निकलता है और अपान जब दरीर में पुनः भ्रविष्ट होता 
है, तो वह हकार का उच्चारण करता है। इस तरह से प्राण और अपान की गति जब तक 


१. इलोकद्व यमेतत्‌ शिवसूत्रविमशिनीक्रमेणात्र स्थाप्यते । अत्रत्यः प्रथम: श्लोक: कपुस्तके न 
दृश्यते । खपुस्तकेषपि इलोकस्यास्य पूर्वार्धो नास्ति। २. त्यतो-शि०, "ति मन्त्रेण 
->ख० । ३. एकविशत्सहस्राणि षट्शतानि दिवानिशम्‌-प० । ४. वरारोहें-त० । ५, 
विनिदिष्ट:-शि० । ६. सुलभो दुलंभो जडे:-शि० त० प०। 

, शिवसूत्रविमशिनी (पृ० ५५) पर ये दोनों इलोक उद्धृत हैं । 

2. यह इलोक शिवसूत्रविमशिनी (पृ० ५५) के अतिरिक्त परमार्थतार (१० १५१) और 
तन्त्रा> वि० (भा० ४, आ० ६, पृ० २५) पर भी उद्धृत है। तन्त्रा० वि० (भा० ३, 


आ० ५, पृ० ५२) पर केवल पूर्वार्ष प्राप्त होता है । 
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चलती रहती है, तब तढ जीव प्रतिदिन निरन्तर 'हंस-हंस” इस मन्त्र का उच्चारण करता 
रहता है । दिन-रात प्राश और अपान को इस निरन्तर गतिशीलता में इस हंस मन्त्र का एक 
अहोरात्र में २१६०० बार जप प्रा हो जाता है| शरीर से प्राण के निकल जाने के बाद और 
अपान के पुनः प्रवेश न करने पर यह जप की विधि समाप्त हो जाती हैँ । प्राण जब निकलते 
हैं, उस समय भी इस अजपा जप के साथ अपनी तन्मयता को स्थिर कर पाना अनेक जन्मों 
में मजित अतिशय पुण्य के कारण ही संभव हो सकता है, अन्यथा प्राण निकलते समय इस 
तरह की तन्मयता नहीं रहने पाती ॥१५३-१५४।। 

इत्येतत्‌ कथितं देवि परमामुतमुत्तमम्‌ । 

एतच्च नेव कस्यापि पग्रकाश्यं तु कदाचन ॥१५५७॥ 

'परशिष्ये खले क्रूर चाभक्ते गुरुपादयोः । 


हे देवि, इत्येतत्‌ एवमेततू, उत्तमं परमामृतमयमिदं शास्त्रमूु, ते तव, कथितम 
उपदिष्टम्‌ । एतच्च यस्य कस्यापि पुरतः कदाचन प्राणात्ययेडपि नेव प्रकाशनीयम्‌ । 
परशिष्ये खले क्ररे गुरुपादयोभक्तिवर्जिते च॒ शिष्ये एतन्नेव कदाचन प्रकाश्यम ॥१५५॥ 


हे देवि, इस प्रकार मैंने तुमको इस उत्तम परम अमृतमय पद (मोक्ष) को प्राप्त कराने 
वाले शास्त्र का उपदेश किया है । इस शास्त्र का उपदेश जिस किसी अनधिकारी व्यक्ति को 
प्राण का संकट उपस्थित होने पर भी नहीं करना चाहिये । अन्य सम्प्रदाय में दीक्षित, कपटी 
ओर क्रर व्यक्ति को तथा गुह के चरणों में श्रद्य न रखने वाले शिष्य को कभी भी इसका 
उपदेश नहीं करना चाहिये ।॥|१५५॥। 
निर्विकल्पमतीनां तु वीराणामुन्नतात्मनाम ॥|१५६॥ 
५ ५ ९5 ०० 
भक्‍तानां गुरुवेयंस्थ दातव्यं निर्विशक्षया । 
निविकल्पमतित्वादेव वी णां छिन्नसंशयशत्रुणाम्‌ उन्‍नतात्मनाम्र्‌ उन्नत. शुद्ध- 
विद्याप्रधणनो न तु मायापतित आत्मा येषाम्‌, गुरुवयंस्य भकतानां दिव्यौध-सिद्धौघ-मान- 
वौघादिगुरुष डःक्तिसमनुरक्‍तानां शिष्याणां पुरत एतद्रहस्यज्ञानं निविशद्धूया निविशड्ू: 


१, अभकक्‍ते-क० । २. 'गं-ख० । 

). परशिष्य शब्द का अर्थ है दूसरे का शिष्य या अन्य सम्प्रदाय में दीक्षित । योगिनीहृदय 
(३२०२) में इसके लिये चुम्बक शब्द प्रयुक्त है । दीपिकाकार अमृतानन्द ने बिता भक्ति 
के केवल जानकारी प्राप्त करने के लिये विभिन्‍न शास्त्रों के अध्ययन में लगे हुए पुरुष 
को चुम्बक कहा है। भास्करराय ने उपासना में रुचि न रख कर केवल शास्त्र के 
अध्ययन में लगे हुए व्यक्ति को चुम्बक बताया हैं। स्वच्छन्दतन्त्र (४॥५३८) की टीका 
में क्षेमराज ने चब्धक दब्द का अर्थ एकदम विपरीत किया है । वहाँ उस गुरु को चुम्बक 


बताया गया है जो कि गुरु-परम्परा से प्राप्त अपने ज्ञान को शिष्य में संक्रान्त कर चुका हूँ । 
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दातव्यं देयम्‌ | अथवा तत्त्वोषदेशकस्य देहप्रमातृक्ततभेदस्थ वस्तुतः शिवेकरूपस्थ गुरोः, 
न तु नियतस्येव कस्यचित्‌, भक्तानां निविशद्धू प्रकाशनीयमित्यथ॑: ॥१५६॥ 
बुद्धि में किसी प्रकार के विकल्प की स्थिति न रहने से जिनका चित्त सभो प्रकार के 
संदेहों से ऊपर उठ गया है और जिनको आत्मा शुद्धविद्या की सृष्टि में प्रविष्ट हो गई है, 
अर्थात्‌ जो अब माया की सृष्टि से भी ऊपर उठ गये हूँ, इस तरह की उन्‍नत आत्मा वाले 
ग्बीरों को तथा ?दिव्यौध, सिद्धोध और मानवौघ नाम की गुरु-परम्पराओं को आराधना में 
जो श्रद्धा-भक्तिपूर्वक लगे हों, ऐसे शिष्यों के सामने इस रहस्य ज्ञान को बिना शंका के 
प्रकाशित करना चाहिये । अथवा किसी एक निद्िचत गुरु के नहीं, किन्तु परमार्थ तत्त्व का 
उपदेश करने वाले, गुरुशिष्यभाव को पूर्ति करने के लिये काल्पनिक देह प्रमातृता को स्वीकार 
करने वाले, वस्तुतः शिवस्वरूप गुरु के भक्त शिष्यों के सामने इस रहस्य ज्ञान को निशंक 
होकर प्रकाशित करना चाहिये ॥१५६॥ 
| ० * ग्रे छठ 
ग्राम॑ राज्यं पुरं देश पुत्रदारकुठुम्बकम्‌ ||१५७॥। 
सवमेतत्‌ परित्यज्य ग्राह्ममेतन्मगेक्ष णे । 
किमेभिरस्थिरंदेवि स्थिरं परमिदं धनम्‌ ॥१५८॥ 
प्राणा अपि प्रदातव्या न देय परमामृतम्‌ । 
हे मृगेक्षणे, ग्राम-राज्य-नगर-देश-पुत्र-कुटुम्बादिक स्वमेतत्‌ परित्यज्य एत- 
द्रहस्यज्ञानं ग्राह्ममिति स्वीकायंम्‌ । हे देवि, ग्रामनगरादिभिर॒स्थिरे: कि प्रयोजनम्‌ ? 
इदं परं स्थिरं धनमिति स्वंदौगंत्यहरत्वादिदमेव स्थिरतरं धनमिति तदेव सर्वप्रकारेण 
ग्राह्मर्मात भाव: | राज्यायस्थिराननुगामिद्रव्यसंपत्त्यागेन एतदक्षयमनुवर्तमानमनुत्तर- 
सुखफलं स्थिरधनं संग्राह्मम। एतच्च परमामृतमयमपात्रे भ्यः सवंथा न देयम्‌ । प्राणा नाम 
यथेच्छ प्रदातव्या: स्थुः, एतत्‌ परमामृतमयं रहस्य तु अपात्रेभ्य: सवंथा5पि न देयमिति 
।।१५७-१५८॥ 
है मृगनयनि पार्वति । ग्राम, राज्य, नगर, देश, पुत्र, स्त्री, कुटुम्ब आदि सबको छोड़ 
कर इस रहस्यमय, अत्यन्त गुप्त, परम उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि हे देवि, 
ग्राम, राज्य आदि उक्त पदार्थ तो अस्थिर हैँ, ये मनुष्य के साथ सदा नहीं रह सकते, अतः 


१, मो-क० । २. "शः-क० | ३. "रा-ख० । 

. 'भहमि प्रलयं कुवन्निदमः प्रतियोगिन:' (इलो० ५०) परापंचाशिका के इस इलोक के 
आधार पर योगिनीहृदयदी पिकाकार अमृतानन्द ने इृदन्‍्ता का अहन्ता में प्रविलय करने 
वाले को, सारे जगत्‌ को अपना ही स्वरूप समझने वाले को वीर” कहा है । 

2. दिव्योध, सिद्धौघ्र, मानवौध क्रम से प्रवृत्त गुरु-परम्परा का पहले विवेचन किया जा चुका 
है । इस सम्बन्ध में नित्याषोडशिका्ंव का उपोदघात (पृ० ९९-१०१) भी देखना 


चाहिये । 
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ऐसे अस्थिर पदार्थों को लेकर हम्र क्‍या करेंगे ? हमें तो इस स्थिर धन, अक्षय ज्ञान का ही 
संग्रह करना चांहिये, जो कि सभी तरह की विपकत्तियों को दूर करने वाला है। राज्य प्रभृति 
संपत्ति मनुष्य के साथ सदा रहने वाली नहीं है, अतः इस अस्थिर संपत्ति को छोड़ कर इस 
अक्षय, कभी साथ न छोड़ने वाले, अनुत्तर सुख को देने वाले, इस ज्ञानरूपी स्थिर धन का हमें 
सभी उपायों से संग्रह करना चाहिये । इस परम उत्कृष्ट अमृुतमय ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर 
इंसको अयोग्य व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिये । अपने प्राण भले ही किसी के कहने पर दे 
दिये जांय, किन्तु परम अमृतमय, अत्यन्त गुप्त ज्ञान को किसी भी तरह से, प्राणों के मूल्य पर 
भी, कभी भी किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिये ॥॥|१५७-१५८॥ 
श्रीमेरवी' उवाच 

देवदेव महादेव परिवृप्तास्मि शद्टर ॥१५९॥ 

रुद्रयाभमलतन्त्रस्यसारमद्यावधारितम्‌ । 

सवशक्तिप्रभेदानां हृदयं ज्ञातमद्य च ॥१६०॥ 

इत्युक्त्वा5डनन्दिता देवी कण्ठ लग्ना शिवस्य तु ।|१६१॥ 

हे देवदेव, महादेव, शद्भूर, रहस्यार्थोपदेशेनानेन अंहं परितृप्ता$स्मि परम- 
सन्तुष्टाउस्मि । अद्य मया रुद्रयामलतन्त्रस्य सारमवधारित ज्ञातमू, सवंशक्तिप्रभेदानां 
परापरादिशक्तिभेदानां हृदयं गुद्य॒ रहस्यं च $स्फुटमवगतम्‌ । एवमुक्त्वा आनन्दिता 
सर्व॑संशयत्यागपूर्व परमानन्दपदप्रवेशेत शिवेकमयीभूता, देवी शिवस्य कण्ठे लग्ना 
शिवेन सह सामरस्यतां गता ॥१५९-१६१।॥ 
इतना सुनकर देवी ने कहा कि हे देवों के देव, देवताओं के भी अधिपति महादेव, 

सबका कल्याण करने वाले भगवन्‌, मैं इस अत्यन्त गुप्त रहस्यमय ज्ञान को सुन कर परम 
सन्तुष्ट हूँ । आज मैंने रुद्रयामल तनन्‍त्र के गृढ अभिप्राय को ठीक से समझ लिया हैं । साथ ही 
आज मैंने शक्ति तत्त्व के पर, अपर, परापर आदि भेदों के गुप्त रहस्य को भी स्पष्ट रूप से 
जान लिया है। इतना कहने के बाद अपने सभी प्रकार के सन्देहों के निवृत्त हो जाने से परम 
आनन्द में लीन, भावविभोर हुई भगवती पार्वती शिव में लीन हो गई, शिव के साथ मिल 
कर समरस, एकाकार हो गई, अपनी भद्ययावस्था में प्रतिष्ठित हो गई ॥१५९-१६१॥। 


१. देवी-क० । 
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पातञझूजलयोगदर्शंनम्‌ 
स्वामी हरिहरानन्द झारण्य 
स्वामी हरिहरानन्द का 'बंगला-योगदर्शन' पातञ्जल योग-सूत्र के व्यास-भाष्य 
का बंगला रूपान्तर है । प्रस्तुत कृति स्वामी जी के शिष्यों द्वारा किये गए हिन्दी 
रूपान्तर का संशोधित संस्करण है जिसमें डा० रामशंकर भट्टाचाय ने भ्ावश्यक 
परिवर्तन और परिवधधन भी किया है 
काल और देश पर परिशिष्ट के साथ विशिष्ट शब्दों और विषयों की अनुक्रमणी 
भी जोड़ दी गई है । (मे २०.००; (सजिल्द) ३०.०० 


बिसला ठकर 

“जीवन तौ योग है, वह जीदव रसिकों का काम है", ये शब्द हैं विमला जी के 
जो जीवन को प्रभ कहती हैं । उनके पास कोई जीवन-पद्धति या कोई बना-बनाया 
ढांचा नहीं हैं। मनाव को वसा कोई ढांचा देने का यत्न उनकी दृष्टि में मानव का 
अपमान है । जिज्ञासा की ज्योति अखण्ड जलती रहे और दायित्व की, जिम्मेदारी 
की' नलाज हाथ में ली हो तो बाकी सब कुछ जीवन प्रभू स्वयं देख लेगा, ऐसा उनका 
कहना है । 

मानव-चेतना में उत्कान्ति की बात, मन के चेतन, अचेतन अवचेतनस्तरों 
का विश्लेषण, समाधि” तक आरोह और पुनः इन्द्रियों के स्तर पर उस अवस्था 
का अवरोह --- इन सब का विशद, सुस्पष्ट और अनुभवसिद्ध वर्णन विमला जी की 
वाणी में मिलता है । 

इस पुस्तक में उनके तेरह प्रवचनों और आठ प्रश्नोत्तरियों का संकलन है। 
इनमें जीवन का रस शब्दों में उंडेलकर विज्ञों के समक्ष परोसा गया है | जिन्हें जीवन 
में दचि हो, उनके लिए यह क्रांतिकारी दाणी परम उपादेय होगी | यहां न निषेध 
का आग्रह मिलेगा, न परम्पराझों का खण्डन मिलेगा, न मण्डन । इन सब द्वन्‍्दों से 
अतीत अनुभव के अमृत-रस-पान की जिन्हें इच्छा हो, सत्य की जिज्ञासा हो, वे इस 
पुस्तक को अवश्य देखें | रू० १०.०० 

योग प्रदी पिका 
( हिन्दी भाष्य सहित ) 
ब्रह्मचारी याज्ञवल्क्य प्रणीत 

श्री आदिनाथ, मत्स्येद्रनाथ, गोरक्षनाथ, आनन्दभरव आदि हठयोगप्रवर्तक 
आच्ार्णों में प्रस्तुत कृति के रचयिता स्वात्माराम योगी का नाम विख्यात है । 

पातञज्जल योगदर्शन के अनुसार आत्मदर्शन के लिये राजयोग चरम साधन 
है । किन्तु राजयोग की प्राप्ति के लिये हठयोंग की साधनायें आवश्यक हैं। योग- 
हद हे के अन्तरज्ध और बहिरज् साधनों में हठयोग का बहिरज्भ में समावेश हो 
जाता है । 

प्रस्तुत पुस्तक चार उपदेशों में विभक्त है । प्रथम उपदेश में वीर, कर्म आदि 
योगासनों का विवरण है । द्वितीय उपदेश में प्राणायाम के विविध प्रकार हैं। ततीय 
उपदेश में कुण्डलिनी-जागरणार्थ महामुद्राओं की विधि है । चतुर्थ उपदेश में शांभवी 
उन्मनी, खेचरी आदि महामुद्राओं के साथ-साथ नादावस्था आदि योग-सामग्री का 
संग्रह हैं। रू० ३.५० 


मोतीलाल बनारसीदास 
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